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290६8; गत चपं मैने “छास्थ्यरक्चा"-मेमियोके तकाजे परः तकाजेभाने 
श अ 
श द्वि | से,एक धोर सुसीवत्े सुचतिला रहने पर भी, “चिकिस्सा- 
® ४६४९ चन्द्रोदय के दौ भाग दवरका नाम लेकर छिप् डे । मुभे 
अरा भी खममीद नीं थी, कि वे दिन्दी-प्रेमियोके पखन्द येगे भौर उन 
का इतना आद्र द्योगा कि, साक भरम हौ उन की कापिर्या दुष्प्राप्य 
षहो जायेगी भौर साथी अगले भागोके चिथ फिर तकज दोग । जो दुभा 
है, आशक विपरीत टमा है मेरे असे यक मामूूली-सि मारली लेखकक 
दिष्ी पुस्तर्को का कतना भाद्र होना, सचमुच द्री आश्चय्यै की चात है । 
मे तो इसे आनन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र जी की छवा ओर सदय हिन्दी 
प्रियकी मिहस्वानी का ही फ समक्ता हं । 
आजजगदीशकीद्धपासे पले ओर दूसरों भागो नवीन सस्करण षो 
रहै ९ ओर तीसरा भाग तो पाटर्कोकी सेवामे मौजूद दी है । इल भागक 
लिपनेकी भी घुञचे काफी समय मद्य मिखा ! पर प्रेमी पाको फे छन्तु 
करनेकै लिप, भने श्ये टिघा यीर कटै तरह की बुधियां रट जानि पर 
मी, शीधदी पूरा कर इत्त । धधि यदीह, कि दरस माग मै, गै 
अध्रैकमस्म, चद्धमस्म, ताघ्रमस्म, सुणेमस्म, रौ्टभस्म ओर मोतीमस्म 
प्रति कै कैयार करने की चिधिन दिप सका। यदि ओरी कीतर, 
दिखनेका नाम कग्न चादता, तो आफत काटः करः नाम कर देता ‡ पर 
कि यद प्रन्थ पेते लोगो फे चि चिघाजा रदा, जो आयुर्येदसे 
पिच्छूल फोरे ह भीर रेस छोग विग जच्छ तण्ड्‌ समम्यये विकिल्ना- 
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सयन्धी ानोको सममः नही सकते । सीसे धातुर्मो फे शोधने, भारने 
खीर ूकलेकी विधि चौये भागर्् चिपपूगा भौर दस तरद दिगा, किं 
नितान्त अनभि सज्ञन भी,विना गुरकी सदायताङ, भनेक भरकारणे रस 
भीर धात्वादिक आसानी से तैयार कर सकेगे \ 
इस भाग में मत्तिसार, सम्रहणी, ववासीर, मन्दाननि, अजीर्ण, विश्‌ 
चिका, छुमिरोग, पाण्डुरोग,सोजाक, उपदशा मौर गडिया ग्रभृति रोगो 
निदान, खक्षण आर चिकित्सा, अपनी जान मे, मने स तरह छिखी है, 
कि अनाडी से अनाङी भो यदि शस प्रन्थ मं छिती घाती को समभः 
समर कर कण्डं कर ठेगा, तो सहजम इन रोगों भै पसे हए सेमं 
कौ रोगणु फर सकेगा । साधारण या मधकचरे वैद. केवल '्वेध- 
जीवन" ओर ५अग्ृतसागर" खरीद्‌ कर चिकिरसा करने छगते आर 
भराणिरयोको वेमौत मास्ते ईस एक प्रन्यको पकर सफलतासे चिकित्सा 
कर सेगे। वरथोक्ति या ब्रन विस्तार-पूवेक भौर खरल से-सरल 
भाषामे छिग्ता गया है । चिकित्खा-सम्बन्धी ग्रन्थ जितने भी विस्तार से 
भरः जितनी भी सररु योलचाख फी भाषा स चिस जयि, उतना ही 
भच्छा ।मेनेचेष्टातोरेखीहीकीह,पर मुशे इसमें कप तक सफरता 
इ दै, इछ फा निर्णय खय पाठका कर द । 
मे सख्य कोई वडा भासी यु्वेद-आचाय्यं या वेध-भूषण अयवा वैय 
पञ्चानन नर्दःपर जो कुछ सुखे आता है, उख से आयुर्वदरेमियोकी सेवा 
सरना. अपना कर्तव्य समम्ना दरू ओर यदी समकर वीनि चद ` 
चलं केभ्यासकी तर्द दु साध्य साधन की चेष्टा कर रहा ह] मेरी उत्कट 
इछा है, कि रोग जप-जएसौ चार्तौके लिए डाकूतोकी पाकर न भरे , 
मपने देशका धन सात समन्दर पार न मेज! सुरे आशा ह कि, भग ' 
वाने. र्ण मेरी द इच्छाको पूरो करेथे । म तो उन्दीरि बसे धस न्ध 
को लिख रहा हं , चरन मेरो क्या सामथ्यैजो आयुरचेद्‌ महोदेधिको मथन 
कर, उसमे से उत्तमोत्तम सम्तोपम योगं प्रष्धति निकार कर 
खर सखचर्मे दाख स्क ? अपने तई तुच्छातितुच्छ खमभः कर आर श्री 


2 


सप्ण्वन्द्र्‌ का सदारा ऊॐेकर, जो काम आरस्स किया जाताहैः मेस 
समम्ध्मे, वह पूरा हो टौ जाता ह] अगर आनन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र 
कृपा रलेरगे,तो चौथा साग मो शीघ्र ही पकारित होगा । चहु सै पाठक 
अमी से पूछने लगे है क्रि, चौथे भागं क्ष्या होगा , इसलिये वता दैन 
सुख हानि नही । चीये भागे प्रमेह, राजयक्ष्मा, श्रदररोग सीर धातु 
खण्यन्धी रोगों फे निदान, लष्छण ओर चिकित्सा चिस्तारसे लिसी 
जायगी , फयोंकि आजक्रख १०० मे ६६ पुर्पोकौ प्रमेह या धातुरोग ओर 
प्राय १०० ९०० स्िर्योको प्रदर सोगने घेर रखा है । पुस्तकान्तरे यनेक 
प्रकार की धातु्मोको सेयार करने की विधि भीङिखी जायगी । जिस सर 
यद तीसरा भग चैद्यका पेगा करने वके ओर न कशे वाठ दोनों टी 
तरे सज्नफि काम कारे उसी तरद चौथा भाग भी प्रत्येक मषष्य 
फेकामिकाष्टोगा। 
यथपि इस ्रन्थसते मेरा खार्थसाधन होता है पर इससे हिन्दी जानने 
चारीजनताकौ मी यटुत छख रम हो रहा ह अर दोगा, दस्म जस भवी 
सन्देद नहीं । संस्कृतसे कोरे खग, इच्छा करने से, सदज मे, अच्छे यय 
यनकररगपना जोर पराया सला कर सक्रेगे । जो खोग चिफित्ला करना 
चाहे, चिकित्सा कर सकेगे , जो चिकित्सा नं करना चाहैगे, पै खयः 
रोगोसे वचते हुए अपने इुदुम्यका दटाज अप कर सकेगी ओर ऊट वैयो 
या कको (020.5)क घोसेन न मायेगे ! साधारण छोगोफे इतना भान 
रनेसे,अपद भौर मूढ सय विना आयुर्वेद पटे चिकित्साकी मिदधी पलीत 
न कर स्कगे । यह छाम क्या कम है ? इन्दी सव वार्तो को सामने रल 
करमर आयुवेफे धुरन्धरः विद्धानोंसे अतीव नघ्रता-पृष्यैक प्राथंना करतः 
ह+कि घे पाकर, मुखे इख कामे सादाय्य प्रदान करं । मेरे छिपे ग्रन्थो 
मे जो दोष या बुधिं दै, उन्दं पलों हारा छिल कर सुपर सूचित फरे 1 
आगामी संस्करणर्मे,उन उपकारी घन्धुगीकि नाम सहित, भूल-खुधार कर 
दिया जायगा भीर मै यावञ्जीचन उनक्रा ममारी रहंगा । इल सादाय्य- 
भ्रदानसे उन्हें स्वय कितना पुग्य लाभ दोगा, चं स्यं सोच सकते ह । 


मैने इस ग्रन्ये लिखनेमे चरक, सुश्रुत, वाग्मर, भावप्रकाश, चगसेन, 
ब॒न्दञ्यक आर वैद्यविनोद प्रभति कोई ३०।०० श्रन्थों से सष्टायता खी 
है । प्राचीन प्रन्धों फे सिवा दो चार आधुनिक अन्धस मी थोडी-वटूत 
सहायता ली है । न्वे मुरादाचाद्‌ जीर “वैयकत्पतस" भदमदाबाद्‌ से 
भी कुर मसाला छिया है! जिसमें “वे्य"से तो करद मोको पर समासी मदद 
रोह, घत. मै सभी श्रन्थों कै केलकों भौर सम्पादक महोदयो को 
हादिक धन्यवाद्‌ दैता ह । 
मे पने प्रेमी पारो को मी; उनकी गुणम्राहकता भौर कदरदानी 
फे लिप, धन्यवाद्‌ दिये चिना नहीं सद सकता $ पयो कि उनके उत्साद- 
प्रदानसे ही भै तीन भाग्र खिल सका ह | अगर हिन्दी ओर आयुर्वेद-परेमी 
खञ्जन श्सी तरद मेरा उत्सद्‌ वरदन करते रदेगे, तौ मँ दं उतस्ती 
अव्या, टू्टिदोष होने पर भी, इस प्रन्यको पूर्णं करनेकी चेष्टा करगा 1 
आशा है, इष्टदेव मेरी इच्छा पूरी करेगे । अगर सँ इस दुनिया से विदा 
होने के पदे, धर घर मे भायुर्ेद्‌का प्रचार देख सकूगा, तो मेरी परस- 
ष्रता क्ौखीमा न रहेगी जीर मरे पर मेरी यात्मा परम शान्ति 
खाम्‌ करेगी । ‡ 
विनीत-- 


हरिदास । 
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तीसरे भाग में क्याहै ? & 
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ध्हठा अध्याय । 
~ प्मतिमार। 
दृर्रा अध्याय । 
सप्रहणी । 
तीसरा मध्याय) 
यवासीर + 
चीथा अध्याय | 
अन्दात्नि) चि 
पाचयां अध्याय । 
श्रजीरणं } 
छटा अध्याय | 
~ विशचिका--पैजा ¢ ति 
सातर्वां अध्याय } 
४ कृमिरोगः ॥ ५. 
आरखचों मध्याय } 
वागरोग 1 ध 
नवां अध्याय । 
सोजाक } ध 
दसवां अध्याय } 
उपद्र ॥ 





सूचना--विकित्साचन्दरोदय कै चौये माग म इनको वणन होगा -- 

१ मूररच्छ र मूताधाठ, ३ प्रमेह, ४ धाठत्तीणता, ५ वाजीक्रण श्रौषपिर्या 
१ सियो प्रदर रोग, ७ वाभि खियोकी चिकित्सा ८ यगेश्चः, ताम्बा म्म, 
पम्रक रौर चन्द्ोदपर-मकरध्वन प्रति के बनाने की सल तरकीये ! 
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तीसरा भाग । ` 


 अवतिसार-बणैन । ` 
न्नर 
९... % अतिसार का निद्यन । 


9 





नि 


ॐ 9/2 ॐ इत हो भारो, चिकन, रुख, गरम, पतल, कद, भीतस. 
ठं ‰ खंयोगतिसड, खभाव-विरूढ, देश्-विरुद शरीर समय- 
®; @ विरुद पदार्थों के खाने-पीने, भोजन पर भोजन्‌ करने, 
एक मोजन क विना पचे दूखसा भोजन करज, शरपनैी प्रति कै विरु 
भोजन करम, खेद श्रादि कर्मा के अतियोग या भिष्यायोग, स्थाय 
अदि विष खान, डरने, परक करने, खराव पानी पमे, पर्यन्त शरा 
पने, स्पा श्रौर ऋतु कै विपैत शआर्रार विद्धार करभे, अल स 
वत्‌ देर सक्र रखने या देन करके, पादा परेयातर प्रति षे्नीको 


२ चिकिरसाचन्द्रौदय । 


^ 








क्वरदस्तो रोकने श्रौर पक्ाशयकौी दुष्ट हर कम्वो--कौडो षे मतो 
कौ “श्रतिसारः" रोग होता ई। 


अतिसार की सम्प्राति । 





प्रर लिख हुए कारणों से--रस, जल, रुधिर, मूत, पसीना, मेदः, 
कफ पौर वित्त प्रति पतली धातुर ' कुपित होकर, जठराग्नि या पाच- 
काग्नि को मन्दौ करती & प्नौर खयं मल में मिल जाती हे । पे 
शुदा मन रहनेवासीः अपान वायु उनको नोचे की श्रोर धकषेलती हे , 
तव वै नदौ के वेगकौी तरह गुदा से से निकलती ई । इन सव के एस 
तरह निकलने को रौ “प्रतिसार” कपे ई 1 


अतिसार के पूर्वरूप । ` 

[४ 4.11 क 

जिसको अतिसार रोग होनेवाला डोता हे,--उस कै द्रदय, नानि, 

शुदा, पेट जौर कूख मे तोडने वौ सौ वेदना होती हे, शरोर दुखो- 

सा रहता ड, दा की दवा सकर जातो है, मलाबरोध हो जाता है 

पैट फूल जाता ई श्रौर खाया-पिया नौ पचता ! तार्पय यद है, 
वि श्रतिसार हौनि फे पदतले ये चिङ्क नलर राते इ । 

अतिसार के सेद । | (र 


५ 
् 





ट नि । ~ ु 
श्रतिसार ६ प्रकार के होति हेः 4 ^ 
(१) वातातिसार ९) पित्तातिखार ,- , ५: 

~ (३) कफातिसषर (४) सन्िपातातिसार -, - 
(५) शओेकातिसार (६) आमातिमार + 
चीनक लिना स्ताहिसारं अयातियार एमपाियाकै चणम च> 


। अरतिसार-वणैन 1 ३ 


~~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


परवाहिदा प्रति अौरभी मेद ११ रक्तातिमार मँ खन कै दष्ठ मते ै, परन्तु यदं 

पित्तातिसारका मेद्‌ माना जावा दै ! भय शौर शोक से पैदा इए प्यतिसार “प्राणन्तु 

श्रतिसार" कहलाते £ । ये. दोनो श्रतिसार वातोस्वण्‌ श्रतिसारो के समान होते 1 

मय श्रीर्‌ क से वायु शीघ्र टी कृपित होकर, इम दोनों भतिसाो को पैदा करती 

दै इन दोनों प्रतिसा्े कै पव्वं लत्तया न होने प्र भी, ये यकायक पेदा हो जाते 

‡} प्रवाहिका मी प्ररिवार का एक भेद है 1" प्रवादिका घौर ्रतितरार मे बहुत 
दा भेददै। दन सथ कै; लक्तण हम णे लिते! 


वातातिसार के ल्तण ! 


॥, 1 





५ 


॥ 


“चरक” भे लिखा इे--वात-गरकति प्राणौ भगर हवा भौर धूय मे 
परधिक्र रहता ३, बहत हौ शारीरिक परिम करता 8, दुत 
(घो र्वा, थोडाया एक ष्टी सरह का.रख घेन करता ३, सदा पज 
{शराव पोवा द, श्रधिक मधुन करता हे भौर मल सूल रादि वेगी को 
रोकता रे, तो उष कौ वायु कुपित होकर पाचक अरग्निको उपदत-- 
नष्ट कर देती ३ । श्रमि के णान्त होमे पर, पिव वायु पेणाव श्रीर्‌ 
पीन को मलाव ले जाकर, उन्हेमन मेँ मिना कर मनको पतना 
^. कफे “श्रतिसार पेदा करता ३ । 

"माघव-निदान भ लिखा हे, वात चे पेदा हए अतिखार मं 
कुषट-कृडट लला लिये, फेनयुक्त, सुखा, आम मिला इश्रा कच्चा श्रीर्‌ 
योदा-षोडा मल बारम्बार उतरता ई । मन उतरत समय भावा 
होतो ई शरीर ददं मी ्ठोता इ । 

{ “हशरुत" में लिखा डेः वातातिखार वाले कै पेट मेँ दद्‌ चनता 
1 ₹, पेभराक रुक जाता है या कम होता ड, श्रातं गटगड भरावाल 
¡ होती ह , शदा बाहर निकनती सी जान पडती ₹, कमर, छर्‌ श्रौर 
जाँषों म कान सौ मानूम होतो ह; दस्त योडा-ोटाश्रातार 
मल भ छाग श्रौर रूखापन होता ₹, मन कौ रगत कलाश् या 
श्यामता होतो ई नौर दस्त योरे समय वायुकौ भावाक्त भी होत शै! 





४ चिकित्षाचन्द्रोदय । 


ठ , णोट--चातातिष्तार रोगी क पसीने प्रर पेय, पनी अपनी राह तेन भिक्स 
कर, जियावतद गुदार ते टी मितत ट, दसौ से श्रतिषार्रोगी फो पेषाव 
प्नौर पसीने कम प्राते ६। ॥ 





[१ 


पित्तातिसार के ल्ण । 
1 ॥ ५: 


र. 

“वरकः म लिखा ई,--पित्त-प्रति वाक्ते प्राणी अ्रगर ख 
नमकौोन, कवे, खारी, गरम शरीर तीचण पदार्थो कौ क्वियादा खाते 
द मथवा श्रननि, पूप ओर गरम दवा का कियादा सेवन करते ह 
सौरे क्रोध तथा द्पौ करते हे, ती उनका पित्त कुपित हो जाता,६। 
कुपित पित्त, पतक्ेपनके कारण, पाचक गरमी कौ नष्ट करकी, पकरा- 
शय मे जा कर,-भ्रपने उष्णतव, द्रवत्वं श्रौर सरत्द गुणो क कारण-- 
मचे को पतला करके, श्रतिसार पैदा करता हे! =, ४ 

“माधव-निदान" में लिखा ई, पित्तातिखार मे पित्त को वज 
खे पला, नीला प्रर धसर रग कामल उतरता हे तघा प्यास 
वेरोभो रौर दाह होता ह एवं गुदा पक जाती ह । “ 
£ “चरक” भ लिखा ह,-पित्तातिसार मे दर्द सा, नीला, काला, 
पित्त भिला इरा शरीर वद्बुदार मल निकलता ३, प्यास गती इ, 
दाद होता €, पसोने राते €, वेोभो होती ३, शूल चलते § भीर 
मलददार यानौ गुदा का पाक होता इ । 

„< “ "सशरुत" मे लिखा हमल बदवृदार ग्रौर गरम हो, दस्त ज्ञोर 
चे टो, दस्तीं का रंग पीला, नीला या लाल ष्टो तधा वह आसक्त 
घोवन-जसे, ष्िष्डेदार दो, पसोमे चावे, सच्छा रोर दाह ष्ठा, शदा 
पक जाय चौर च्वर छो-ये लचण पित्तातिखार के छ । ` । 


नोर--पि्तातिसां भ यदि श्रधिकतरं पित्तकारक पदारथ सेवन दिथि जाति तो 
घोर रक्ातिषार.्टो जाता हे । र्तादितार म मल-निति सन शु 


प्रतिसार-व्न । र 


~ 7; ~^ ~~ ~ ~^ ~ ~ ^~ ~^ 


कफातिसार फे लण्‌ । 


॥। ५ 
५ १ ध 


--->>3 १९९ --- 


जी ॥ 

“मारौ, मीठे, भीवस्त भौर तिके पदार्थौ" के सेवन करम, भ्रति 
भीजन करने, निचिन्त हीकर दिन मं सोने भौर चालस्य-वग होन 
कै कारणं से, कफ-प्रकति वाले प्राणी का कफं कुपित हो जाता ह 
सौर वद श्रपने भारौ, मधुर, चिकन श्रौर भोतन खभाव से“प्रतिखार" 
पैदा करता ३। । 

५माधव-निदान" भैं लिखा ₹--कफातिखार वाले प्राणी का मन 
सफेद, गाढा, चिकना, कफ-मिला दुरा, बदबृूदार शौर भौतल उत- 
रता है तथा रोएं खडे हो जाते ई । 
~ “रक” मेँ लिखा ई--कफातिखार में चिकना, सफद, लिवनिवा, 
तवरदार भौर धोडा-यीडा मन निकलता हे। दरस मे प्रवाहिका, 
उदर, गुदा, पेड, प्रति भें भासेपन, कमी-कमी बंधा मल उतरा 
श्रौर कमी पल्ला मन उतरना, रोम-द्ष, वमन सौ पाती जान 
परडना, निद्रा, भरालस्य, थवसाद्‌ ौर श्रब्देष-ये लक्षण होत ई । 
५ “सुत” मे लिखा ई-कफातिखार में तन्द्रा, निद्रा, भारौपन, 
ओ भिचलना या सुद मेँ पानो राना, अन्निमाद्, दस्त राना रौद 
फिरभी भका वनो रशना, घफेद, गाटा न्नीर कफं भिला दस्त 
राना , दस्तके साथ श्रावाक्त न दोना, भोजन ्रस्चि ओरररोमाव्- 
ये न्प होते ई । 


| 


सन्निपातातिसार के लकच्तण। 


1“ "चरक" मे पिण्डा ई,--अति भतल, चिकनी, रूखी, मरम श्रौर 
कड चको के खामे, विषम भोजन करने, वियद भोजन कर्म 
शरपनो प्रक्षति फे विद्व भोजन. करम, समय कै बाद भोजम 


1 








ई चिकित्साचन्द्रोदय ¦ 


~~~ 


कारम, योडा भोजन करने, खराव शराब पने, दूषित जल पीने, बहुत 
भराय पौन, संचित मल कोन निकालने, बारम्बार जुलाब लेनैः 
म्नि सूय श्रौर इव! तथ! जल कै ्रतन्त सेवन करने, वहत सै, 
न सोमे, वेग रोक, ज््तुश्रों के बदलने, ` ताकृत्‌ ३ कियादा कामं 
करम, डरमै, शोक वारने अथवा छमि, गोप, ज्वर शरोर बवासोर सि 
अति दुबल रोने कै कारण, मन्दागिि वानो के, तीनों दीष कुपित 
होकर, अग्नि को त्यन्त नष्ट कर देते ज्रौर पक्वाशय में जाकर “सव 
दषो कै लचणो वाला श्रतिस्ार” करते इ । 

, ५माधव-निदानः' मे सिखा हे-सत्निपातज अतिसारमं सश्र को 
चर्मी के समान यामाखके घोवन के जैसा एवं वात, पित्त रीर 
कफ कै अतिसारो के लचणं वाला मल उतरता ३ । तदीष से इरा 
अतिसार कष्टसाध्य होता ड 1 

„८ "चरक" सनं निखाईै,--सन्निपात के श्रतिसार मै रक्त श्रादि धातु 
अत्यन्त दूषित हो जाति हे ! ससे, दूषित धातुक खमावके तुषार, 
प्रतिसर वे रंगों भे भेद होता हे । भोगणित--खुन भ्रादि धातुके 
बहुत रहौ बिगड जाने से पीला, हरा, नीला, संजोढ के रंगका, मांसके 
धोवन-जैसा, लाल, काला, सफेद, सम्रर कौ चरम फे समन सफेद 
पीडा-सदित या पीडा-रदित, बहुत या थोडा मल निकलता ३ । 
कभी मल मे गटिं होती डे कौर अम मिला रहता हे चौर कमी पका 
दभ्रा मल श्राता ड 1 रोगो का मास, खुन श्रौर वल अत्यन्त चण हो 
जाता ह, अरग मन्द हो जाती ह श्रौर सुं हका क्ञायका एकदम से 
जाता रहता हे ! रसे रोग को “क्च्छुषाध्य" समम्हना चादिये । 

.„ “पुस्त” मे लिखा ई, जिसं अतिसार में तनद्रा हो, वेहोभी ह, 
श्रगिनिमाय दही, सुखोष हो, प्यास वदत दो, दस्त का रद्र किसी 
एक रद्ध कान द्धी, श्रौर सब दोरों कै लचणए तथा उपद्रव हो, उसे 

“सत्रिपात-तिखारः कचते हे । यह कष्टसाध्य षोता इ, किन्त 

बालक श्रौर वृदे क तेः यड श्रतिखार श्रखाष्य हो रोता ई 1 





श्रतिसार-वषेन । ~ 


0 





^~ ^-^ ^ "^^ ^ [1 ^^ 


। शोकातिसार के लए । 


॥ 





भाद्भ-बन्धु, स्ती-पुतर या धन प्रति क नागर होने से जव मतुष्य 
शोक करता ई, तव मतुष्य कौ रग्नि मन्द हो जाती §। शोक के 
कार्ष भख, नाक श्रीर गक्े वगर; खे गिरम वाला .जल श्रौर थोक 
से पैदा इदे गरमौ-ये दोनो, कोठें जाकर, मतुष्यके खून कौ बिगाउ 
कार, उसके स्थान से चलायमान कर देते ई , तब वद खून, गुदा कौ 
राष्ट सेःविष्ठा नोर दुर्गन्ध सदितया रदित, चिरमिटी के रकन के समान 
लाल निकलता §₹, खसे रौ भओकातिखार" कति है । यद भोका- 
तिस्रार वो कठिना से श्राराम होता ह, वधोकि, विना भोकर 
इप्‌, केवल दवा से दषम लाभ नदी होता, शरसी चे इसको कष्टसाध्य 
कात ई 1 $ 
` "चरक" भ लिखा §,--भय श्नीर भोक से पैदा ए दी तरद-के 
श्रागन्तु श्रतिमार" होते ई । इन दोनों क लत्तय चात-प्रधान श्रति- 
सार के लक्तणों चे मिलते ह । भय धीर भक के कारण, वायु शीघ्र 
ही कुपित दीतौ ३ । इनम कैत रण करमे वाली चिकिता करनौ 
चाद्ये श्रौर रोगौ कौ प्रखन्न रखना चाद्ये तया उश तषी देनी 
चाद्िये। च ट 


~ „^ भर्यातितार के लक्षण । 


- ~ „ ~ ~क , 


„ मध कौ वज्र से--वात, पित्त चनौर कफ क्षुभित होकर मल कौ 
दूषित करमे च, तन तत्काल, विग्रषकर वात शरीर पित्त के सच्चं 
वाना, गरम च्रौर पानी सै तैरमे वाला मल, गुदा कौ रादसे, प्रवद्ध 
, कै ष्पे, वाद्रर निकलता ड--उसको भयातिसार” कषत कै 


उसभ डर मिरे से रोगी सखी चोता ३1 


१२ चिकिलाचन्दरीदयं 1 
अतिसार के उपद्रव 1 


9 ---~ 





^^ 


८ 


खज्नन, शून, ज्वर, प्या, श्वस, खी, अरुचि, वमन, मूच्छ 
प्रौर हिवमो--पे प्रतिषार के पद्य ई। जिष श्रतिषाररोगोें 
ये सव लच्तण र, वेदय उसक। इलाज न करे। लोनिम्बयान महोदय 
कहते ड :-- ^ 
तृद्‌ सवाखकासन्पर्पोपसूच्या हिफानयिदरं ण॒वान्तिु 1 
युकतोतिषारी स्मरपु प्रसद्य गोविन्द दामोदरमाध्पेति ॥ 
जिसे श्चतिषार रोगी को प्यास, श्वास, खस, ज्वर, सूजन, षै- 
होमो, हिचको, अन्नम भरुचि, वमन श्रौर शूल--ये उपद्रव र, वह 
ट से ३ गोविन्द, हे दामोदर, ड माधव करे । मतलब यद्ध ह कि, 
शसा रोमौ नरी जीता। 
असाव्य अतिसारो के लचण । ` , „+ 
--- दन - 
जिखक। सन पकौ जामुन के समान, यकृतपिंड के समान, सष्, 
घी के समान, तेन-घरेष्वा, चरी भ्रौर मन्ना के समान, दालक 
पानो के समान, दूध श्रौर दहो के समान, मास कै घोवन के समान, 
काला नीला मरौर लाल रङ्ग का, तर तर्हके भिल्तेरष्रो का, प्रनैकं 
रङ्गो का वदत काला, चिकन, मोर कौ पू क चँदोये कै समान, 
चिव्रविचिव, सघन, सड दए सुदं कौ सौ गन्ध के समान, मस्तक्ताके 
मगजञक्ते सम्रान, भारो, बदबृूदार, जर बत गरम द्रो तथा रोमोको 
प्यास, दाद, र्वि, श्वास च्रौर दहिववौ हो, पसल्ियो शरोर दव्डियों 
में शूल-पोडा दो, म्यच, वेचैनी त्नौर मोदो, शुदा के गरोटेपक्र 
गये हों ज्नौर सोमौ बकवाद करता हौ--रेसा श्रतिसार-सेमी श्रसाष्य 
1 रेखे मोक का इलाजत्रैय कोन कसना चाद्िधे। ¢ 


1 


क > १ श क = 


' अरतिसार-वर्णन 1 र 





जिस अरतिखार-रोगो कौ गुदा ,मन्त निकलने के बादमी वन्दन 
होती हो, सेमी सौग ही गया हो, शून चलते द, पैट पर श्रफारा 
षो, गुदा क पफाने वासे पित्त पी र्मे पर भी, शेर भतन दहो 


प्रोर,जटर(र्नि नष्ट द्रो गई हो -उसरोम कानी वैद्य फी इलाज 
न करना चाहिये ॥ 
+ ४ ५ ॥ ५1 
जिसके ाघ पैसेवौ चँयुलि्यां जीर सनयो पक गई हो, पेय 
क्क गथा हौ जीर मल अत्यन्तं गरम दो, चद रोमी मर जायगा । 


५ = 


भ ॐ क 
जो श्रतिसार-येमी, चय-सेमी चनौर ग्रहणी सेमी मास ग्रीर भ्रमि 
वन से रौन हो जाति हे, वै मीं जीषे। 
म १ ज = 
गोर~-तरते-पते ल तण अपर लित द्ये ह, -यगर केमे-फमे लक्रण बालो प्रौर 
यूर्ढो के द्विपो म ट, दो उ रतिताते को श्यसाघ्य सममाना चाष । जक्रा- 


नको भी यदि, घाठुे। के दुष्ट टौने से, श्रतिसार हो , तो उते श्रसाध्य सममा 
चाद्ये! 


अतिसार-मुक्त ोमीके लण्‌ । 


जि मनुष्य की पेगाब करते समय दस्त न द्री, श्रपान वायु-- 
शुदा कौ दवा--षाफ निरते चीर श्रमि दीश नो तया कोटा हनका 
प्मे--उमे भ्रतिखार, से सुना दुरा समम, थानी इन मत्तो 
देते पर समती कि, अ्रविद्ार भारास दयी गया। 
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‡ “>~ अतिसार में मल-परीच्ता । ‡ 
‡०५००००००००००००००००५००००००० ०५५९ 
यहतक्ते रोगों ग्र भुव्ररे देष्वेक्ते सोगका वहुन-वछ निध्वय दहो 


जाचादै। स्गस्कर भतिसासम, मल पयीक्षाफी वदी जङरत रदनी ट! 
जो कषय यह मृदी जानता कि, किन-किन योगो कंसे दस्त हते ६, यद 


पि 


१९ चिकिसताचन्द्रोदय 


रोगीका ठीक लाज नसी कर सकना । जैसे; हैजेमरं पतले दस्त होते हमीर 
अतिखार्मं मी पतले दस्त एते द । घोर अजीर्णमें भी चावल, के धीचन- 
सैसे दस्त एते है जीर जेप मी चावरे धोवन-ससे दृप्त होति 1 जी 
चैद्य इन स्तोका वारक मेद्‌ न जानता होगा, षह धोलान लायगा 
तो क्याटीक दलाज कर सकरेगा१ हरगिज नदीं] सीसे हम नीचे 
दुस्तेफि छख मेद्‌ छिल वैते है । पाठक उन्हे अच्छी तरट्‌ समकर याद्‌ 
फर ठै :-- 

(१ ) अतिसार, संग्रहणी, विषूचिका, घोर अजीण भौर रमि-सरीग 
्रभ्रति्भे पते दस्त ्ोते 8, पर इन स्तोमे फक 2 । 

« शतिसार सोगमे मख पानी-जैखा पतला होता है शौर देके भी 

दस्त पते दीति है। अतिखारके पनरे दस्तोमिं मल होता है, 
रजक दस्तोमे मल नहीं हता ! अतिखारके दस्त लाल, पीले, काले, 
शरूमखे प्रभति अनेक रङ्गे दति दै, पर हेफ दस्त वले धोयन फे 
जैत दी दति है। रजे दस्तेमिं मर्फा न होना भीर उनका रद बवल 
फे धोचन का सा रोना--यह खास पदचान है । 
„~~ घोर अजीर्ण भरी वलो धोवन रसे दस्त देते है ओौर जेप भी 
वैसेदी दस्त दीति & 1 यद्यपि रजका पैदा करजैवाला अजीर्ण है , ती- 
मी, पेली दशाम, पेशावसे इन दोर्नोका भेद्‌ माम हो जाता है , यानी 
दपं पेशाव, वहुधा, यन्द होजावीं ह 1 ‡ ॥ 

' ~ अतिसारे दस्त पतङे हते छमि रोगत भी प्राय" दस्त पतठे 
होति रै पुत्र छमि रोगस भौ अतिसार होता है , षर रमि सेगवाठेका 
जी मिचलाया करता है } 

अतिखारमैं दस्त पनञे आते ह भर सप्रदणीर्मे मी , पर हन दोनोकं 
देष्तीमि चडा मेद है ! संत्रदणीमें कच्चा अन्न, विना पचे, ्योक्रा यो निक- 
लना 1 इस सेगके दस्तोमं खूराकका कच्चा भाग रदता है} ग्रदणी नामक 
जत का यदह कायदा, कि चह कच्चेको प्रहरण करनी जीर पके को 
लिकारषदीरे, परर जय अहण्े चव दो जाती ३ अव यहणी-सेय 


श्रतिसार-वर्णैन्‌ । १९ 








हो जाता है, तच चद्‌ कच्चे जन्नको व्रणः करती ओर कच्देको ष्टी 
निकादैनीद। दत रोग भो मतेडीफे साथ दस्त भति हमीर 
यीच-यीच्प चन्द्‌ भी दी जतेर। 
- भजीर्णवालेका मल वद्रदूदार ओर दीरखा होतादहै। पररबहुतही 
धे हुए अजीर्णे मर चावल धोवन या काजी फे समान ौता ६। 
` नोट--यलग-द्रलग दोपोके कोप से हृषु श्रतिषारोक दस्तों पे लक्षण प्रत्येदः 
भरकर ्यतिप्ारमे लिख प्राये ई , थत उक फिर िखनेकी जरुरत नही 1 
भस्नेवाके पेगीका मखे वद्ुत कारा, बहुत सफेद, बहुत पीरा, 
यदुत लाक या अत्यन्त गरम होता ह६। कोई फोई कते है, वहूत दी 
घददरूदार, लाल, कख सफेद, काटा भौर मासके ध्रोवन-जैसा होता दै । 
निक्ना मल सडा हुमा, बदचूदार या मोरे पटुक सोषे-मैषा 
{होता है, बह रोगी असाध्य रोता है। 
ˆ नोटा दस्त कनेक रोग या पित्ते विकार से भीष्टोताद्े1 श्यनेक्‌ 
यार ्रामतते, गृणत या लोट से वरी दुबा्रो ते भी याला दृस्त होता दै । भाला 
दस्त ते ही घवरामा न चाट , यतिक पता लगाना! चा, क यो काला दस्त 
दृध्रादै1 ` 
ग्तातिसार मेँ दृस्तो भ खून भाता ६} चवासीर ओर रक्तपित्ते 
भी गुदासे लून भिस्त ए! भेद यदी दै, कि ववाक्तीरम दुस्त कठनसे 
दोना है मीर दस्त पदके या पी धारमे खून गिरता दै। र्तपित्त 
सोगमे भी दस्त फे गरे या परे धार में खून गिरता ह॑ किन्तु रता 
तिसार मर, खून--र्माव या मर के साथ मिलकर आत्तादै। साक 
दतं यो सप्रक्िये कि, जगस्दस्वङ्े साथ निलकर सून बावेऽतो स्का- 
तिसार या पेचिश सप्तो । अगर दस्त कलनते हो ओर द्तक्रे जाये 
पीछे सून गिरे तो ववासीर समभे । 
नोट--यगर दम्तेमिं ख. श्रौर पीप चत्ययिक मिरे, तो समो कि वेना 
पक्र धातो मं पूता 1 र 


1 [1 


लि 


र £ 3 अतिसार श्योर संयहणीमें नाड़ी-परीका । % ॐ 


<~ ० 


षष्ठे च हस्म के सद्कसश्य । 
तस्यापर्मन्दता देर त्वथया प्ररणी-गदे॥ 
भेदेन णान्ता प्रहणीगदेन निर्यर्यस्पा त्वतिसारभेे। 
॥ विलम्थिकाया छटगा कदाचिद्रमातिषार प्रयुताजडा च ॥ 


जिसङेर्पावष्ठी नाडी दस्तक खमान जीर दाथकी नाडी मदक समान 
चलनी ह, उस शरीरम मन्वान्नि या संग्रदणी रोग समम्ना चाहिये! 

सभ्रदणीकषा दृप्त दने याद्‌ नाडी शान्तमेगा हौ जाती है । अति 
सार रोग मेदक होने याद्‌, नाड़ी सर्वथा घरहीन्‌ हो जाती है । विल- 
ग्विका में नाडी मेंडक की तर्द चलती ह! इसी तरह आमातिसार्में 
नाडी स्थूल ओर जडवत्‌ चलती है । अतिसासमे नाडी देखी मन्दरो 
जानी है, जली शीतक्राल -जाडे-- परं जोक दी जाती &। 


नोट--नादी देपते की तरकीये यौर सिन्न-भिन रोगो शौर दोपोमे नारीफी 
चालं कैसी होती ‰, यह विपय हमने “चिकित्सा-बन्द्ोय" प्रथम भागके पृष २०८-- 
गगम सूयचडाकर लिप दे) पाठर यदयं देख ते । यां हमने केरल प्रतिसर प्रौर 
सग्रहणौ कौ नादी की चालते लिली ई, क्यो श्यामातिसार, श्यतितार श्नौर 
समप्ररणी तीन दरतो फे रोगै, यौर दरे बोडा-थोडा यन्तर प्र ध्यान र, 
केवल नादी -परीन्षसे रोग-परीक्षा ठो नटीं सस्ती । देसिपे,सप्रदणी श्यौर मन्दागिमें 
हाथी नादी ठक के समान चलतीष्ै, धिलिस्यशन शौर पिशिविक्ा मे मी नाडी 
भदक समा चलती दै। केवलं मल, केवल मूत्रयः दोनोष्टीफेरकजानेया 
द्रच्डा से सेक लेने पर भी नादी मेडकन्सी चाल से चलदीदै। फिर भी, प्मौर 
परीता कि साथ नादी-परी तता करमर मी जुसू, सते भी यड्मी मदद्‌ मिलती दै । 


® । 
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, ई डाक्टरी-मत से अतिसार के लक्षण। 
¦ नदद परण 


। 


। “~ डाएत्यिा के लचण । 
: श्ेगग्छो भे श्रतिसार की "डाएरिया" (0शा28) कदत इ । 
पलोपैधी चिकित्छा में एस के चार सेट मनि ₹ ~ 
(९) ष्ठी डाएरिया^ 
(२) ग्योक्व शरिया 
(३) सिरस डाएशिवा 
(४) सिम्मेयेटिक डार्यसया 
प्लेमे , पते दस्त हीते ई, कु गादा ग्रौर पौला मल निकनता 
दे। दूसरे में, गाढा श्रौर पतला गाड लेकर मल निकलता र। 
सीसर भं , पानी के समान पतते दस्त हीति ई । चोये मेँ , पतले श्रीर्‌ 
गाडे मिन्र-भिन्नं रगे फे दस्त योते ईै। 
साधारणतया इस रोगमे दस्त ोते ई, कय होती ह, ग्वासमें दुगन्ध 
अती ९, पैट फुल जाता ₹े श्रौर उस में पीडा शोती दै, शीत लगता 
& प्रीर कमदरोरो दहो जातो ई। जोभकारगमैलासाष्टो जाता ३। 
^ डाएरिया के कारण 1 
अत्यन्त गरम खाना खाना, मिर्च वगेर' सरण चीर खाना, उप- 
यास्त कै बाद गरम पदा्घं खाना, कायदे च्च भ्राहार विद्र न करना, 
शोक श्रीर भय गति डाएस्वा या श्रतिखारकौ उत्पत्ति कारण ई ! 
बालकौ कौ दाति निकलने क समय, तथा गर्भवती प्रोर प्रसूता 
फौमी यद्ध रौय हीता ३। 
श्रमर्‌ ्रतिचार-पेगो, पष्य पर ध्यान नं देकर, भ्रपध्य सेवन करता 
£ सो वद धीरे-षोरे दुर्बल होता जाता , उसका चैष्रा पीना 





इ्दमी फो चक मे “पदातिमार" वदते । 
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^^ क ^^ 


जाता ३, गरेर सूजन श्रा जातो ई, वेहोफी होने लगती पीर जीभ 
सफेद. जाती ह । ईस दा रोगीको प्रसाध्य समनना चाद्धियै। 

मोद-दस्तोको शीघ्री न यन्द्‌ करना चादिये । अगर एकदम पतते दस्त हते ह, 
सो शीघ्र ष्टी यन्द करने का उपाय फरना चादिषु । चिकनी मौर देर म पथने धाली 
खी न पिलानी चाये । 


~“दिसेणटरी के लक्षण । 

जिसे वैद्यके “प्रवाहिका” कते े,उसे री श्रगरेवौमं “दिष्टो” 
(फऽशाध् ) परर दिकमत में पेचिश कहते ई । ` डाक्टरो ने इसके 
तीन दज माने इ । 

पके दओं मे--म्योकसमेवर परदे भे यानो वड श्रौतो में सजन 
दीं जाती रे, इसलिये मरोडी होकर पतते दस्त श्राते ई । 

दूसरे दज म--खामेडस नामक परदेभे ज्षख्म हो जाते डे, दस 
लिये उस समय अव गौर खून के दस्त चराते हं । 

सीसर दजेमै--वरी परदा स्याद श्रौर निर्बल हो जाता ३ , उष 
समय रे पोले कीरः तरह-तरद् के दस्त ्राते ई । 

ष्रस रोगरभे-पेटमे खट चुभानेकी सो वेदना होती दहे, क्ञरा-क्ञरय 
सो देर मे पाखाने जानेकौ च्छा होतो ₹, श्रूख बन्द हौ जाती ह, 
क्रिस कृदर प्यास लगती ई, पेट पर श्वफारा आरा जाता इ श्रौर रोगी 
कै णोर मने बदबू श्रातो हे। ये मुख्य लक्षण ईै। 

यह रोग श्रगर दवा करने पर भो दिन-दिन वदृतारी जाकैःती 
श्रसाध्य ससभना चादिये ! , पदले दज मे यह रोग सुखसाध्य रहता 
ड, दूसरे मे कष्टसाध्य भौर तीसरे मे भसाध्य हो जाता ₹े। 





५ 





“ [न्ट के कारण । 
अत्यन्त गरम, गरम श्रौर खुष्क पदार्थ, कचे पाल, के अत्र 
प्रर देर से पचने चास पदार्थं खाना, इस रोग करै कारण ह । म्े- 


श्रतिसार-वणेनं । १७ 





स्यिकिभी यह सेग चैदाीता ई! जब यद्रोग मसेरियाके दता 
हे, तब यह घर-घर मे पल जाता ई । ध 


नोदक भं “छटजावलेहः इसकी उत्तम दया ! इसकै सिग नौर मो बहुत 
सीदं 


म 2 229८४ 
‡ हिकमत से अतिसार का वयान। ¢ 
म 669 269 


इसका हिकमत भ वैयककौ तरह बत लम्बा-चौडा वर्णन है । 
हम्‌ नवसिदिये वैद्यो की जानकारौ के लिये चन्द खास-खास बातें 
लिखते है । जिसे वैव्यक में “्रतिसार" कमै ६, उपै दिकमत में 
सदान श्रौर “द्रतलाकृ" कते ई । इस रोग में बार-बार दस्त 
श्राते ई! इसके हम तीन विभाग करते है ,- 

(१) साधारण (२) इतलाक सूनो श्रीर (र) पैचिग । 

साघारण दतलाक--ग्रतिसार मेँ पतन्ते दस्त श्रातै हे। से गपनं 
वेद्यक बो बातातिसार, पित्तातिसार श्रौर कफातिसार कै प्रन्तर्मत 
समभना चाद्िये। । 

' दरतलाक खुनी कौ वैदयका मै रत्ातिसार कते है । समे खून 
कै दृस्त दछोते द, उनका रग किसी कृदर लान रीता । ए्रखको “अति- 
सार जिग" मी कते हे । यद श्रतिखार ककेजेखे ष्रीता ह 1 असल 
भैः इसमे मास के घोवन-जैसे दस्त प्राते डे) 

पेविग को अपन य्ह का श्रामातिसार या प्रवाहिका समभना 
चादिये। इस रीगमे, तों मकम दो जाते ई! क्षखमोकी 
वजह से, मरो शोकरः ओव या आवि जौर खून के दस्त रोते रै, 
सायं दहो नाभिसे ददं मी द्ोताई। इथे बोल-चाल कौ भाषा भे 
पेचिश" वद्धे ई, पर हकीम मोग "ज्ञरीर" कमै ई 1 यह रोग 
सादिकृ च्रौर कावि ढो तरह काद्टोवा डे) | ति 
नोट-यर धौडा-योदा ष्व प्रौर नाभि के नीये द्वु हो, घो सभकना 
दै 


अः 


४. चिकिव्छोच्ोद्यं। 


= ~न ^^ न ^^ ~^ ^^ ~ ~ ~~~ ^ ~~ ^^ ^^ ~+ ~^ ^ 


गवाध्यि किः छाछ) रोगे पष, कोट कचौ चन्नयां कटी"चीज छनि या 
घुप्की से द्यत की मालती मे एदा टो जात्रा्1- रेसी दो म॑, गाय का दूध चीमी 
मिलाकर, दिनम 31४ वार+ःपिलाना-चािे । शमर यारवार हाजत टो, पर दस्त न 
टो तो ऊना या वस्ति करनी चादि । ^ 
जिम श्रनाज कै दाने श्रथवा इसवगोल-जैसौ कोड चोक्त खा 
जाय थर वेसा री" मल निकले, उसे “सादिकृ" कहते.£े। जिषमे 
प्रनाज कै दाने मशके साय न निकने, उसे “काविक्त" कै ई । 
खादिकृ जरर में दस्त रोकने वासी दवा देनी चाद्िये,- किन्तु 
कानिक ज्ञरीर मे, पसे ष्टौ, मन, रोकने वाकी दवा देना. खत से. 
खाली नरीं । इसमे संग्राहक या काविज्ञ दवा टेनेषे सुद पडे रीर 
दर्द रीमै काडर ह। वैके मौ, मआमातिसारमें मलरोधक--मल 
रोकने वालौ-दटवा देना मना ३ । 
एक यूनानी प्रन्थ “मोजान तिन्च मे टिषला है--मेदे मे चिकार 
होने, , जिगर स्ररावी परुचते भीर गताम गड़वडी होने से-कितने ही 
प्रकारः फ दस्त होते ह । हम उन सवका सचिस्तर वणन करे, तो एक 
ओर पोथा हौ जायगा , इसलिये दम अपने नौसिलिये वेदय मीर 'गृदष्य- 
भादर्ो्ी जानकारी के लिए चन्द्‌ जूस वातं लिखते &ै.। इन चातो 
जानने से, उन्दे सेग परीक्षा भौर चिकिट्सा्मे कुख-न फ, मध्‌ जरूर 
निसखिगी। - "श. 


मेदे की रुराी तते इत । । 
( १) अगर नजला गिरने से दस्त होने है, तो षद सोने वाद्‌ दोते 
2। इस दशा, दस्त चन्द्‌ न करफे,मवाद्‌ निकालना चादिए भौर साथ 
टी नजा निराने जीर भे्े ( मस्तिष्क ) को पुष्ट फरनेफे उपाय -करने- 
ष्वा । 1 , ह 1५. 
&खद्ा्गाट । ह्क्ागुदा में द्वा की पिचकारी लगाना! "^ 


अरतिसार-वर्णन । १८ 





व 
(२) मगर लने-पीतेकी गहयडी से दस्त,हो, तो दत्का सीर कम 
श्नाना घाना चाहिये ' साय ही पचाद्रका भी उप्ाय करना चाद्ये । 
(३) अगर रगो मँ मवद्‌ होने से दस्त गा्येगे, तो दत्त ततो बहुन 
भर्थिगे, पर श्ररीर मोखा-ताजः ददी रदेगा--दवटा न हीमा । दस दशाम 
फष्द सोना, वदन मदवाना, पोते निकाना अीर ललन कराना 
भच्छ है। ¢ 
(४) भयर जिगर फो कमरनोरी सते सफेद या हरे दस्त हौ, तो 
जिगर मीर यामाश्यको पुष्र करेवा पथ्य भौर दवा देनी चषि । 
। नोद--दष हालतमे “जवास्यि मस्तगी"" यच्छी है । 
जिगर कै विगाड्‌ से & प्रकारके द्रस्त होते है। पे निगप्का फोडा 
फटने, जिगरके कमजोर होते, खेत के अधिकटने, जिगर प्र गरमी पह 
चने भौर जिगरमे शूनफे जल जाने प्रष्रुतिं कारणोसि देक है। उनमें से 
किलीमें पोप आती ह, किसी मे भास फे धोवन-जषे दस्त आते रै, 
किसी खून दस्त गौर किसी माटी कीच से दृस्त आते है । 
मोर~-प्रगर जिगी दुस्त-मास फे धोय-अते होते द, तो वीजो समेतं सुनके 
देना धरष्दयाै । 
प्रण नकी ध्रभिश्चता सै दष्त दति लो, सो जयतक कमओोरी 7 ये, दस्त 
यन्द नकरने चादिष्टं । श्रारम्म मे फष्द खोलकर वो -धोडा पन निक्रालना 
सौर हाधपैरश्रौर द्ांति्योको ककर यध देना उचित है । णर दस्त यन्द्‌ करनेफी 
नस्स्तहो,तो ङ्त, कदस्या प्रौर लके के वीजोका शीरा वास्तु पानीमे यना 
कर देना घादिथे + भोजन टक्तका मौर थोडा देना चाटिये 1 
अगर दृस्त सकरयीभ्या पिक गि, तो जिगर पर गस्मी दरोगी । 
उस दशाम, चिना भवाद्‌ निकाछे, दस्न चन्द्‌ करन न चादिं । 
» धंगरजिगरमे स्यून या आीर किसी मादे जल जाने से दस्त दो 
तो सपतेः चन्दन, अकं गुलाव्े विल कर्‌, जिधर पर छाना चाद्विये मीर 
दाहिने दाधक फरद्‌ यसखीठम पोलनी चादिये । ५ 
` ` उपर दस्त गादे कीच से द, तो समम्डना चादियै किया तो निगर 


२९ चिकित्राचन्द्रौदय । 











अराव्र सेकर्‌, कट दान कर, गोसिया बना लो नमे सात मगरे मोक्तियो या श्‌ 
स्वाना इसे-रोगमे च्चा द । इस के सिता येर पर वरि लमाना,भी प्रच्छ ह । पहं 
तङ ष्टो सके, दस रोग मे ्यफीम न देनी चहिये ।. ~ न~ - 


(ऋ, 4 ४ ब ॥ ¢ ^ 4 २ 
५4० ० भ 


-अप्राकं एवि जाता! 


[षि 





॥ 


जग शते मे मतेडसे घाव पड़ जाते दै या पककर सूजन फूट जाती 
है , तच श्रतोते गश्च दास्‌ पौव आने खगनी 2 । रेखा तेग हीनसे पदके 
पेचिश या सून रोतो -ई । 

पक प्रकार फ वस्त भौर दोते है । उन में फमी आव आति है मीर 
कभी ्बावोफे साथ एन्‌ मी आता र | इसको जहीर काविन कहते ह । 
इल रोग मे ईस गोल वादि फे पिलनिते ओव नहीं बते । -, , , 


« भोट--दम्र रोग मे मल.या.मयाद को नरम करनेयाली -द्वाये लाने ओर हुने कै 
काममे लानो चाये । दरव रोग मेँ गरम पानी यहुत्र लामदायक.साचित हुमा ‰,। 
काविज , दवा दने से स रोग मे सोगी करे मरने का भय रहता । इस रोगं 
हुकना श्रौर फा बहुत लाभदायक दै । 

अगर नीचे को आंत मे, गरम सूजन से, यह रोग होता है , .तो उस 
गह धोभ सा मादधूम होता है" इस में कमी कभी तप--ज्वर टता ह 
ओर पेशाच कटिनाई से होता है । 0 4 


नोट-इस रोग मे फ्द सोलना, कमर केः नीते पढने लगाना, धोड खाना श्रौर 
शीतल दवा लेना श्रच्छप दै , त्रयोकि इन से सून कौ गर्मी नाश -होती दै, , 

. मगर मघादका गिरना बन्द्‌ हौ जाय , सो सेद, मेधी, वमफया वादतः प्रर करम्‌- 
कद्धफे पत्ते-दनको श्यौटा कर, चेः श्योर गुदा को धारना चाहिये ¡ गर बमन हो 
स्के तो वट्तहमी श्रच्छाष्ो। ॥ ५ १८८ 

्रशर शुदा मे वहु टी जियादा.सष्दी पचने ते यह रोगी, लौ रते सेकना 
या गरम्‌ भन ते घारनः चाहिये , द्यथा हट को गरम करके उस प्र-वैटना श्ादिये 
पौर सालम्मते हलो भून कद्‌ - निहार पेर-साली पेट मे फाकते चादिषु । =“ 
, श्रमयर स्वासो या किम कटी चीज पर वै्नेमे'यह रोग सो „ सो श्रीमृ मोम" 
मन्ना चाये, - 9 ~+ 


{ति 6 ॥ = 

प्रतिसर वंशेन । + 

ˆ श्रगर साती वे मे टारे खनिष्ते यह सेगःते गया हो, से "मिश्री काशवत्‌ 
पिला घाष्ठिये। 


#& >> & 2. &< _ ० 
. अतिसार में प्यापण्य ! (* ~ 
= \ 
अतिष्षार मे अपथ्य 
५ [1 
श्रतिसार-रोगौ को स्नान, नदौ मे घखना, तेल. की मालिण, मापे 
शोर चिकने मोजनः; कसरत शरोर यमिका सन्ताप,-दन सको छीड 
देना चाहिधि। 
` अतिखार-रोगो, को पीना नरौ निकनवाना चाहिये; सुरम। 
परयेतिःन श्राजना चाहिये, वहत पानी न पीना चाद्ये; खान न करना 
चाये) स्ी-प्सङ्ग न करना चाद्ये, रोतमे जागरणःन करना चाहियेः 
टुक्रा प्रखतिन पोना चादिये, नस्यन खःघनौ चाहिये, तेलकौ.मालिग 
न करानी चाद्ये, मलमूत्र. श्रादि वैगो को.न रोकना वादये, रूष! 
पदां नौर अ्रपमो श्रातमा्प्रतिकरलया विरू भजिनसे वचना चाहिये)" 
दनक छवा निश्बलिखिन पदायं मौ श्रति्ार-रेगी को अप॑थ्य ₹ -- 
गदे^उडदः, जौः बधुभ्रामकीय, चौलाकौ फली, कृन्दोके साग, हत, 
सेहेजना, आमः, सुपारी, काफल या पेढा, सूम्दी, वेर, भारो अन्रभ्रोर 
भारो जन, पानादख, गुड, मदिरापोश्का साग, दाख, सदघनभन्रामलाः 
शूित जन, दीका तोड, वासौ पानी" नाप्यिर, सेदन-कर्म, कस्तुरी, 
पत्तीके साग--सृग्रा, पालक, भेयी वरैर.) चार-जवाखार, सत्नीखार 
श्रादि दस्तावर' पदार्थ, ककड, खी; नमकोनगभौर' खट पदार्थं एवं 
करोध॑"।; श्रतिखार-तेमीकीं दन सवयदेःपरदेवा 'करना सुनार्सिख & ।' 
मोटर सो श्यपय्य-सेवनसभी रोगोमें हागिकाररु दता £ , इधरं पयय सेवन 
किया श्नौर्‌ वणर रोग यष्टा; ेक्िनि आर यो मे उुपथ्यं से कमी-कम्प हति 
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कम ्टोती या देर से होती दै , पर ्त्तिसार भे दधर्‌ पथ्य सेयम करिया रौर उधर 
स्फल्नीफ वदी । इसलिये परतितार में ्पय्य से सूय ही वचना चाहिये। - ` 





अतित्तार मे पथ । 

वमन, लंघन, ' निद्रा, रागे साठी चावल; चोवलों का यूप, 
खीलों का माड, मख्र का रसः श्ररद्दर कौ दाल का रस, खरो, 
सवा, हिरन श्रौर सफेद तीतर फा माद-रस, सव तरद बौ ररौ 
मदल्लियो, तेल, वकरो या गाय का घी, दूध, दरी श्रौर माठा तथा 
दौ या दूध से निकाला भ्रा सक्वन, नये केले का फल मौर ` फुल, 
शत, जासुन, गजपीपर, श्रदरख, सौठ, कटाई, वीय, वेलीगरौ, खटा 
शौर मोट! अनार, ताडफल, पाढग्का, भोग, मंजोठ, जायफलमि- 
बेर, सरौरा, कुडेको च्छल,.धनिया,वकायन, कपैे पदार्थो रख, श्रग्नि 
दीपक लके श्रत्र श्रौर पीनेकते पदार्थ, * नाभिसे दौ अद्ग-ल नोचे श्रौर 
पर श्र चन्द्राकार दागना--ये सच ग्रतिसारसं पथ्य या हितकर ई । 
" नोट--घुराने ततिसार मँ दूष त है! १ भाग दृधं उर तीन भाग पानी 
मिलाकर्‌ श्मौटाना चाये , जव दूध माद्र रह जाय, पिलाना चाहिये 1 वातविवन्ध, 
मलरोध, शुलयुक्त प्रगदिका, रक्तपित्त प्र प्यासवासे को दूध पिलाना चदा दै ¢ 
द्िकमत में भी किख, गर थोड-योडा दप्त हो श्रौर नाभिके नीचे दर्द टो, तो 
रोगी को गाय का दूध चीनी मिलाकर पिलाना वाहये । वैद्य फो नये घराने ति 
सारका विचार करे दृध देना चाये । नये श्रतिसारम दूध हानिकारक दै, पर बहुत, 
एरान मृ लमदायकः द.1 


1 


आतिप्तार रोग में जल. - 


~= «<~ 
1; 1 


श्रीरामे पर.दसर्वा भाग, .सोलद्वां भाग या.सीर्वाभागरहाडइध्रा 
पानी, भीतल ने पर, पाचन, ग्राहो, अभ्निदोपकं श्रौर दीषों के नाश 
करमे, वाला ता हे । जल जिवना री जौटाया जाता ₹, उतना 
वर्ध उर शरीर अतिप्रार वाके के चक में अच्छा होता ई। & 


५३ 
य ५ ५. 
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श्रगर अरतिखार वासेफो दाह श्रौर व्यास कोरे रहो, तो धनिया 
रौर सुगन्धवाला कौ जल भं गओौटात्रो । आधा पानो रगे पर उतार 
लो। पौधे उसी जल की दान कर ग्रौर भीतत्त करके रोगो को 
पिलान्रोऽद्रसके खषा त्रौर राह युक्त थरतिखार सें वडा लाभ रोता ईहे 1 

दमी तरह सुगन्धवाला ग्रौर सोठको पाने न्रौटाकर, प्राधा जल 
रने पर उतार सो रीर दानकर तथर भतन करके पोनेकोदो। 

दसी तर नागर मोया श्रौर पित्तपापडे काजल श्रीटा कर 
पिलाश्रो अव! नागर मोथा गनौर सुगन्ध वाला जल्लमं मौराकर, उस 
पानी की छानकर श्रौ भीतन्त करके पिलाग्नो । ~ 


अवितारो मे यवायू । 
पक्षातिसार । 
श्ररनूकौ छान, प्रियगू, सुलहरी श्रीर अनार कौ कोपल--इन सव 
को पौसकर श्रौर दषो मे डालकर पतनी यवागू वना कर, प्रतिष्ार 
यालेकोदो। इसे सब तरद के पके ए श्रतिसार नि्छन्देह नाभ 
होति दे ५ 
वातात्ति्ार 1 
कय वेल, नोनिया, (्वागिरो), माठा जीर श्रनार--इनके ्ाय 
बनाई दुः पेया वातातिसार सें हित ₹। पच्ून वै काटे सै पकार 
इष पेया भो वावातिसारभे हित र) 
पिक्तातिसेार । 
चन्दन, मागर मोथा, पटोनप, सुगन्धवाना श्रौर सोट--दइनके 
काटे से पका दद्र पेया, इमनो वा मठे कै साय मेवन करने मे, 
पिन्तात्तिखार में लाभ दता ३! यद पेधा पाचक्त ग्रौर सग्रादक ३। 
धिया, सुगन्धयाना शरीर पाटा--ढनके का से खिद तिया हुमा 
, भोजन भी वित्तातिषठार म दितकासो २1 साय री धनिवाघोद 
४ 
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सुगन्धवाक्ते फे साय श्रौटाया दुश्रा जन्त रेना चाद्ये! पित्तातिसार 
भं पले लंघन कराने चाद्ये, पौरे रोगौ के मिज्ञाजके मापिक 
यवागू, संड या तपण देना चाहिये । 





रक्तातिसार । ४ 


बकरौ कै एवा सेर दूध मे एवा सेर पानो मिलाग्रो, पीके उसमे 
सीट, कमल, सुगन्धवाला श्रौर पृष्ठपर्णी डालकर पेया बनान्नो । षस 
पेया से रक्तातिसार मे बडा लाभ होवा ₹ई। 


क्.फातिसार । 


1 
दुर्गन्ध करड, तिङुटा, वेलगिरौ, चता, पाट, त्रनार श्नौर हीग-- 
इनके काटे से युध वनाक्षर पीने से कफातिसार नष्ट हीता हे । , 
जिदोषाक्तिसार 1 
1 
शालिपर्पी, ृष्ठपर्णी, कटाई, करेरी, खिरेटी, गोखरू, बेक्षगिरी, 
पाद, सोढ श्रौर धनियः--इनक्र काटे दारा पेया बनाकर सेवन करण 
से वरिदोषातिसार अ्रयवाः सघ श्रतिसाये मे लाम होता ई३। 


ातपित्तातिसार 


लघुप॑च्बूल, पीपल श्रौर धनिया--दइनके काटे से बनाया इश्रा 
चराद्ार वातपित्तातिसार में पथ्य डे 1 + 


॥.-. 


वातफफातिसार। र 


धनिया, सोढ, नागरमोथा, सुगन्धवाला शौरे बेलगिरो--इनका 
काढा पाचन श्रौर दौपन ड इस काटे के योगसे पक्ञाया श्रा 
आदार चातकफातिसार सें पथ्य ह! धनिया श्रौर सोढे के काटे 
पकाया द्मा ्राद्वार मौ वातकफातिसर बाले को हित ङ । 1 


कफपि्तातिसार। 
श्ानिपर्मी, बेलभिरी, चिच्ये ्रौर धरद्धिपर्णी- रन चारके कारवे ` 


< 
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पया वनाकर श्रौर उप नार का रस तथा इमसी का रस डानकर 
देन से कफपिन्ताविसार में लाभ द्रोता हे1 


। भखसे हुए दस्त । 
जिषे प्ुधाकौ व्याङ्नता से दस्त हीन लगे, उखको वातमा्रकं 
दीपन च्रौपधियो के दारा बना इ पेया देनी चाद्ये । 


अतिततारमे घन चीर अन्यान्य एथ । / 


“नरक 


कचे या श्राम्‌ अतिसार में सदन कराना सब से भ्रच्छा 2, पर 
ल्व धंधाधुन्ध न कराने चाद्ये , रोगी कौ सामर्ध्॑ष्टो तो लघ्चन 
करान चाद्ये । श्रगर योगौ कमज्नोर हो , तो उपवास या लन न 
कराकर, त्का श्रौर शीप्र-पाकी पय्य देना चाद्धिये। श्रस्पाष्ठार भौ 
लन हौ हे। , पामी नन पकाया खावृूदाना, भरारूट, वारली, पानो 
भें घोल्ता इया धान की खीनोंका सत्त, ओर भात का मांड,--ये सन 
लके पथ्य है । इनकी दैनेसे हानि नद्य । यद्यपि श्रतिसार मे पतलो 
चे देना मना ई, पर यवागू या उपरोक्त पदा्थीं की मनात नरी 
है। श्रामातिसार था श्रपत् श्रतिखार वालेको लद्वन कराकर 
यवामू या यु प्रति लके पदार्थं देने चाध्यें । साय हो रामको 
परचानेवासी, च्रम्निरौोपक, मल मोर श्रत्र को प्रचामैश्रौर मन कौ 
गोकने वाकी दवा देनी चाद्ये । 
कप्रातिखार में लद्धन चनौर ' पाचन क्रिया करना उचित हे। 
नोर-दिमाष्क वूं हरः प्यौर सनीपार मिलाकर पकाना कपात्तिलार रोगी 
को फीद है । च्यत हर, दारूढसदी, चय, मोथा, सोऽ शौर यती को १ पाव 
भरतम प्रौराकर १ छक जल रटने पर रोग कोदो। 
यद्यपि अतिसारे सच चे अच्छा इनाज लद्न ₹, परन्तु पित्ता- 
तिग्रार ओर र्षतिसरारमे लद्धन कराना अनुचित शरोर छ्यानिकारक 
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षन दोक सिवा शौर श्रतिसासों भ, रोगी में साम्य शोनेकी 
दानत भ, लक्घन कराना सर्व्ीत्तसम चिकित्सा रई) 
नोट--यगर लद्वन कराने सै प्यास थ जाय , तो धनिर्या, सट, मोया पौर 
पित्तपापद या छगन्धराला को जल मेँ रीरा फर पोतन कर तो श्रौर दान बर वष्ट 
जल थो श्ा-भोऽ पिला्ो ! प्यव धनिया रौर याला--इनदो को दी ज्लमे 
प्रौयकर पीने को दो । इस जल से प्यास, दाह श्रौर परतिसार तीनों शान्त हो 
जाति। 
पक्तातिखार मे पुराने वटिया चावल का भात, मघ कौ दान, 
केसे की वर्का, परवल का साग, धनिया, सफेद जीरा, दस्रौ शरीर 
स्ेधानोन डाल वार दो । क्ञरासा चुने का पानी डालकर दूध देना भी 
पच्छा ३े। 
बहुत हो पुमे गतिखारते केवन दृध देना टौ च्छा रै । अगर 
पुराने श्रतिसार वाला चाद तो सुरव्व। वेल, भुना श्रा कच्चा वन, 
प्रनार, सिधाडे श्रीर करू देना दितकारै ₹ै 1 इन चीक्नींसे बल बढता, 
ति शोवी रौर रोग मौ नाथ द्रोता ह । पुराने भरतिसार-सोगीको 
उ्वरनष्हो, ती दरी भातमभैी दै सकते € । पेदिशकी तो दौ भात 
श्रौर मिमरीका भोजन षी, वुधा, च्राराम करदेता ह 1 पर जी पष्य 
दो, वदद दाद्ध न करने वाना, त्का श्रौरथोडादो! “` 
रत्ातिखार मँ वकरो वा दूध वहत टी लाभदायक ₹ । 










व श 
द्यं अतिसार की चिक्षित्सा में चिकित्सक के ध्यान 





(९) श्रतिखार चाम हेय! पकं हे, यानी भ्रामतिसार हैया 
पक्ातिखार र, इस बात "का विचार किच बिना “अतिखार" कौ 
चिकित्सा द्धौ नीं सकती, .चत. समो अरतिसाे में प्के दव 
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~~~ ~~~ ~~~ 


बात का निय करना चादिए पि, घ्रतिसार चराम हैयप्कडै 
श्रधात्‌ कश्च! हेया प्रका। 

नोर--गगर मल जलम गालनेमे डू जाय श्नौर फटा हुखा सा हो, तो सममना 
चाद्ये कि, प्रतिखार प्राम--कुधा है , पका नष्टं ! यगर जल मँ लने सै मलन 
द्मे, एटा हया सा शरीर बदशरूदार न हो तथा रोगीवा रीर दलका हौ, सो सममना 
चाहिये किं श्रतिसार पक गया । 

(२) श्राम्‌ श्रतिषार वाक्तेको शीघ्र दो दस्त वन्द्‌ करमे वानी-- 
ग्रहो--च्रौषपि न देनी चाद्ये , कलीकि, निना समय इए, चपक्राया 
कश्चे मनकी सेक देते से दण्डक, प्रनसक, अपारा, संग्रहणी, ववा- 
सोर, भगन्दर, सूजन, पौलिव, तिल्ली, गोला, प्रम, उद्र रोग भरर 
स्वरादि श्रनेक विक(र दो जाते इ। 

नोर~-पदि बाल श्यौर वृढेको श्याम श्चतितार हया हो, सेगी चातपित्त-पकृति 
यत, धातुन्ती वासे, कमभोर श्रौर नेक दोषं से युक्त दो प्नौर नके शरी से 
केर मल निकल चुका तो रेते येगियोबो,श्याम श्यतिमार तेने षट भी,मल रोद 
वातो-्ादी--गरौपयि देकर, दस्त चन्द कर देने चाटिये , ोंकिं रेते रोगी ध्याम 
के प्रचानेयाली दय देने से मर जतिष्ट! यगदं यदे, कि पाचक प्मौपधि से पौर 
भी दस्त धरति शरौर सोगी। कमजोर षो करं मर {जाता ६ । 

(द) वलवान्‌ श्रतिसार में समौ को धनी सिवा श्रौर दवान 
देनो चादिये , ककि लघय स दोष शान्त होते ध्रौर पचते ई । 

नोट--पगरं एक दी समथ मेँ “ज्वर श्यौर “य्रतिवार" दोनों कदा ष्टी, तो उल 
गोग फो घौर “ज्वरात्िसार'" कहते ६ 1 यह रोग वडी कठिना से ्राराग होता 1 

हस ज्यराततिस्र मे शष्ट न करण्ने वादि" ! हारीतने कष्टा दै "~ 
म पित्तेन विना सोऽपि जायते शशु पुत्र। 
तस्य मो लघ्नं प्रोक्त ज्येरे चैवातिखारेः ॥ 
श एन । छन, विना पित्त ज्यरातिसरर नरी होता, दसवास्ते “ज्वदाततिमासगे"" 
पष्टत कराना मना! 
(४) पूर्वख्प कौ श्रयख्यामे प्राय समी श्रतिषार धाम--कचे 
या श्रयक रोते ष, इखनिये पूर्व्य मे श्रथवा श्रविग्यर के श्रारम मं 
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“लंघन” कराना रौ सर्वयेषठ उपाय ई 1 लंघन टो प्ुकग पर, एलका 
रौर पतला भोजन देना चाहिये । सुत पाचन श्रौपधियां के योग 
से वनो ष् “यवागू” देम कौ श्रान्ना देष €! , 
मोट--पीदव ए २५।२६ मे, हम ्रतिपार-सेगियेषि देने योग्य "वाग्‌" लिख 
ययि ६ । प्रग पूय स्प फी श्यवस्यारमे, प्राम प्रतिपार हो मौर साय हौ श श्रौर 
श्मफारा मौ हो, तो सेगी को पीपल प्मौर सेधानोन जतत भ भिता फर पिलाना प्रर 
वमन करानी चादिये पथा लद्रुन श्रादि से उपचार करना चाहिये । यमनके वाद्‌, 
दके भोजन--पयुप प्मोर ययागू मं पिन्पह्याद्ि पाचन्‌ दर्यो, फो मिला देना 
खाहिपे । प्रग हस तरकीरसे राम न शान्त छे › यानी ग पके तो “हसिदिक" या 
"“वचादिक” फाध पिलाना चाद्ये । + 
(५) 'जिखको शून फ साय, बत वार, घोडा-घोडा दस्त रोता, 
षो या दोष ष्क रोरहेष्धो, तो “दरड" देकर मन निकाल देना 
चाहिये । “चरक” में निखा इ :-- 
कच्छ वाबहतान्दु्यादभया सप्रवर्तिणीम्‌॥ 
तया प्रयाहिते दोपे प्रपामल्युद्रामय ॥ 
स्वयं निकनलत हए मन्त की पते उपा कर देनी चाहिये । 
प्रामातिसार भे दस्त बन्द करभे वासौ दवा न देनो चाद्ये, कर्यीकि 
शिखा करम से दण्डकं अलखक प्रवि गमक रोग दते काखुटका 
र्ता है 1 शअरगर मन्न कष्ट से निकलता रहो, तो प्रन्यन्वि, दस्तावर 
दत्राश्रो की प्रपिता “दरड" देना चच्छार। दष के रनैसे 
सब दोष वद्ध जाद ई भ्रौर पैट का सेग अच्छा हो जाता ₹। दर्ड 
रीर पीपन्‌ ठोनों को पासी मे पीस, निचाया कर, पिनाने सभी ' 
दूषिते मन निक्रल जाता इ । “ 
नोट--परगर सगौ कौ ्य.थन्त पतते ्यीर चुत दे दस्त टो हों, तो श्रारम्म 
अं उते कय करनी वार्थे श्यौर इस के वाद सदन श्मीर पाचनं ते काम लेना 
चाद्धिये। “ 
~ (& लिख रोमी वी श्रभ्नि दीष श्रौर उसे वेदना--पोडा- 
रहित, वदत टिनोका, श्रभेक समीवाला पका ग्रा चतिषार छो-- 


४...“ 
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उषे "युरटपक" देकर आराम करना चाहिए । रेषे अ्रतिसारमें 
पुटपाक" खुत्र चमार दिखाता हे । 
गोद~ुटपाक'” किये कहते द शरीर धद कैते बनता है,दस बातको हमार श्रनेक 


पाण्क न जानते होगे, इसल्तिथे म “पुटपाक की परिधि वतत दते १ --सेग- 
नाशे तामु दत्र लारुर, सिल पर रत कर, पीस ल । पीदे गोला सा वना, उस पर 
च्या जाश्ुन के पतते जे कर, धागों से कसर दौ । इसके गद , उस गोले पर 
कड लपेट, उस पर दो ध्र गुल मिट च्डादो। शेषमें ्रारने याजगयली कये 
सिलगा कर, राग मेँ उस कषड-मिषटी क्रिये गोत को रस कर पका श्लो । जः वद 
भसे की तरह पफ कर लाल ष्टो जाय तर निरूाल कर यीतल कर सो ! शीतल 
यने पर, मिद लग कर, गोते को एरु रेज फे कपट मेँ रख, जोर-जोर से मल 
शरीर दवा कर रस निकाल लो । इसी को शुटपाकरस" कहते ४ । इस रसकी मात्रा 
६ मिसे तोते तक । इस मे शद १० म्ये मिलया जाता दै । यदि चूं 
याश्रसं परद्ति मिलानाष्ो, सो £ मातरे मिलातेदै! टम श्यतिषार नायक फः 
पाक प्रागे पतिते गे । सुयपाक क सम्बन्ध मे हम पहले शौर दूसरे मागो म भी 
लिप चफेै। 

(€) गरुत" भे लिखा हे कि, जिस रोगीक्री श्रपान वायु बन्द 
हो-हवा न खलती ट, दस्त नोते होया रुका-रुक कर योडे- 
घोडे रोते श, शूल--ददं त्नौर रोड चनते हो, रक्तपित्त श्रौर प्यास 
ष्टो, उसरोगो को दूध पिलाना सुनासिज है । बत पुराने श्रतिघार 
भें “दूध शखतका काम करता हे। 

गोट-त्ीन भाप पानौ स॑ एक माग दृ मिला कर खय प्ौदाना चाहिए । इस 
तृय फे पिलाने से श्यनिषारनरौगी फे रेपरेदोष यातो निक्त जतेदैयानषट ष्ये 
जाते। चतस्र में रला दूध परम पच्य समा जाता है 1 वातिपन्थ, मलतरोध, 
शल-युक प्ररि का, रक्तपित्त श्यौर प्यास यासे को य़ दृध उत्तम है । दिकमतये 
प्न्थों में मी तिला ६ै--मपर योदा योड-दस्त शेता दो रौर मि = नीचे पीटा 
य, तो सेगी को गाय का दथ चीनी मिला पर पिलाना चादिप्। इम थात फो भी 
यादे रना चाहिये कि, रेस लत मे, पूर साफ धरगदी फा तेत पिलानेमे भी 
लाभं एता है । णक पाव दूध स आर या पांच लोले धस्यदी फा तेल देना चाहिये 1 


(<) श्रालपर्मी, एथिपरै, वडी कटेन, छोटो कटेनो, खिररी, 


३४ चिकिव्साचन्द्रौदय । 
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पित्तातिखार-सेमौ बलवान दो, प्रमि दीपदो, भ्रौ दीष 
जिधदार्हो, तोद्रूधके साथ जनाव देना चाहिये, इसे फिर 
पतिषार नरी सोता । ध 
(१६) श्रगर वद्ध दिनों तक प्रतिषोर के रद्टनेसे गदा कमन्नीर 
षो जाय, तो गुदा मे को$ चिकनाई लगानी चाद्दिए । अगर कञ्चि 
निक्त श्राव तो सेक वरैर; से उसे ठीक कर देना चाद्ये अथवा 
वेलया पौ कौ मानिग करके उषे भीतर घुसा देना चाद्य {` 
(९७) यद्यपि इम लिख श्राये ह कि, चिना पके भौर वटे इए 
अतिषर.रङ्ञोन रोकना चाहिथे, तथापि दख बातको न भूलना चाहिये 
फि, चोण, ठड, गर्भवती नौर बालकङ् वटे इए अतिसारकी ततान 
शोक देना चाद्धिये, श्र्थात सव लोगीं के बिना पक्षे--माम'अतिषार 
क्ते फौरनरी मत रोको , किन्तु वालक, ठद, सौग श्रौर गभ॑वतौके 
वटे हुए अतिखार को फौरन रोक दो। कदा ह :- 
न्‌ स्तम्मयेदतीसारमपफ गृद्धिमागतम्‌। 
भिना क्तीणषू श्रद्धस्य गर्भिणया वालकष्य च । 
(१८) सगो को जीभ जरूर देखते रो । जीभ से रोगोकै 
आराम लेने भौर धाराम न डन का पता लग जातादहे। 
प्मगर जीभ पर मेला जमा टो, तो पाचन-शक्ति मे गइ-बड़ी समो । परर जीभ 
वडी सुण्किल से वाहर निकले शौर फिर रोगो फी दच्चानुसार भीतर न जा सफ, 
सो समो कि रोगी नयन्त निर्व च्रौर हसी । धगर रोग का जोर हो रौर उसे 
जीभ कये सो खतरा समणो 1 भरगर रैना, जरी ध्यौर फे फडे फे रोगों मे जीभ 
का र्ग शीशा-घातु के समान ष्टो जाय, तों सराव च्लामतत समको ! श्रमर संद 
पर जोय मौर जीभ शीशे फेरंगकी सी ष्टो जय, तो रोगी की मृत्यु सममते। 
शत्यु-समय की जीभ खरदररी, कागदार, लकडी-जली कठी श्यौरं गति-रदित शो जाती 
1 सकरामक ज्वसे, मातः, शोज, यांत कै रोगों रौर बडुत तेज चे इस्रमे 
जीम सूर जाती ह 1 जौभका कडा होना मौत कौ निशानी द 1 प्रस्यैक रोग मेँ जीम 


सूप्य कर किर तर सेने लगे, तो समो कि रोग श्रारास टो रदा दै। 
१६" 





(न 

प (4 (५ £ 

सामान्य चिकित्सा । £ 

निद 
सतिता कौ चिका एर छामान्ये (तवभ । 





शवसे प्रदरे, समो तरद्र के शरतिपारो म, 


् श्ामशरीर प्रक्र श्रनि 
सार कौ जच कर दवा तजवीज करनी चा 
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कषत्ता 

०५५०५९९ ¢ 4 
| पष्यार लिन | 4 

(१) र्टः दारुदल्री, च्चे, गर्म ८. 
का काटा शरामातिखार को न्ट करता ह ५ 

पारि क 
1 र्ण] 
पाद्‌, ₹ींग, अजमोट, बचन, पोप, 
शीर सोढ-दन खबर कौ कृष्ट पम छर्‌ भन व 1 
संधा मोन डालव्तर गरम जन चे पोप्न | १४ ५३। पकम 
आआामाविसार न्ट हौ जता इ} „बेदार 
न्य ९ 
^“ -एरतिष्कद क्ष 


पपयु 


(क) इट्‌ पतोय, सौग काम्‌ १३५ 
ध पकार सान 


रें विकिक्ाचन्द्रोदयं । ति 


^^^~~~^ ~^ [7 7 


. भ 3 1 । 
(१०) क्तौ प्रौर भुनी दुई सोंट--अरण्ड फे रस में धोस कर-- 
ष्ठाने से श्रासातिसारमय शुनके नागरो जाता ई । इषो कौ पुट- 
पाक को विधिसे प्रका करभौ खाते ई। 
भोट~-रोठ के पुटपार फी विपि उधर एष्ट ३६ में क्िपी दै । 


^ 





१९१८१८१८१६१९१९१८८१८ ८१६१९१6 ४.३९963६ 
पक्रातिसार की चिकित्सा) ‡ 
समपादि वर्णं । 


(१९) लजवन्तो--ुु धायङ्गे फूल, मंजोट ग्रीर लोधन 
चारों के चर्ण कौ एक माता, शत मेँ मिला, ववसं कै घोवन कै 
साध, सेवन करणी से यक्रातिसार न टता ३। 

मोट-तीन तोते साफ़ कयि हुए एुरानेों ववलो को ्धरुचरा कर, पांव रोकं 
शीतल जल मे, रातत के समय, मिरी कैः यासन मिगोदौ, समरे मल छानकर 
जलत निकाल सो श्रौर वोवल ककर दो । यदी ' वल्लो का धोवन," या “तंडल- 
जलह । जरूरत होने से, यह जल एक घण्टा मातर चावल भिगोने से भी तैयार हो 
जाता है। ९ 


श्ारमली वेशकारि वर्णं 
„ (र) मोचरस, लोध, ्रनार के फल कौ च्छाल शरीर श्रनार कै 
हल की षाल--द्रन चासो का चूखं, शत मेँ मिला, चिलौं के 
घोवम्‌ कषे साय, सेने से पकातिसार नाश होता ३ । ` 
॥ सथरास्यारि वर्ण । -- . 
(१.२) आम कौ गुनो को मगो, नोध, बेलगिये भौर फूल 
पियंगू-डन चासिं का; च, णदत मे मिला, चांबलों के धोवन्‌ क 
साध, सेने से पक्षातिसार नाश होता ३। 


ह 


ई 





श्रविसार-वणेन 1, ३८ 


"~~~ ~~~ 





^ 


1 ॥ (£) गयापर्‌ काय । 


(१४) जल-चीलारः श्रनार के पत्ते, जासन कै पत्ते, सिंहाडे कै 
परते, सुगन्ध बाला, नागरसोया श्रौर सोंट--दन सब का काद्य पोमे 
से ग्ना कै समान बहता द्मा श्रतिसार भौ भ्राराम हो जाता! 


“1 
(२) ययाधर्‌ वर्ण 


(१५) मोचस्स, नागरमोधा, सोट, पाट्‌, सोनापाटा श्रौर धाय 
के पूल--दन दै दवाश्रों को कूट पौष चण बना, मधित" कौ साय, 
कतमे से श्नत्यन्त वेग से होने वाले दस्त भौ बन्द डी जाते द्ै। 


(र) गयाधर वर्ण! 


{&) नागरमोथा, इन्द्रजी, मोचरस, वैलगिरो, धाय के फूल, 
श्रौर लोध--ष्न हैं दवारो का चण गड मे मिला, मधितशर नामका 
मादि के साय, सेवन करने से गगा के समान वेगवाला चति्रारमी 
भागम छी जाता ह३। 

(४) वृ ग्र वर्णं । 

(१९) नागरमोया, सोनापाटा, सोँठ, धाय कै पून, लष, 
सुगन्धवाला, वैलगिरौ, मोचरस, प्राट, इन्द्रजौ, कुडे कौ च्छल, 
राम कौ गुठनो, लजवन्तो भ्रौर भ्रतीस-द्न १४ दवाभ्नों का चू 
श्रत मँ मिला, चावस कै घोवन के साय, लेने मे श्रतिसार, परवा- 
दिका भ्रौर संग्रहथो,-ये तत्काल प्राराम होते इ । यद चृ गंगा क्र 
समान वदते हुए दस्त कोभ रोक देता र। 

अङो कल 1 
(१८) षष्टोल कौ जट पीकर वावर्त कै जल भीर गहत के 





& घो दही कपडे भे द्याम लिया मावा है भीर जिसमें जल नदीं मिक्ताया नावा, 
उदे “मयित पतेर! 


४९ चिकित्साचन्द्रौदय । | 











चौँसट सेर जल भे, कलकदार कडार मेःग्रोटाश्रो । जब चौथा जल 
शद जाय, उतार करषनलो। फोककोफेकदो श्रीर्न इप 
जल वो किर उसी कडारी मे चटा प्रौटाश्रो। चश्रीटते तमय उष 
भँ नागरमोथा, जवाखार, विडनोन, इन्द्रौ, संचर नोन, सेंधानोन, 
घावक्ते फूल श्नौर पोपर-इन गाढो में च परलयेकके दौ दौ तोल पिर-ङ्नै 
चुणेको मिला रीजिथे। जव गाढा रीकर करली कै लगने लगी, उतार 
सल्लो श्रौर गोतल होने पर “गद” मिला कर रख दो ! दसक्रौ मात्रा 
जवानकै लिथे१ तोलेकीडै। इसके सेवनसे दुःसाध्य अति- 
सार, मोड, ववार, संग्रहणी, सगन्दर श्वास, प्रमेह श्रौर वमन 
प्रति सेग नापदो जाते ₹े। यदह भी परोकित ३। 
नि दगङेम गुटषाक्र | 
(२४) श्राजत्त अनार पर बडकेया जामुन वी पत्ते लपैट कर 
डोरिसेर्बाधदोश्रोरऊपरसेदोदोश्रद्ुल भिषटौ लपेट करसुखालो। 
पैष्टे जङ्गलो कण्डो कौ आगमं उसे पकाभ्रो । जन पक जाय, निक्राल 
कार्‌ गोतल करलो चनौर भिद्य दूर कर, उसको कहे मैरख, तोर से 
दबा-दबा कर रस निचोड लो । इस रस मे "गहत" मिला कर पीने 
से संव तरह की श्रतिमार, श्राम के दस्त, खून के दस्त, पतल दस्त श्रौर 
अदवूदार दस्त समो आराम हो जातेडे । माताम सेर तोके तकडे। 
शहद ६ मरे से १० मागे तक मिलाना वचाद्धिये। । 
छिन्द क्वाथ 
(२५) गि्लोय, पाठा, खस, वेलभिरोौ, नागरमोथा, नैतवालाः 
सट, पद्चाख, लाल चन्दन, कुदे कौ चाल, धनिया, चिरायता श्रीर्‌ 
अ्रसीस--इन ्द्वाग्रों का काढा, भतत करके, पौने से ज्वर, प्थासः 
प्रवि, दा, ग्लानि, उयकराई, मरोड रौर सजनयुत्त भतिखार 
रागम्‌ होताडे। - ध 1 


॥ 


॥ 
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मोट युपला पररीरितदै। पर हमने त्से ष्टी रोगि्यो को दिया धा, 
मिन को अतिमार केः विरा जर, सूना रौर दाद प्रति उदर भी ये। 
लौह पर्पटी । । 
२६) णड पराया १ तोना, दध गंघक १ तोना शरीर सौद-भख 
१ तला तैपार स्वो । 
पणे पारे शरीर गन्धको घोटकर कन्नेनी बनाश्री ) पष्ट उसमें 
नोद्-भस्ममिना टो श्रौर्शीयो। दषके बाद उष षुरौ इष कन्ननी 
को, सीरेकी छोरौसी कडारीमे डालकर, मन्दौ-मन्दौ श्रागसे पकाग्री 1 
जन चह रद सी हो जाय,उसे गरम-गरम्र ड कसे पत्ते पर पीलादो 
रौर ऊपरसे दूरा केलेको पत्ता रखकर दवा दो भीर गोबर से ठव 
दो । दो घण्ट बाद, गोचर रीर ऊपरका पत्ता टा, पापड सौ उढडानो । 
यरी “लोद-प्टी" है । मात्रा ४ चाँवलवौ &, घीर-पीरे मात्रा एक रती 
तक बढा खके दो ) अनुपान ग्रौतन जल या धनिया अथवा चौरेका 
काटा 1 समय,--पपैर गाम । इसे सम्रटृफो, श्रतिकार सोर सन्दा 
ये रोग नाश होते है। 
सरथं टा । ' 
-- थद ) 
(२७) दद्लुषे निकना पास या शुद पारा १ तोना, द गन्ध 
२ तीचा, सोने ववं २ माथ शरोर लौह भस २ मागे लै सी! दन्ते 
पारे श्रौर सोके वर्को को घोटो । वादके गन्धक मिलाकर घोरो श्रौर 
अन्त भे नोह-भस् डाल कर घोटो । जव खव घुट जाय सोहैकौ 
कडाही ज घुटे इए मसानेको रखकर, मन्दौ-मन्द चराग हे पकारो ! 
जघ पतर चाभनीसी ही जाय,रेलेके पतते पर फैन(कर, ऊपर दूष 
कैलेका पत्ता रखकर दबा भ्रौर जपर वो पे पर गोचर रखदो। 
दौ षष्टे वाद उटाकर भोभो में भर लो । साता--४ चावन दे १ 
रत्ती तका 1 अ्नुपान--गदट। समय--उवेरे भाम ) 


४8 चिकित्साचन्ट्रोदय । 
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[ 
~~ 





~ 


रोग नाण--इस पप से भरो चतिषार धाराम ₹रोतिरे। पेट 
फलन, कच्चे पके दस्त छोना श्रीर्‌ सग्रदमौ घे. सभो मष्ट पोते ३ । 
परोकतित ₹। ^ 
नोट--यद एमारी यजमा टन । राजपैर धीमान्‌ किशोर द्तमी शाखी, 
कानदुर, शी पुसूतफमे तेकर टमो पफ पैय-मित्र ने प्राजमाष्ेयी। श्याप कटे ई 
कि, देसे उत्तम एने मेँ सशय नदीं । 








दूसरी स््ण पर्पटी । - , `" 
- तट , 1) 
, (रय) पद्रिसूसे निकाना पारा २ तोने, शद आ्रामनाछार यन्मफ 
२ तोले श्रीर्‌ सुव्णं-भस्म १॥ मये लाकररख लो । ' 
पदक्ते पारे सौर गन्धक को खरल मे डाल घोट श्रौर कल्री 
बनासी 1 बाद मँ सोरे कौ भख उसी मँ डान धोटो ! जब तीनों एक- 
दिनो जार्यै, लोहे की बडी कटर याकटौ सो कडा म उस 
घुट कल्नसीको रख कर, कोयो मन्दी-मन्दो नागर पर वटादो। 
जब कन्नसी सदर सी पतनी हो आय, उच प्ररे केले के पप्ते पर रख 
कार, ऊपर से दूरा केलेका पत्ता रख कर सूच टवा दो , पोषि उखपर 
मोबर रख दी ! टी तीन षष्टं बाद पाप्डी सो को उटाकर भीभो 
भर सो। इसके सेवन से अरतिखार, खग्रहणौ ऋ्रीर चयरोग श्रवश्य नष्ट 
स्यो जाम इ । माता १ स्सी के १ मारे तक्त। मात्रा धोरे-धोरे वटानो 
चाद्ये । अमर येगी निन द्रो, तो चार र्चावन भरी देना अच्छा 
ष्ीगा } असुपान-णरदः दष्धौ या नागर पानका रख । शद यो साघ 


देकर हमने वदत साभ उटाया डे । 

नोट--अगर खर्थं भस्म न टो, सो उतने दी सोनेके चरक डालनेते भी काम चल 
जायगा । यह “ह्रं पर्दी» हमासै कितनी छी वार फी ध्याजमाईै है) देए, कात 
प्री पाच का विचार वर देने से यद गीघ ही श्चपमा चमत्कार दिषात्री है । ` 


< + 


कृटज वाश्रा । > 
(२८) कौषिया कौ जड.को घोकर च्छन निकाल नी 1 पीष्ि प्राग 


1 ५ 
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पर छान कर उघ का र तैयार कशे 1 जब चयार जम रह जाय, 
उतार कर षान लो । छने इए जलवौ फिर कडा मे डान चदे पर 
चटान्नो। जव रष ढीला सा गाद्या हो जाय, तव उसमे नोवे लिखो ह 
दवा पौखकर भिरा रदो" सौट. काली मिर्चपीपरुजायफल,माजृफल, 
जाविदी, लैद्ग, वायबिडद्ग, मरोड्फनी, नमं वैलकौ गिरे भौर नाग 
केभर--सवको सिखाकर चलाश्रो श्रौर भट उतार सी । वाद्मे चमै- 
समान गीचियां वना सो । सेवन-विधि--प्रतिसार शरीर संग्रघमोभें 
ञे गोलियां छा सें दींग विलाकर उसी से देनी चाद्यं । श्धवा 
मडि रे, सौढदेकाट़ेयाधोके वायसो दौ जा सकती | ठरे 
बालकोंकी भी य दवा बडे कामको हे! श्न गोलियो से, श्रतिसारः 
सग्रहपी, पार्ट भीर जीणेव्वर-यै आराम ठीते इ । पाण्डुरोग म 
ये भोनिर्या गोमू साथ दौ जा खकतो इ । .परोचित हे ।. . 
नोर~-ौरेयाकी दयाल ४ तेर तेवर ष्ट लो प्यौर २५ तेर शत भँ श्नौयामो । 
अगर सगा ध्र सेर जल रह जाय, उतार कृर घा लो । छने हुए काडेको पिर श्राय प्र 
दृद कर गाढा करो । गाढा ने पर, उसम उपर लिखी दुर दग सरोषा चूर्ण्‌ पक एकः 
लोला पिसरा-शना मिता दो पौर चला र उतार सो । पी गोलियां वना सो । 
जापीरठारि वटी । ४ 
4 1 

(३० ) जायफल & माणे, कृ्टारा "६ मा, घौर ओपी इद 
श्रफोम ६ मभे,--इन तौनोको खरलमें डान, पानके रसे पाय पूव 
घोटो । षट जानेषर रक्तो रन्तौ भरकौ , गोलियां चना सो । दिनभर 
मे, दो या तीन गीनिया, मटक साय, खान चे भयानवः अतिसार सी, 

खात दिनम, अाराम ह्न जाता ३ । परौचित ह । । । 

, क्रा ष्टी! - | 


। ॥ 


[यथो 
र ट ए ५ ८ ५ 
( ३१) शएद कपूर, शद्ध सिष्ठरणः शद योम, नागरमोया, इन्द्रौ 
= =. (4 4 ४ 
शौर जायफन,-- इन खववो के छै मागे लेकर, खरनघें डान,प्रदर्य्े 
रके साध घोटो । सुट जानेपर रती-स्ती भर कौ मोलिया बना न्ने । 


४६ चिकिव्छाचन्द्रीदय । 





~~~ 


धरन भोक्तियोक सेवने सब तरहक अरतिषार,ज्वरातिसार, रक्तातिसार, 
भ्रधिकर पतत्ते दस्त, पुराने दस्त, मरीडी के दस्त, पेट मे गुडगुड 
दोना प्रखति नियय कै ाराम दीतेड। मात्राश्यार मीनौ। 
समय-स्पेरे शाम या जब उचित समभा जाय । परीनतित ३ । 
नोट-ये गोलियां नेक वार श्याजुमाै। श्रमीरसे को ये गोलियां यस्त 


याँरनी पादि 1 
| 1: चन्द्रकला षटी । 
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(३२) भुना सहाया १९ मारे, शद सिंगरफ २ मागे शरीर 
श्रफीम ४ मागे-इनको खरम घोटकर, गोलभिर्च-समान मोलिया 
बनालो। श्रगरे दस्त रातको ्रधिकर रोतो, तो एक-एक गोलो 
"शरद" मिलाकर खिनाश्नो । ग्रगर दिनमे जियादा दस्त हीते दहीषतो 

नीवृके रस" भे गोलो खिलाश्रो । रेषे दस्तोके लिये ये मोनियां परौ 
सित ईइ। 
विंजयवठह । 


[री 


(३२३) एक भाग भाँग, एक भाग जायफल श्रीर दो भाग इनद्रजौ 
--इन तोनों वो कूट-पीस कपड-कनकार, “गद द" मे मिना रख दी। 
स्स ग्रवलेद के चाटभेसे सब तरह फ श्रातिखार नाण ल्ेतेडे। 


वित्वादि वर्णे । थ 


~^ ¢ 
(३४) केनगिै, मोचरख, लोध, धायते फन, मकौ गुठसीको 
मीमी श्रौर अतीख-दन ऋरसकी वराजरवरावर केकर चण 
बनाकर, सेवन करने, समुद्रकषे वेगके समान दस्त भौ बन्द हो जाति 
हे! इसकी माता २ मधेस ६ माभ्रे तकडे। एय खुराक्म 
दवा षे नारी निय मिसा. फक जाना चाल््यि शरीर ऊषएरकेदो 


एवः घच्ट जन पौ सीना चाद्धिये । परैलतित इदे । 
नोट-इन्दीं ६ दवाय का श्यवतेष्ट भौ वनता दै 1 एक मात्रा दृका * गहतभर्मे 
प्ली चारी ला सक्तीदै। 


है 
प्रतिमारवणन्‌ । ४७ 


~~~ ~~~ ~ ~ 
~ (~ ~^ ^~ ~~~ ~ ~ 


अतिततारगमरे सरी चूर्णं । 


(६५) इन्द्रमी, मोया, धाय फुन,कस्तो वेनगिरी, लोध, नोट श्री 
सोचरस--एन सातो कूटपीस श्रीर एयानकर चूण घनासो। इसकीमी 
साता ३चे ६ मागे तक हे। यद सी दवाकौ मात्राकी श्रा सिगरोमिना 
वार सेयन कियाजातारै श्रीरऊपरवे दो चार घुट जन पीना होता ६। 


नोर-यद शुसपा भास्परीकदै। प्ास्प्रामे युद नो मि क साय तेषा 
करने फी विधि सिखी है । यष्ट भारीते मापी श्तिसामे फो प्राराम करता! 
सको चार फा परौतितदै। 


सदिरादि वरटा । 

(९६) कलया, सट, शरद श्वफीस, कालौ मिचे, जाय्फन श्रीर्‌ बूल 
के पत्ते-द्रन सबको बराव्र-वराबर लेकर कृट पीस लो । दूसरो चोर 
बून कौ ताक्ना छान लेकर उसका काटा नालो) खरलमें 
ऊपरका पिषा श्रा मसाला डान, बबूल कौ छाल कै तयार किये 
हुए काष्टे फ साथ षु घोटकर, चने-यराबर गोलियां बनासो। 
जवान श्रादमो एक वारम दो मोलिर्यां तकजन कं षायखा सकता 
ह । रषिर, रोपर शौर पामको गोलियां सेवन करनी चादि । 
षने सेषनं से सत्र तरद कै ्रतिसार, पेट फन कर दस्त हीना श्रौर 

(~ ४ ४ 
दस्ते।मे दुर्गन्ध राना प्रसृति निव ही माराम हो ९ । परेचित ई 

अतिततारान्तक चूर्णं । „ 
(३७) सौफ, सोढ, आम कौ गुठनीकी मीगी, सफेद चीरा सुना 
श्रा, श्रनारके फूल, खसवसकी डोडो-ये सव वराभर-वराबर्‌ लाकर 
कृट पोखुकर छान रो \ फिर इस चूके वकने दनो भि पोस कार 
भिलादरो। दस चसे सखव तरष्टके श्रतिषार निचय 1 नागो जाते 
ह । ज्रवानके लिये तीन माथेरी मातरा ई ! एर दो-दो घण्टे पर ए 
एक मादा प्राक कर, ऊपरसे दी-चार घू.ट ताया जल पौ देना चाष्शच! 


मोद्य के अप्र उतनासा जल पीना चाहिये, जितने से द्मा मते मे नीर 
उर साय , ,कयोकि अधि जत पीना प्रतिमासे म मगा 1 - रा िसर श्यौ; 
ाम-पून कै वा म हमने इस चुमले की परीनाकीह। , 


क 


~ विंलिव्साचन्द्रदय । 





स 4 
& वधक गीर्‌ यूना । ` , £ 
ध्‌ 


[९ [५ | 
# सव अतिसार नाशक सुसखे! 
० 269. > / 


परीक्षित गरीबी नुसखे 


नरस ््----~ 1 


॥ 
र 


(रट) मोगरे कारस दष्ौके साय खाने से सव तरहक श्रति- 
सार श्रारयसषद्दो जातेरै) 
म न मैः #) मै भै 
(२८) तानमखाने दरौ में मिलाकर खामे शे चतिसार श्राराम 
ष्ठोता ड। परीलित ३ । ॥ 
%€ न ४ न 
... (४०) रातक्ने समथ भयर भूनकर “गहत” ने लेने नीद अति 
खरौर श्रतिषार, सग्रकणो तथा मन्दाग्नि नाग होती डे । परोलित ३े। . 
† [ । < रः नर 
(४२) क्रेया फी छाल लाकर काटा वनाभ्रो ! जव मरटि्याँ भाग 
र जाथ, उतार कर मल छान लो श्रौर “अरतीस" का चूणं मिलाकर 
पिलान्नो । इससे सव तरदकषे अरतिस्तार नाण हो जाप ईं । परोत ६। 


1 < > 


(४२) कौरेया कौ जडकी च्छ्ल प्रौर श्रतीस,--इन दोनी कूट 
पीस करानसो) इस चण को णद्‌ के साय देगेदे भौ सत्र तरह 
के ग्रतिस्तार नाश डोतै हे! यततेतितइे। 4 


+ 
(४९) सती भद श्रपीम बरौ के दूध घो कर "पीते से 
खरतिसार त्रीर च्रनोणें नाण दी ई # | 
ह ॐ ह 7 ई = र ~ " 
(४) दथसन के काटे मे सट मिना कर पोगेङ ्रतिसारसजन, संग 
म नभे -कक्कि.कमतदोग 1 हद्रीय-कसम होप हे। परोततित 


1 


{ 


अतिसारवर्णन । ४८. 


~ ^~ 


भोर--सखिन, पिययन, ष्टेरी^यरी , कटार, गोखरू, येख, रणी, श्रस्सुः 
(ट्‌) गम्भारी श्नौर पाडरी-यही दशमूल की दव दवापूं ट । प्ते पाच लो फी 
जश्न को ^लदू पयसूल" नौर पिते पायो कौ जगे को “प्त्पयमूल"' कषत दै । 
ऋ र ~ # , 


(8५) पाड श्रौर नामके ठच्च कौ भीतो छाल को, गायङ्गे 


दरी मं पोष वार, पीने से श्रतिसार, पोड़ा श्रौर दष्ड ततककान श्राराम 
षीताडे। 


"~^ 





॥ क , ॥ ‰ 
(४९) टोकरे से क्षरा सो श्रफम भून कर खप्ने खै हर तरका 
पक्राति्तार नाग होता हे। 
# , ॥. श 


(४७) श्योनाक कौ छान तऋरौर्‌ सींठकी, वाचस के जल के साध, 
सेवन करमे से पक्रातिसार नाग होजाता ई । 
फ 1 


र () # ^ 
~ (४८) आम कौ कपल श्रौर कौये के गृहे को, चावल कै जलन, 
पीस कर सेवनं करने से पकातिसार ना हौ जाता ६३ ।, 


॥१ 
५ 1 % ‰ 
(४८) ववून के पत्तो का रस पोने से सव तरल फे दुस्तर भ्रौर 


भयानका अतिसार श्राराम रहो जाते डे! 


1 
५ 
= =, 
भ ॥॥ र भक 


(५०), धतूरे के फन का रख पने से खय तदह के श्रतिसार नाग 
ष्ठति! 


च + १ १ 

१ न. ५ ५ 
~ (५९) मोगिकोतवेपर भूज कार, उखका चूण, गत के साथ, 
रात के समय, खाने चे श्रतिसार, सग्रदयो, मन्दाभिनि शनौ नींद्‌.न 
शरान का. रोग--ये सव नाय होते &। कटर वार परेक्ता 
कियाई! ` 


५५२ चिकिष्साचन्द्रोदय । श 


| 





(५२) प्याज्ञकरो कृकर रस निकाल सेने यर पोषे उषम ज्ञा 
सो “श्रफौम" मिला खाने से त्रतिसार में श्रवश्य लाभ होता ई। 


त "द ~क त 


-.(५९) इडे या दुतेया कौ च्छल का खरस पिलाने से भ्रथवा षयो" 
का रस पुटपाक की विधि 8 निकान कर, शद मिलाकर पने 
-से; निथ्य-री, श्रतिसार आराम हौ जाते ई । पचित ३1 
८ र, ~ % 
... “ (५४) जायफल खाने से अतिसार *श्राराम हो जाते देवाह । 
अगर च्रतिसार की साय प्यास, वमन चौर नीदन्‌ श्रनि का रोग 
षहो, तो वह भौ श्राराम हो जाता ३। । 
मोट--नींद न खाती हो, त्तो जरासा जायफन घी में पिस कर पलक पर श्न 
। दो, फौरन नीद श्रपरेमी 1 परीतनितदै1 
. भ ४ आ" 
~ (५५) दो मप्मे जाविती दहौकी मलाईया मायकै ददो के सय, 
सात दिनि तक्र लगातार, खाने से भयानफर ग्रति्ार'मेभोलाम 
होता ₹े। श्रामातिषार में गोघ्न री फायदा होता है। परोचितई। 
ग क (-) स 
(५६) चार माग्ने सोचरस पौसङर श्रौर उसमें मिश्रौ मिलाकर 
खानि से पुराना नतिषार श्राराम री जाता ई । पचैननित ई । 
५ ( । क । 
(५७) सेमल कौ ताजा छान लाकर, उसे सित्त पर पसर करः 
वापडे में छन कर, रस निचोड ली! दस रस के पीने से श्रतिसार 
नट्ट जाता ई) 
नोट--पेमलत की द्दात या ॐ पिस कर पिलाने ते मी श्चतिमार नाग होता है1 
परीश्नित ६ । \ “ 
> ५ ॥; २ 9 1 
५ (५८) श्रपीम १ मये च्रौरकरेणर १ सागे--दोनक्रो मिलाकर 


स~ 


+ अतिषार-बर्णन । ५१ 


प 
१६ मोनिर्यो वना लो) एक-एक मोनी शदतनै मिलाकर खमि शे 
अतिषार श्नौर श्रनों दीनो पँ लाम्‌ दोत्‌ा.३। 


द > क # " 


~~) अजमोद, मोचरप, शोंठ, शरीर धाय फूल-इन चारों 
क्ते कूट-पीस कपड-ष्न कर, गय फे सण्े के साय, सेवन करम स. 
क ऊ दस्त च्रारम होत ३ । परेचित ३ । १ 
५, तरह "~ ` 4 
= (६०) नागरमोथा, इन्द्रजो, वेनगिरो, पठानी लोध, मोचरस 
शरोर धाय फून--द्रनका चूं गुड भौर गाय के मठे के साय सेमे 
से खड प्रकार फ दस्त बन्द्‌ ठो जाति हे परोचित ६३1 


10 [१ र = 


“८६९) श्ननार दाना १६ तीला, भ्निय ९६ तोला, पीपर ५ तोला, 
# पलामरूल ४ तोना, श्रजवायन तोला, कानी मिर्च ४ तोला, 
धनिया 8 तोला, सफेद कौर ४ पोला, सीठ ४ तीना, बंखनोचन प्र 
माभे, दानच्रीनी ८ मा, एनायची ठ मारे योर नागक्रेणर र मागे 
दन खथ दवाग्रों को कृूट-पीस कपड-कन कर, वर्तन सै र्खदो । 
प्रस चूके विवन से सव तरद के यतिसारनागदीजापैड। पै 
पित इ। 


॥ 1 र ६ » 


4 


^ (६२) छद कचना, श्रफीम मौर सफेद नील भिर्व--द्रन तीनों 
की तोले-तोने मर लेकर, कूट पीस करक्षान लो! दसक्ते वाद दस 
चु कौ खरल मँ डालकर, ्रदर्ख कै रघ के साथ सुच घोटो | घुट 
जानै पर र्तो-स्तो भर कौ गोलियां बन सी !\ एक-एक गोनी 
सठके चूं भौर गु के खाय खे मे मातिर प्रौर डका 
निचय हौ नाग होते इ! परोलिव ३! 


मोर-उनमेके पी षो तमे पर घी डालफर दष तर भूल, पि- जलने न पाय) 


५६ दिकित्साचन्द्रौटय । 


"^^ "^-^ 


यादर्मे उपर द्विनकरा उवार डालो । पीद्धे बीजौंको यीचो-वीयते वीर, रन्द्र 
जिभली निकाल डालो । हस काम फ याद कुचसे को शुद्ध समभी । व 
दूसरी सर्रीव कुवला प्रोधनेङी यद दै कि, ुवतेकै वीजोको गोमू उप्त 
दिलका पयोर यन्दरी जिभली निकाल डालो । पिना इस तरद शोध, चला का 
मेन सपना दाये । यट एक प्रकारका जरै । कापदेसे तेदन पिया जाय, तो म्‌ 
दै सम्भोग-शक्ति वने म तो यह ग्यल दज की घीज्‌ § 1 
% , । क 
(६२) द सिंगरफः, लोग, थफौम प्रौर मिगो- सव कौ बरबिर 
बरावर सेकर, रततो-रततो भर कौ गोलियां घना लो । एन गोलियां 
दिनम तीन दफाय। दो दफा, जल साय, सनस ्रतिषठार नागर र 
जाता हे। ॥ 


नै कै मे त्रैः 
ॐ शद-कपूर, शअरफीम श्रौर सुनो हींग--दन वीना को पैर 
कर, रत्तो-रत्तौ भर वौ गोलियां बना लो! एक-एक गोनी सरे 
श्रामग्रौर दोपदर्कौया दो रौ समय निगलवा कर, जपरसे चाव 
सी का घोवन पिला दो। इससे दस्त, पेट कां दरदं श्रौर कय दीना 
-ये सन ्राराम होते हे । परोकित ३ । 
रः ए) ५ वर 


(६५) कसरी को जड ६ माणे, चार तोके चवर कै धीवन मै 
पस वार, पने खे बालक भ्रौर वृढोओ दस्त फौरन बन्द हो जाते ई 1 
वैश यद नुसा नये-एुर्ने समौ अतिसारं मे फायदेमन्द.ई । 

क ५ रः ‰ 

(६९ लरकी कमेशैया तवे पर चारासा^शो"डालकर, “रभून 
लो श्रौर उसमें खे सीन या चार मागे दस्त वाक्तको खिलाम्रो, दस्तोगि 
जरूर लाम होगा) कमक्तोर तेगोको तो बडुत हौ उत्तम दवा ई 1 


~ ५९ १. & ) << 


, अरतिखार-वर्मन 1 ५३ 


न्न ^ ~ ध ^ 


सेर जन मे परौटाभ्रो । जच शराधपावे जन रह जाय, चह से उतार 
मन-द्लन कर पिना दौ 1 अवश्य दस्त वन्द्‌ हो जये । 
# ^) द र , 

(द) सर कौ गुठसी कौ शिति १९ तोना भौर वेनभिरो १ 
सोला--दोनो को च्राध चेर पानी मे भ्रीटाग्रो, जव डेढ च्यक पानी 
श्घ जाय, उतार कर भौतल कर लो। पीष्टि मत्-व्लन कार, उषम 
शरत ई मा श्रौर मिरी २ मगरे मिलाकरपो जारो । इसे कृथ 
श्रीर दस्त टीनों बन्द्‌ ही जाते इ । > 

1 ४६ > 1 % 

(६८) वीध वा बौज २ मा भून कर खाने चे पुराना प्रतिषार 
प्रारम हो जाता इडे) 

> > 





~^ न ^^ ~ ~ ^ 


> $ + 
(७०) गूलर का दूध १ मारे, बताथेमें भर कर, ८।१० दिन 
खानिये दस्त बन्द रो जाते § । 
‰ = . ऋ ~ 
(७१) श्रामले कौ पत्ती, वबून कौ पत्ती, श्रौर श्राम कौ पत्ती 
इन तीनों वो लाकर, श्रलग-अनग, बिना पासी हाते, सिन पर कूट- 
छौष कर कपडे मे र निकान्नो । इन तीमँ पत्तो का खरस दो- 
दो मार तैयार करकी, उसमें ६ मागे णद्रद भिनाकर, पौमै वे सथ 


तर्के दस्त बन्द्‌ हो जाते ई। 


2 र , म ६ 


रो जावितरी, जायफन, नागकेणर, लोग प्रर श्रफोम- न पारो 
को चार चार मारे लेकर, मरीन पौष कर, जन कै साथ. खुरतकर्‌, 
रत्तो-र्ती भर की गोलियां वना, छाया मे सुखा, लो । फिर सधोट 
करा ४स्ती श्रौर सोठ ४ रसीको पीस कर रखनो । द्यी चर्ण घाघं 
ऊपर कौ मोनी फक जानो ओर जपर ते चार पांच तीते शतन 
जन पौ जादो } इरे भयानक प्यास वाना श्रतिखार एक माता 


४ विकिखाचन्द्रौदय । 


मेचौ श्रासम दहो जाता र। यह योग गनैक वार का परेषित.&, 
कमी फैल नहीं रोता । 1 4 „> 
रै ॥, - भः ॥. 

(७३) ्िनेदए मसूर श्चून कर वाने से भौ अ्रनेक बार दस्त 
चन्द्रोजाते षै मस्रकौ दान सेकृ-येज खानि सि पेट भँ गुड- 
गुड शब्द्‌ होना, पेट फूलना, दरं होना श्रोर कचे पक्त दस्त होना 
ये सवे च्राराम होते ड) श्रतिंको दीक भरारमे रष त मसूर 
सबसे बटकर ३ । 

> ॥ भः ् .} ग 

(७४) भने इए सरग भ्रौर सने इए चाव, दोनों बराबेर-वरावर, 
सकर काढा वनाशो । काढा दो जने पर, उवे चूनहे षे उतार 
प्रोतन कर्‌ लो। पोषि उखमें शद्रद € माये च्रौर भिगी २ मभ 
मिलारोगो को पिना दो! दससे प्यास, दण्द, पेट कौ जनन श्रीर्‌ 








॥ 


दस्त ्राराम से जा ई। | 
॥, 1 1) =; न४ ग्र 1) 
(७५) चावस का मांड दिन मे कद दफा पिलमेसेभी दस्त 
प्राराम द्रो जाति 1 । 
£ ५ > ४) यै ग 


(७६) वेनगिरो या कचे वेल्ल कौ जनमे उथान कर, शत 
क्षे साथ क्छ दिन सेवन करनेे सव तरे अरतिखार ग्रीर प्रवाहिका 
शग नष्ट रोते इ । परौचित्‌ हे 

४, # कः शः 1) 

(७७) च्धपक्े बेन को च्राम्नेमून-कर उख का गूढा, भिय 
ओर अर्व गुलावके साय मिना कर, सरे दौ खासी चैटमे, खाने 
खय तरह ऊ दस्त ग्राम होते € । परोच्नित ३ । 


( ध न ५८. ग 
ट) वेन का सुख्बा यासएणय-सस्रन्धौ योगद मे बद्ष दित - 


प 4 4 ~ 9. - 2 0 


| 
4 


श्रपिसार-वरन । ध 








& :--पले वेलं ® फल लाकर, उनका गूदा निकाल लो नौर 
उष गूषे को हा या कृलङ्दार बतैन मै चदा, करा जोश्देदो 
जव भूदा कच गरु जाय, सब उसे खड कौ चाभनेो में डाल, चला 
दो) भोतल होने पर, श्रमृतवान यार्कोच के बर्तनमे भरकर 
रखटी। दोमरीने वाद खोलो। श्रगर वह रच्छ तरदं गल 


गयादौ, ती शिवन करी! इस से दसो में बहुत लाम होता है। 


क श ॐ 1 चै 


(७८) बवृूल के कीमल पत्ते जियादा जल मे पीस कर पीने 
से श्रतिखार्‌ आराम होता ई३। ौ 
मोर~-जय गुदा की सम्बरणौ बलि दी कमनो से येगी का पालयता, ्मत्तात्‌ 
श्रस्था स, निकल जाय, उप समय टूल के काठ की पिचकारी लगाना लाभदायक 
६। इते मातो म ताकत प्माती शरोर पंत फी शिीमे चिक्तापन होता दै ! 
भः नै ; ॥ च ` श 
८०) इलायची, जायफल, दालवीमी, साट, दनो समान 
भाग लेकर, सब को एकत्र पस कर श्रौर सव की बरावर सिमी 
सिला कर, २।४ मारे कौ मात्रा रे, दिममें दो वार सेवन करने से 
्रतिखार श्राराम रो जाते ई) यद्ध नुस्खा श्रतिसारं की निसं 
या पक्त अवसाम देतद्दं। 


क री भ ६; रः ~ 


(८९) श्रीरा सफेद, कालां शनोरा, छोटो प्रलाययौ, दालयीमी 
शरोर घो मै सेनो भाग~-म्रतयेक दवा चार चार माते क्षेकर, खव को 
पोखे शोर करखूरत के माफििकृ “सघा नोन" निल दौ! दस्ति 


इ माये वर्ण, दिम २1९ वार, फांकने से प्रतिसर श्रारपम्ो 
लाता हे। 


क कै ५. च 


॥ 1. नह 
(८२) इनायचौ, सफ ओरोर मस्तमी-दन तीनोको खमन भाम 


लेकर, सत्र कौ वरायर मिग मिला कर, खानेसे श्रतिखार श्रौर उप. 
एव ष्ूर रतेः 


॥ 


धद चिकित्साचन्द्रोदय । 


१. त म १ शा 7) ~ ~~ ~~ ^ 5 ^^ ^ ~ 


(८) वश्तगिरो, नागरमोथा, इन्द्रौ, धाय कै फूल, सोंठ ओर 
मोचरसः--न को वरावर-वरावर लेकर, एकच पस. कद, चण वना 
लो। श्रयवा इन छदो दवाग्रोका,काटा नना कर श्रौर मियो मिला 
करपौजान्नो। इसके पोनेसे ख तरद के प्रतिषारःच्रौर उपद्रव 
णान्त रोति है! परोत्तित € । । } 

नोद--ययपि दमने नेर लुसपे हिषे, श्चौर जो लिघे ह, पे करीय-करीः 
श्याजुमृदा, पर जय किमी से लाम न घो , तव "कटजघुरपाक” जुरर तयार को । 
। सव प्रकारके श्रित फे नाण करने म ^कौरैया पुरपाङ” स का राजादै। 
घुटपाक-विधि से रस निकाल कर श्यौर शहद मिलाकः पीने से यद्य लाम होता 
।द॥ पुयपाक्र-विधि दमने दसौ ध्याय में कई जगह लिखी ४ । पानी भितना टी 
निगादः प्मौटाकर दोगे, उतना ही लाभ ्टोगा 1 
यूनानी ससख । 
- न ति 

८८८८४) सुनकर बीजों समेत ७ दाने, भ्राम कौ गुटलो कौ मींगो ए 
दाना श्रोर अफौम ४ रत्ती-इन सव की कूट पीस कर, जल के साथ, 
सात गोलियां बना लो । चर रोच्ञ एक गोनो खाने से दस्त बन्द हो 


जाते हे । 
र + £ भ 


(८५) भुनो ष साठ, माई, पठान लोध, सफेद राल, धाय के 
फूल, इन्द्रौ, मीठी वेलगिरो,"मोचरस, प्राम की शुरो कौ मगो, 
सुना खुरमा श्रीर काली मि्च--द्न स्यारह दवारो को कूट पौस, 
जल के साय, जद्वलो वेर के समान गोलियां बना लो । सवर, दीप्र 
श्नीर शम को, एक-एक गोरी जल कै साथं स्ठानेसे त्रतिसार न्ट 


जाते ₹ईे। 
ऋ भ 


(८६) भुनी इद भग, वेर को पत्तियां श्रौर नरकचूर-बरावर- 
बसवर सेकर, चमे-षमान मोलिनां बना, खरे थाम एक-एक गोली 
त्वा जानं से पतिसार नघ न जाता ३ । 


अतिसार-कयान 1 १.७ 


^~~^~~~~~~---~-^~ 











(ड) नैतरज, नागरमोथा, लोध, इन्नो, मोषघरस, वेलगिरो, 
चौर धाय कष फल--द्न सातो को कूट पीस शनौरख्छन सो । दख चुप 
को मात्रा १. ६ मणे तफ हे । स्वरे, दोपहर प्रौर शाम को एको 
एक मातरा फक कर, जराखा जल यौन से सन तरह क श्रविसार नट 
ष्टो जातेदे। ५ 

६3 ५ 3 न, ५ 

(८८) भुमौ इई सट, भुनो इई सोफा रौर वहो प्रलायचौ का 
दिलका--इन सव्र को वरावर-बरावर केकर, कूट पीस कर चुं कार 
सो! यह चुं कृविक्त-ग्राही भ्रौर पाचक है। सवेरे"णास्‌ 
दधेसौ-दथेली भर चण फक, ऊपर से जरा सा जल धोने से दस्त 
बन्द्हौ जाते ड) 

तरै (1 1 ८ + 

(८९) मस्तमी, करारीमिचै, असम्तोचन, च्रनारदाना, ,श्राम कीं 
शठ्लो को गिरे, सलौ, माद, घायक्ते फुल शरीर माजु-दन ^ दवा- 
शओ्रंको वरावर~वराबर साकर, कूट पीस ग्रीर छान कर, खरल डास, 
धोस के डोडों कै जल के साय घोटो । घुट जाने प्रर गीलियों वना 
लो सथैरे-शाम एक एक्र टाम भर मोनी सही चावलो फे जल 


कै साथ खाग्रो ) प्यत्र मंग श्नौर भात खा्रो। इससे ्रतिारश्नौर 
गनो ववासोर भ्राराम द्रो जाते इ । 


£ 1 र्भ ^ 


ह 


(८६०) जिस तरह बानको के दस्तो को “रतौस" श्राराम कर्ता 
दै, उसो तरद वीकेदस्ताकोमी नाग करताडै! जवएनखी 
ई मगरे १ तीला तक “श्रतोस" जलसं पीर कर र्ना चाहिये 


श्रगर एस मे मात्रा के माफिक “गुलनार” भो मिला दिया जाय, तौ 
चरमो लामो) " , ध 
क (1 1 9 श स 
(< खम मस्तमी, श्रनार को कमी, वच, ५. । 


क 


॥; 


। ~ 


भटः चिकिन्साचन्द्रोदय । 


^^ ^^^~^ ~~ ^^ ^~ ~~~ 


को शठसौ की गिरै, सीध, मुल, धाय फन, मोचरस, कुड ठ 
खत, जायफल, वनून यौ कलौ श्रौर माथे सव एक-एक तीः 
लो । सफेद क्या २६ तोला भ्र चुग्हडेके वीजो की गितो ५९ तोः 
ली- दन सव की बूट पीस कर छान सो । पैष्टे पोसत के डोरकं 
काटा वैयार कर लो! ऊपर क्षे पिसे-ढने चण को खरल भ `डार 
ऊपर से पोत के डोडे का जल डाल-डाल कर घोटो। खुव धुः 
जाने परः, चार चार मधि कौ गोलियां बनासो। एक-एक गोट 
स्ेरे-णम चांबलों के घोवन के साय खानि से सव तरद क्षे भतिधाः 
आरामो जातेहे) ये गोलियां श्रनेक कार कौ पेत्ित्त § } पण 
दही भात ई 
मै , नै (1 नै ६) 

(८२) कर्ते के पत्ती का खरस ३ माणे, श्रनारफ पत्ता का 
खरसरे माणे श्रौरवकरी का दूध १ तोला--दन तौीनोकोएक 
भि या पयर वर्तने मिला लो । इस रसम रुद का फा मिगो- 
भिगोकर नामि पर रखनिश्े खव तरहक अतिसार आराम हौ जाति हे। 

नोट--श््वर की महिमाका पार नही , उतने एके से एक बद कर जदी धृदी वदा 


(3 ई 


फीदै। हुरहनके यीजो फा तेत नाभि पर सगाने से दष्त लग जाति रौर वह 
तेत चिकस्वरान चूते फे ऊपर की तीन हड्कियो के जोड पर गा देने से दृस्त बन्द 
षो जातेदै। ति 
+ 3 >€ < र च 

(~र) मोचरस, माद, राल सफ़ेद, वेलभिरी, आम कौ शुढसो 
को भीमो, घायक्त पफल, पोस्त का डोडा सौर सफेद दीरा--ये सब 
वराबरबराबर लेकर, कूट पीस कर कपडे छान लो। इष में 
दे चार माश चू, हर दिन, काला नमक न्रीर कासी मिर्च मिक 
गायके मठे के साथ खाने से सव तरद के अतिसार रराम रही 
ई! परोच्ठिति डे) ति ४ ध 





प्रतिठार-वग्एंन । > 


[1 


, (८४) सड ग्रामने, बशनचन, योरौ इलायची श्रौर ध्रनिया 
--येस्वं समान भागलो। एन कौ कृूट-पीष-खान कर, सबकी 
वन्नन वी बरनर मिश्री मिनालो इषमेते £ माभ स्वैर ग्रौर 
& माभ णास कौ सेवन करने से श्रतिखार ग्रौर रक्तातिखार चाराम्‌ 
षहो जात ई । 


करः अ ४) . 


(८५) एवा जायफन लेकर, उसमें चाकर सैरेदक्से। उस 
छेद में चार रतत अरफोम भरद! पोषे एक कागक्तोनोवूकेदी 
टके करके, एक टुकड मे उष श्रपोम-नरे जायफन को स्व दौ । 
ऊपर से दूरा नीबू का टुकड़ा रख कर, उख पर्‌ कपर्‌-मिटी कर 
दी। पष्ट रारभे या जगी कण्डाकौ अगमं उसे पकमे फी 
रख दो) . जब पक कर लानो जाय, श्राग चै निकाल कर, मिक 
शर मैधूकतो श्रनग करके, जायफनको खरल मं डा र घोट श्र 
१०या र गोनियां वनासो! चार-चार घण्टे पए एक्न-एकया 
दो-दो गोनो खनि से अतिषठार अरामो जाह! दप्त बन्द्‌ 
ष्ीतिषटौ दवा बन्दकरदो। वालक को यद दवान देना। 





रः . ५ ॥ 


(९.६) श्त सिगरफ, सुष्ागे कौ सीन, जायफनः, एदा श्वर 
भरफोम-ये खच समान भागक, एनम चराय कपूर डान, थक 
षरन मं रख, पानक्ते रसक्रे साध घोटो चौर रम्तै-र्ती-भस्यौ मोलिया 
बन लो शौर पूषन सुषवा कर्‌ गीभोमे रख दी} एक-एसं गोनी 


चार्‌ चार घण्टे वाद, जने साथ, खाने शे श्रतिषार श्राराम प्रो 
जाता ३। 


#॥ मै 


-. > 
(< चफोम साढे तीन मारे, श्रकरकरा सात मारे, भाज ऊ 
षण घोष सागे, सामक चौदह मभि रोर हुवय खास १४ मएो--मच 


६० पिरकित्साचन्द्रोदय 1 


फो खरल में डाल, यवृत्त के गोद के रसम घोटो श्रौर एक-एक मग 
गोनलौ बना सेवन करौ, तौ एक घस म दस्त बन्द्‌ दौ जार्यँग । 


मोर~पन्य्मं दो मपरे कौ गोली लिखी है, पर हमारी समके एक माः 
काफी द| । । 


दुल 
> विना दवाखाये दसत आराम । च 
पि 


(र) छक भर या आधौ कटक वले लाकर खुत्र मर 
पीसो , पी उख पसे श्रामलो के चूरणकी धी मे पीस कर चटनो 
बना सतो । दस्तवाते रोगीको चित्त या सौधा सुलाकर, उसकौ ना 
चारों रीर, उखधो मे पिसे ्रामलोंका धामडा या दौवार' 
बनादी। वार कराजँयो ररेतो च्छा) दौवारक्ने बी 
के गड्चे मै अदर का सरस भर दौ भौर उसे कम-हे-कम 
घण्टे तक्‌ रषे ही रने दो। रोगो लेटा रर । इष उपाय से स 
न्दर वो खमान बहते इए दस्त भी आराम हो जार्थेगी । यद्र मुस 
“मुजरवात अकवर" काद्ेन्नौर हमाराकटई बारका प्रानमाः 
दश्राडहे। यह दस्त वन्द कर्मे वासो सभौ द्वाश्रों काबादं 
शाद दे। 

मोर--्ामलोको, घी न होमे प्र, जलमे मी पीस तेते । 
क ४५ चः ४, 

(९८) भ्राम को च्छलं दरी के तोड भं पीस कर नाभि के चारं 
प्रोर नगनैखेभो दस्त वन्द्‌ हो जाते ई। 

॥ ६, 








भे श 
~ (१००) बडका (दूध नाभिमभेंमर देने भ्रीर चासो मरोर नग 
देने खे दम्त वन्द्‌ हो जाते €। 
॥ #) , 1 कै ~ 


ॐ 1 त कर 5 उन =+ 


भ्रतिसार-वणन । ६१ 


त 
षै चारों श्रोरसगादो। सदौ जरा सी श्रफोम सटस्खुके रसम 
घोट कर, दो तीन वृद, नाक भें टपका दो । परमाता कीद्यास 
फरीरन दस्त वन्दे रो जयी) 

(१०२) कसीजी के गोज ४ माये, खतम ४ मागे, सीट ४ माश गाव-: 
लां 8 मारे ग्रीर मरोडफली ४ सधि-दन षव को एकत्र कूट कर 
१ खर्टाकं पामैीमे पकार । ज प्राधा पानौ बागी रष जाय, तब उसभ 
एक तोला भि डान कर प्रात"काल त्रौीर सन्ध्यात समय पिलाश्रो । 
दर्ये फौरन दस्त बन्द्‌ दौ जाते ई) 





24:22 स 2 
ध गभ॑वतीके स्तोके लिये सुस । ए 
सकट च्ठं ९०8९० ९ह्छ 


(९०२) केवन वके के टूध का सेवन करर से गरभिणो का 
शतिखारं दूर होता हे } 
मैः 1} रः रीः 

(१०४) ४ माथे ई&सवमोन को, २ तीला जनननं भिमो कर, घीरी 
मिश्रौ डान कय, भोजनके मध्यमे, खान श गर्भी का यतिषार 
दर द्योता डे। 


+. र ह क 


(९०५) आम कौ एुणनी राठी षौ ममो, वेनमिे, लोध भौर 
घनिया--यदह चारो भ्रौपधियां ससान भाग लेकर, सथका एकन 
चुं बनाकर शरीर चुं कौ बरावर सिग मिला कर, उमे 


२-३ माशेको मात्रा, दर मे मिना कर, सेवन करम से गर्भावस्धा 
का अतिसार दूर होता इ । 


+ ॥ रः # + 


५, 
(९०६) सड ब्रामनन, मम्तगी, धनिया श्रौर कोधे द्नायचौ.-- 


६२ चिकित्साचन्द्रीदय । 





~~~ ~~ 


सचको समान भाग लेकर, एकत्र पीस कर, २-२ माथे कौ माकर, 
मैन क शवैत क साथ खाने वे विशेष लाभ होता ३ै। 
४. > [ मै 
, (१०७) मुनीं भाम 8 रती, बड इनाय ६ रत्तो, कोस ९ मरि 
काला जो १ सारे, अनार दना १ मणे, सोढ २ मरे भौर 
धनिया ३ मागे--दन सथको एकद्र पीस करद्रस भ से दो-दो साग 
गाय के.मीटे महे के खाथ खाने से सव प्रकार कै दस्त बन्द रोति भौर 


अग्नि दोषन होतो ह। 
् ("११२ ४,८.१2 2४2 ०५.१. 


1 किप 
, > वाल अतिसार नाशक नुशखे । 
१ २ 1 
(१०८) वौरियाकी जड श्रीग सुगला रण्ड ( रतनजीत ) को 
जड, छाष् के पानौ मे धिख कर, धोड़ी रंग मिलाकर, देनेषे बालक 
वा भवद्वर भ्रतिसार ्राराम हो जाता हे । परोचित ३ । , 
नोट~-अरगर बददजमी के दस्त हों, तो खाली कोरेया की ज्‌ दाद के पानी मेँ 


धिखकर थोरी टीग मिलाकर देने से ला होता है 1 
मै ६) : न 


(१०८) अगर छोटे वालकको मेड दस्तोकी चाण्ड ही, तो 
अन्य घूमे मरोडफली धिखकर टो 1 श्रगर मरोड चलतो री, त 
माठे म मतेडफन्नी कौ जड धिस करदो । परैच्ित रै। 

भे ४ ४, #) 
{१९० काकडासिद्गीका एक या डेड मारे चुं “ग्दत'' कै 


साथ रेने से श्रतिसार प्रारसदहोजाताडे। ' 
ह गह च 3 


(९९१) बाग में चेदा इद कपा कै ताजा फूल को गरम राख स 
भून कर, रस निकानो श्रीर्‌ वालक को पिना्रो । इस सै बालक का 
पप्रतिखार मा छौ एवष द्धे \ 


अतिसार-वणंन' 1 दद्‌ 


न व च न = न न ८ ^ ~ न ^~ 


 नोर~-यहुत होया वद्या हो, तो साता कपास एलको यँ ह म॑ चाकर उनम 
रस वालक कै युल म डाल सक्ती दै । 9 1 + 
नोट--लय राच कै परतो रप, दसी तरह मिराल कर, वालङ़ को पिानेसे 
भी बालं का श्रतिसार नाथ टौ जाता द । लघ प्राद्यी का श्र सद गन्द जमीन 
भरताश्च प्नौर यागौ म मी होता ६1 इका बडा विस्तार प्रौलता्ै पत्ते 
दोदो शद्ल चोद शौर चृ फे कान-जते होते । दमक ताज पतते रोज सते 
पिलाने से याल फी जीम का मोटापन शरीर कडापन नाश होकर हतलानें मिट 
जाता । । 
५ # # “ 
८ १२) बालक को बारम्बार पतक्ते दस्त ्टोते टी, तो पसल कीशर 
केएकयादो चँवल घौ से मिलाकर चटाग्रो। एस उपायसे दस 
बन्द हौ जारथेगे । परोक्तित हे । 
+ कः £ वैः र 
५6१ २) केशर, श्रफौम शरीर हीग--प्रन तीन को समान-समानः 
लेकर, पानी पीस कर, वाजरे-जितनी मोलिया बना लो । एक-एक 
गोली सवेरे रोर णामकोर्मोकै दूधतते या णहतभे धिसकर चटाने से 
वाक्‌ का वदत पुराना श्रतिरार मागं हो जता ई 1 परोक्तित ई। 
गे #, भै ॥) # 
(१९४) खसखस कै दार्नीकरो जलमे पीस, लवा भना, खिनानेसे 
सालवी क अव रोड के दस्तो में बहुत लाम टता ३ । 
श ॐ , क~ 
(६९५) शष्ठ ऊ दानो को मायके दूधमे पीस, उप्तम घोडा सा 
दष मरौर मिय मिलाकर पकाना चाहिये ! जव गारी-गारी सो 
खीर हो जाय, तच उसे चूल्‌हे से उतार, गोतसकर, वानकोको 
चटानो चाद) इससे दस्तो की बीमारी आराम द्यो जाती ई श्रीर्‌ 
ताकृत भ्राती ड ! । 


नोर-कम-उमन यत्तपो थोरी सीर देनी चादिय । चार घा ६ मदौनेसे नीचेषेः 
बरास्कफोतोदनी ष्टी म चाष्ठिमै। * 


६४ चिकिव्ाचन्द्रोदय । 


९ ^~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ <~~~--^~ ~ ^ ^ ^^ 


(११६) सोफ को जल मै भिगो.दौ । ४ प्र वाद पानीको छान 
लो! उसमें जल से चौगुमी चीनो मिला, कृलक्षदार वर्तन मेँ गरव 
पका लो । इस क्रा-क्ञरा चटाने से वाको के दस्त, पेटक्षा ददै, 
मन्दानिनि भ्रौर पेया का लाल रोना आराम षो जता ई। 

रः ॥ नै नेः 

(२९७) श्रनार की कसर १ मारे, वबूलकौ र पत्ती १ माणे, घो 
म सुनी सफ १ माओ, खसखस या पोस्त क दानो कौ राख २ मागे 
दन सव को एक में मिला, पीस क््टलो। दो-दो या सीन-तीम 
रत्ती यरी दवा, सक्ति दृध म, देने से वालक क दस्त श्राराम टो जाति 
है । यद्ध दवा स्वैर, दोपष्टर न्रीर शा्मको देनी चाहिये । 

् नै तै नै 

(९१८) वेनगिरे १ सारे श्रोर सकट कल्या १ मागे,-दोनं को 
सीन पौष कर रख सो । चार-चार सती माँ कै दूध के साथ देनेसे 
बालक ऊ दात निकलने कै समय कै दस्त बन्द दो जातैडे। ` 

तैः ४ के£ + । । कहै, ^ 

(११८) अतोस चार-चार रत्तो माके दूध मे धिम कर दिनम दौ 

या तीन वार दैनेशे वासक कै दस्त बन्द हो जाते &। 


#; रः 3 ॥ 
(१२०) बडका दूध ६ सारो नाभिमेंभर देनेसे मौ वालक 
दस्त बन्द ो जाति ई । 
) # ५ ॐ ये? ४ 


(१२१. त्रमकी श्ल २ तीला लाकर, ददी या सिरकर्मे चन्दन 
दो तरह चिस कर, चंडी के चारो च्रोर गादौ-गाढा लेप करन चे 
वालक क्रे दस्त बन्द्‌ हौ जाते & । ॥ 

६) 3 च ५ र 

(१२२) बेलमिरौ को सोफॐ शर्व धिस, कर, बानक कौ चटाने 

खे वामनक के लाल द्रे दस्त वन्द दो जात डे1,- 


् 


^ श्रतिश्ार -वणन । ६५ 








क 


८ १ 
4८८२) बेनभिरौ, सड, जायफल, नागकेणर शरीर वड द्रनायसौ 
--षथ कौ वरावर-बरावर लाकर, पीस क्ट कर छान सए द्र चण 
को सरल म डाले, ऊपरसे वसवस का काटा डान-डालंकृर घोरो ! 
पीडे चने-षमान मोलिया वना लो । बालक की घस्र ५ ताविकृ, 
श्या श्राप मोनीःमांके दूध मे, धि कर पिलाने खे हरे शौर नाल 
दस बन्द ही जाते है। परौलतितडे। 
भ कः # ऋ \ '‰ 4 # 
(९२३) वेल कौ जड के काभ मियो मिनाकरणपिसानेसे बानक 
का ग्राम गिरना यन्द दी जाता डे। 


1 


॥ ॥ 


षः क (५; र ह / 


क 
(९२४) श्रलसी के भुने वीज किसो तरह मौ खानेसे 
शीर दस्त वन्द्‌ हो जाते र। । ति 


५ 


॥ 


ससो 


1 ॥ ॥ 





४ 
 । "३९ छ 
। ॥5 4. ॥ ॥ 
(२ 
४ र 
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४ नः 
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~~ ~ ~ 


2 
व 8 


विशेष चिकित्सा 1 


४. (५1.42 > 
कट" ८ "€< 


८ 






3 


नोर-~-सामान्य चिकित्सा मे श्तिसार की एक ष्टी दवा सव तरह वे श्रतिपारा 
न श्राराम करती ह 1 उल म वातातिसार द या पित्तातिार है या र्ताहिसार ह, 
दम तर्फी परीता करनी ्मावण्यकता न ® पर पोष चिकिसा ्रतिसारकौ 
किष्म जाननी पडती दै श्रथात्‌ यह वातोतिसार दै य र्तातिषयार दै इलयादि फिर 
धातातिषार का लुमघा पित्तातिसार रोमौ को नही द सते 1 ठेसा करने ते रोम फे 
चने मौर रोगी की जान सत भे पडने का भय । हा, इस चिकित्सा से रोग 
शराराम जरदौ होता है , पर रोग की किस्म, दोपो फे शर शागोका जानना चोर फिर 
यैसी ष्टी दया तजवीज करना श्मावण्यफ है 1 यद काम शच्यै श्रनुममी पमौ विद्वान्‌ 
स्य ही कर सक्ते 1 
नीचे टम वातातिसार प्रति परपयेक प्रकारक श्रतिसगें पर जुस सिहेगे। 
शेग-परीन्ता मं गुल न ्टोने से हमारे लिसे सखे रामवाणं या सौरे हदफ का काम 
फरो, पर रोगपरीक्ता टीरु होनी चाहिये 1 भूलते श्यगर पित्तात्तिखार कफातितार 
सममः सिया जायगा श्रौर योगी को गरम द्वाद दी जायगा, तो “रक्तातिसार ष्टो 
जाथगा--दस्तों मे ख श्राने गोगा , चज यष्ट फि, कफातिसार मँ गरम दया 
दी जानी चाहिये श्यौर पित्तासिसार मे शीतल 1 जव कि उल्धी चिकित्सा ्ोगी, सो 
मी उ हौ लेगा । श्रत दर तरद से ध्तिलार का भेद समक शौर निश्चय 
करके दवा तजवीज कर शच्च होगा ! शमर णखा किया जायगा, सो षध द्वा 
दी जायगी मौर उधर लाम होगा । क्योकि हम इस पुस्तक भँ जो चुल या याग 
लिखने जा रहै, उनमें सै ६० फी सदी सुजव धा परीक्षित, विना प्माजमाये 
सख्ये बहुत ष्टी कम॑ 1 ओ प्नेरु वार श्राजमाये है, उन के सामने पवसीततित ६५ 
थेदो णन सि । नि क सामने ये दो श्म मदं लिने, वे भी म या भोर 
येधो के पुकाध वार के परीद्तिस है 


अतिसार-वर्णन । ६७ 


^~ 





~~ ~= ~~~ ^~ 


+ 4. 


¢ वातातिसार नाशक सलघे।  - 


दुक 





(4 


+ न 


(१२५) बच, अतस, नागरमोधा श्रौर इन्द्रजौ- न का काटा 
वातातिषार नाणक ई। 

(१२६) इन्द्रम, नागरमोथा, सोध, बेनफन, श्रामकी गुठनी शौर 
धाय फून--एन सव का चु, सवैरेके समय, मैस की छाङ्के षाथ 
परनि सै प्रयल वातातिसार भ्राराम हो जाता 8। सकी “कनिद्गादि 
क्राथ" क्ते है । परौलित रै । 

(१२०) दुर्गन्ध करस, पौपन, सोट, खरी, धनिया प्रर दरड-- 
द्रनका काटा, संध्या समय, पीने शे वातातिसार प्रवद्य री नाभ ष्टी 
जातः ईै। 

(९९८) निमा च.ण प्रकर के साथदखानेे वादी के दस्त 
आराम हो जाते € । 


---‡-- ) 


५ 


10 
पि्रातिसार नाशक नुस । ( 
॥ य 8 
' (१२२) बेनगि्े, इन्द्रजी, नागरमोथा, सुगन्धवाना श्रीर अ्रवीस 
नके काटे से श्रामथुक्त पित्तातिष्ार नाश! ₹ी जाता ड। 
परोच्ित ई । 

(१३०) र सीव, अ्रतीस, कुडेके बज श्रौर छान्‌, धायते फन शौर 
सौट-ष्नको कूट पत्रं कर चुं वनासो। समय प, गदते 
मिलाकर चावक्लो के जनके साथ सेवन करो। इस चणसे भयद्धर 
पित्चातिसार नष्ट "जाता ई । यद्ध चुं श्रभ्निको दोष करता 
शीर शून कौ फौरन नाग करता ड । परोचित ह 1 ‹ 

(१३९) नजवन्ती, धायके फूल, बेनगिरो, कानानोन, विडनोन 


८ चिकित्साचन््रीदटय । 


"^ ~ 











~~ 


रौर अनार का छिलका--दन को एकत्र पौसकर, चाँवलो" के जलके 
साथ, शहद मिला कर, पौन से पित्त का श्रतिखार श्रौर पित्त का 
उदर रोग नाश होता हे । परोचित ई । 
(१२९ क) दारुदन्दी, घमस, वेलगिर, सुगन्धवाला चनौर सल- 

्न्दन,-द्न का काढा मी पित्तातिसार को नागर करता हे {' 

नोट-पित्तातिसार-रेगी की गुदा भँ जलन प्रति यनेक उपद्रव हो जाते ई, उन 
कै उपाय प्यौर सभी प्रन्थकार्ोने पित्तातिसार के नीचे'्टी लिते ट, पर दमने गुदा 
फी जलन, पेदना, काच निकलना प्रश्ति को श्रोराम करनेवाते जुसखे दसी ध्याय 
भँ लिह । द, स्तातिनार नाशक जलवे जरा श्मणे चलकर ही ए स्पे 
दीपन सिषे) 
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11141440 1044 44 
४ कफ़ातिसार की विकित्सा। र 
41141111 1511 
नोट--कफातिसार म पदले लद्धन कराने, पिर पाचन तथा श्यामातिघार नारक 
प्यौषथि देनी चाद्ये । 
(१२२) चव्य, अरतीख, नागरमोथा, वेलगिशे, सट, कुडेकौ चाल, 
इन्द्रजी सीर दरड--दनका काटा कफातिखारनो नाण करता ३ । 
(५२३) भुमी रहीग, कालानोन, सेठ, मिर्च पोणल, दरडः भतोख 
प्रर बचना चण, गरम जलक्ते साय, खानि कफातिपार नष्ट 
प्रोता हे] \ 
(१३४) चव्य, चरतीस, कूट, कचे वैल का गूदा, सो, कुदे कौ च्ल 
इन्द्रनो चोर दरड-द्रनका काढा वमन श्रीर कफातिसार नाणकं € 1 
(९२५) ग्ड, चीता, कुटकी, पाट, वच, पीपनामून, कुंडेको 
` चलन भौर लोट. इनका काढा श्रामातिसार नाश्क ३। & 
(९२६) हरड़, नागरमोथा, सोट, वेगित चीर का कडासिद्गो-- 





\ प्रतिषार-वर्खन । &< 


^^ ^ ~^ ~= ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ = ~~~ 


दनक काटेसे कफतिसार माराम ₹हीकर बलत शौर वकी हदि 
ष्टोतीहे। (2 " ५ 

(१२७) चीता, पीपनामुल, पोपन श्रौर गजपीपल--इनके काढेषे 
भी कफातिषार नाश रहीता इ । ५ 

(९३८) कालोमिचै, पोपल, सोट, सौग मौर श्रकर्करा--ये सब 
बरावर-बरावर चरचर म श्रीर्व्रफीम र ससतो , पौरे इनको 
पीस कूट कर, श्रदरप्वक्षे रसगे खरल करफ़े, चने-समान गोलियां बना 
ली। दिनमेदोया तीन बार एक-एक गोली खानी चाद्धिये। इन 
गोलियों से कफातिषार नाय रोता डे । 

(९३५) सौफ की घी में इतनी भुनो कि लास दही जाय , पीट उक 
कूट पौसकर च्छन सी श्रौर वरानर कौ चमी मिनालो। श्रसमेवे 
सात मजने भीतन जल फ साय खाश्रो । इष से कफातिषार श्रासयम 
होता, फोढा बलवान होता शरीर गुदा की वा निकल जाती है। 
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वातपित्तातिसार नाशक चंसघे । ‡ 
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00 


(१४०) कायप्न, सुरठी, लोध श्रीर च्रनार का हिन फा--इनका 
फरक वनाकर, चाँवनो के जलके साध, सेवन करनेसे वातपित्त!तिखार 
नागर ष्ोताडे) 

(१९१) इन्द्रजौ, वच, नागरमोया, देवदार शरीर ्रतीस-श्रनन का 
कल्क, चावनों कै जलके साय, सेवन करनेषे वातपित्ताति्ठार भाराम 
षी जाताहै। 

मोट-मल म॑ काण षो, बबूल जियादा यपे, पयन्त परेदना ठो पौर नेक 
रप्र के दस्त श्रप्रे-तो समको कि, वातपित्तातिवार दै 1 


~~~ 


+ विकित्साचन्द्ेटय । 


"+~ ५ ^^ 








~~~ ~^ 


श्रौर श्रनार का किलका-इन को एकत्र पौखकर, चावल के जलक 
साथ, णष्टद मिला कर, पीने से पित्त का ्रतिखार शरीर पित्त का 
उदर येग नाश टोता हे ¦ परोच्ित इ । । 
(१२९१ क) दारुन्दी, धमासा, वेलगिरे, सुगन्धवाला शरीर लान- 

चन्दन,--दन का काढ! भौ पित्तातिसार को नाश करता हे । 

नोट-~पित्तात्िसार-सोगी की श॒दा मै जलन प्रतिं श्यनेक उपद्रव हौ जाति, उन 
कै उपाय ध्यौर सभी प्रन्थकारोने पित्तातिसार के नीचे" लिव टै, पर हमने गुदा 
की जलन, पेदना, कांच निकलना प्र्टति को श्मौराम करनेवाते चससे दसी ध्याय 
मे लिषे। हा, रक्ताहिषार नाश युषे जरा मागे चलकर ही पट ७ 
दीपन तिलेद। 
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१९8 
ध कफातिसार की चिकिल्ा। ध 
[5144 थध 
नोट--कपफातिसार मे पहले द्धन कराने, पिर पाचन तथा श्रामातिखार नाक 
प्रौपयि देनी चाहिये 1 ध 
(१२२) चव्य, अवीस, नागरमोथा, वेनगिे, सोढ, कुडेको छाल, 
इन्द्रौ धरोर दरड--दनका कडा कफातिखारमो नाण -कगर्ता ₹। 
(९२३) भुन शषीग, कालानोन, सट, मिर्च पीपल, हरड, भरतौ 
शरीर बदद--द्रनक! चूण, गरम जलक्र साथ, खानेसे कफातिसार नष्ट 
फोताडे। “ 
(१२४) चव्य, श्रवीख, करट, कथे वेन का गूदा, सो, क्डे को छाल, 
इन्द्रम श्रौर हरड--एनका काढा वमन ननोर कप्तातिखार नाशक. 1 
(९३५) द्टरड, चीता, कुटकौ, पाट, वच, पोपनासूल, 
“ छान श्रौर सोटः--इनका काटा यासातिसार नाश्रक ह! 
(९१६) रद, नागरमोा, सीट, वेगि मौग का कडाचिद्गौ-- 


प्मतिसार-वर्मन द्र 
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ष्म क फाटेसे कफातिसार भराम दोर वन चोरं वणैवोठदधि 
सती €। \ (त । 

(१९७) चीता, पीपलामूल, णपन भौर गजपोपन--शनमे कासे 
भी कफातिखार नाग हता ₹। 

(९२८) कानोभिर्च, पौपल, सोढ, सग श्रौर्‌ श्कर्करा--ये सय 
वशथर-मराबर चरचरम श्रीरभ्रफीम र मिलो, पोषे इनको 
पौष कूट कर, श्रदरणवक्े रखें खरटा वारक चने-समान गोक्षियां वना 
सो! द्दिनमें दो या सीन बार एक-एक गीली खानी चात्वियि ! द्रन्‌ 
गोलियो से कफातिखार नाग होता ड । 

(१द) सफ को घी से द्रतमो भूनो कि नाल द्र जाय, पीष्टि उपे 
कृट पौखकर छान लो ओर बरावर की चोनो मिनालो। समसे 
सात मशि प्नौतल जल के साथ खाभ्रो) इस से कफातिखार भासम 
षमीता, कोटा वनबान केता ग्रौर गुद! कौ चवा निकल नाती ३ । 

--#- 
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{ बातपित्तातिसार नाणक चुसखे । ई 
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(१४०) कायफनः, सुस, नोध शरीर नार का दिनका--दरनका 


कल्के वनाकर, चावल के जलङे सय, सेवन करभेसे वातपित्तातिखार 
नागस्लेतारे। ¢ 


(१४९) इन्द्रजी, यच, नागरमोथा, देवदार शरीर प्ररीख--दन का 


कर्क, चाव के जनके साध, सेवन करमेखे वातपित्तातिखार श्राराम 
ष्ौीजातादे। `, 


1 = 


नोय--मल मे काग द, सून जियादा श्वम, अयन्त धेद्ना हे पौर ध्यमेक 
रद्रके दष्त श्चप्र-तो समो कि, वातपित्तातिमार है ! 


{ = 


8 ॥ {चिकित्साचन्द्रौदय । 


क च न न न 
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{ वातकषातिसार नाशकं लुसदे। ॥ श. 


५ 
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(१४२) वायधिडङ्ग, बच, बेलगिरो, पाठ, धनिय।भ्रौर कायफन 
दन काकाडा वायु श्रौर कफे उत्पव्र इए अतिषारको नाण 
करता ई । ' “ 

(१४२) काफल, सुकतेढो, नोध श्रौर श्रनारका छिनका--दरन सन 
का चस वमाकर, चांवलों फे पानी क साध, परमस वातकफ(तिषार 
नाश रोता डे। ' 

(१४४) चीता, अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी, सीट, -कुडे कौ 
छाल, इन्द्रौ मौर छरड--इन का काडा वातकफातिषार को नाश 
करता ई । ^ 

'नोट--दस्त पतते हो, काग हो, श्रामगन्ध हो, श्यावाज हो, पेदना हो, च्माम 
सरिति गयु गषटकै साथ मल उतरे , तथा तन््ा, मूर्च्छा, भ्रम एव महो प्यौर 
सन्धि, कमर, धूटने, जाँघ, पीट श्चौर दष्टो मे शल षयो --यटी ^ वातक्फातिसार" 
कै लन्तणं ई । 

(न 
पित्तकफातिसार नाशक य॒सख्रे। | 
र त द त अऽ म द 39 त र दत प ८ स 

(१४५) नागरमोया, अरतीस, सुरनद्मार, वचः श्रीर्‌ ऊुडेको छान 
ष्मक काटे मे “गहद" डालर पीनसे पित्तकफातिषार नाग 
षछधोता इ । 

, (१४६) लोध, चन्दन, सुनेटी, दारुदल्दौ, पाट, सागोन, फमल 
प्रर स्मोनाक को छान--द्रन यवको रचवनों फै जनमे पीस कर 
गोन्ता वना लो, एषे पुटपाक की विधि चे पका करभरौर्‌ रागव 
निकाल कर, उससे स्म निकान लो) रस्को णत भिनाकर खेन 
वे रनेखे कफविन्तात्तिखार चरारयम छौता ई 1 


€ 
, श्रतिसार-वणेन । ७१ 


^ ८ च ^ ~ = ~~~ ~ ^~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 


~ नोट (९ -घुटपर की पपि श्रौर सागरा वर पीदं के ३१ लिखी है । 
मीर शोके के समान पतला, मन्द्‌ पेगवाला, मन्दु पौड़ युष, भारी, सेमल 
फे गोद फे समा ल्ियलिया, कमल के पत्ते की समा चिस्ना, शद्वु के समानं 
मपैद, स्ाल-लाल वदो सहित मल उतो,भूर श्मौर च्याय यहु कते › तो 'पित्कपता 
सिसा" समना चाहिये । 


पाला जाप उदात दलाीह्- 
ग 
( सन्निपात अतिसार नाशक ललते 
^ अवाप 
(१४७) पञ्चमूल, दरेटो, वेलभिरो, गिलोय, नागरमोधा, सीट, 
पाद, चिरायता, स॒गन्धवाला श्रीर न्द्रजौ -द्रन का कादा तिरोषज 
श्रतिसार, च्व, वमन, शूल उपद्रव सदित खास श्रीर दुस्तर खासी. 
को नाश करता है। 
मोद~सामान्य रीति से, पित्ते रोग मे लघ्‌, पचमूल श्रौर यातकफ कै रोग मे 
खत्पचभरूल सेना सारिये । न) 
~ (१४८) दर, सोढ, नागरमोथा ग्रीर पुराना ग॒ड--ये चाये 
बराबर-वणवर सकर गीलियां वना सी । इन चतुः सम नामक ग्यल्लि- 
योषे सच, तरद फ अतिसार, श्रामातिसार, श्रफारा, मलवन्ध्‌, ईव 
छमिरोग श्रर अरुचि,-ये सव नाश होकर रमि दीप होती + ; 
(१४९) नोसौ कुड कौ च्छल १६ तौले लाकर, वलो के पानी में 
पीस कर, गोलासा बना लो । पौषे चस मोले पर जामुनकर पत्ते लपेट 
कर उपर से डीया बाँध दो । इसके वाद उस पर गर्वा श्राटा लपेट 
दो । शके वाद उस पर मि का ले कर दौ। येष मै, उस गोलको 
श्राएे कर्क च्रागमे पकाश्रो , जब लाल हो जाथ, निकान ल्ली । 
पैष्टि भोतन दोन यर, उससे दवा निकाल, कपडेमे रस निचोड लो 
शरोर उस रस को “यत” के साय सेवन करो । इसे “कुटजपुरपाक . 
कते हे । एसे सय तर्के अरतिखार, ए॒राने श्रतिसार श्रीर रक्ताति- 
श्रार्‌ साभ दहो जापि है पचित ६। 


॥॥ 


॥; 


७२ चिकिव्साचन्द्रोदय । | 
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(१५०) कुडेकी खालक्रा काटा बनाकर, कपडे चानकर, भीतस 
कार सो । पी उसमें काटेका श्राठवां माग ^श्रतीखका चु" मिनाकर 
सेवन करो । द्रससे तिरीपातिषार न्ट ₹हीतार। 





3144. 


१ रक्तातिसार नाशक नुसते! £ 


[0 


मोर-उधर लिते हुए श्यतिारेकि सिया" रक्तातिसार एक ्यलग च्मतिसारदै। 

दस प्यततिसारमे खनेः स्त ्टोते दै । फभी केवल मूनक दुष्त दते पौर फभी मल 
के माप खुन ध्राता। श्रौर प्रतिसरो पुराने होने पर भो सून माया कर्तार 1 
य परतिार पि्तज श्यतिलार एोने ध्यया उस कफे रोने फे छद दिन पष्टते पित्त 
कृपित करने धाते पदार्थं पाने पीने से होता । दसमे रोगी फो यडा कट होता दै । 


वेत्ता काथ । 44 


(१५९) कुडेकौ छाल, श्रतीस, वेलगिरी, नगरसोधा शरीर खस -- 
न र्पाचोंका काटा शूल या वेटना-सहित रक्तातिसार कौ" नाभ 
करता डे। 1 ( 

नोट--फो-कोर इस कारेन "लस" की जगह सेव्या" शलते १ । हमारा 
परीक्षित १ ! द्रसते एन प्रव श्रौर मरोढी तीनो प्याराम होते \ रसिक-पितेमणि 
परणिडतत्रर लोक्लिम्बराज मदीदय कते ६ - 


मासे बालता प्रवाल ललिताका रनिहस्ताधर॥ 

` मद्धी मा्यलसतुकचक्षितिष्येरलन्वलन्मेखल्ते ¶ 
# चचतकुएटलमणरलेविजयतेरकामशु लान्वितातीसार । । 
~ ~+ ङटजाव्धं पिएवकविप दीच्यै कषाय स्त ॥) (८) 


, € बाते दे" पोडमी ! कोमल लता कै नये-नये पत्तो समान 
शुखं हाथ वैरी न्रौर हील वानी ! तेरे पर्वत-जैचे कुचौ पर नभेनौ क 


चार पदे ण डे, तेरे गाक्लोंपर प्रकाशमान कुण्डल भन रेह श्रीर 
र्त्र से शोभायमान भेखला" "पड €! रे सुन्दरो कुड वौ छान 


+ 


भरतिसार-वर्णन 1 ७३ 


~~~ ^~ ~^ ^~ ^-^ ~-~~~~~~-~~~~~^~^-~^ ^-^ ~^ 


नामरमोया, वेनमिरो, अतीस भौर ने्वाला- रनक क्राम रक्तश्प्रास 
रीर शूल वासे श्रतिखार को जीवता) ' ९२ 
। र्तालनारि चूर्णं । 

(१५२) रसौत, श्रत, कुड कौ छान, धायके फूल, सीट भौर 
इ्रनी--इन क्रीको कूट-पीसकर च. करसलो दस "च णको 
शहद मिलाकर, चवं घोवनक्ने साय, रेवन करमेसे “रक्तातिसार 
निथय द्धी आयम होता हे। यह सो हमारा परौरिति हे। 

पश्यादि चूर्ण । 1 

(१५२) दरड, षच, श्तौ, मेचर मोन, दीग श्रोर इन्द्रजो--षएनकौ 
कूट-पीस कर च. कर लो। इस च. के सेवन करनेते प्राम, मलबन्धे 
रौर गुदा शूल-खसेत रक्तातिसार ना रोता &। परोच्ित ई 

कृटजाद काथ । 

(९५४) इन्द्रन, अती, नासरमोया, सगन्ध बाला, सोध, साल- 
चन्दन, धायते फन, श्रनार कृ( छिनक। ओर पाट--दनका काटा 
वनां वार, भोतल होने पर, उसमे “दद” मिलाकर पीनसे रक्ताति- 
सार से उत्पत्र दए दाड भौर शूल तथा सव तरद क अतिषार त्राराम 
द्रोत हे) 

गरीवी सुखे, 


अर ) ॥ 

(९५५) भ्रनार कै कच्चे फश्च का छिलका श्रोर क्तङेकी खास--द्रन 
दोनो काटे म, भौतन होनेयर, “गद” डालकर पीमे से तकाल 
दत्तातिधार श्रातम होता है परोच्तित हे! ' 

नोर--पोन दषं एक-एक तोन तेकर प्रय गुने यानी १६ तोते जल मै पको 1 
जघ यादना माग यानी दो तोते जल रहजाय स्तय मल घान धरौर योव छ, उस ; 
डद माते श्ट मिला कर सेत शते द्थिलष्दे ए 


(९५६) नोनी घो कोद रौर मियीके साय खाने देरक्तातिसार 
भास चेता इ । । ४ 
4१.। 


७४ चिकित्साचन्द्रोदय । 


^ ^~ ~~~ ~ ~~~ न ^^ ^ 


(१५७) सक्षेट चन्दन धितकर उसमे शद्रद त्रौर चीनी भिलाकर 
चौँवले। के घोवनङ्े साय पोने से रक्ञाति्ार, रक्तपित्त प्यास, दाष 
पौर प्रमेह, ये सब नाग रोति है । प्ररोच्धिते ३। 

(९५८) तावरको जलके साथ पौसकर नुगदोसो बनाकरदूधके 
साथ पोनेसे रकतातिखार नाथ होता है। प्रस नुदे पर दूष पोना 
वदुत क्रो डे ५ 4 

मोट--( १) शतावर फ रस मँ चीनी मिलाफर पीने प्रयया, शतायर की जट का 
रस दृध फे साय पीने से रक्तातिसार निश्चय ट श्माराम होता है 1 

नोट-८२) दो तोला मतायर को श्राध पाव जन मेँ प्रौराश्नो, जव एक हरयाक 
जल रह जाय, तरर छान कर उसमे एर छर्यक यङरौका दृध मिलाकर पीजा्यो 1 दस 
तरं भी पन फे दष्त श्राराम ए जते ई1 

(१५९८) कालत तिनको सिलपर जसके साय पीसकर लुगदोसो बना 
ली। पोरे जितनी लुगदी रो, उका पांचर्वां भाग चनो उसमे 
भिलादौ। उस चौनो-मिली लुगदोको दधे साथ उतार नाभो । 
षस कह या लुगदौ से रक्तातिसार फौरन्‌ माराम होता डे । 

(१६०) कचे बेलक गदभ गुड भिलाकर खान से रक्तातिसारु्रास 
शूल,मलबरन् ग्रौर क्कि सेग च्राराम हो जाता हे। दखके सिवा ख.नके 
श्रमेक रोग भी श्राराम होते ह! माता दो तोल्ैको । परौचित ₹। 

(१६१) जासन, अम श्रीर भ्रामन्ते वौ नग्रे-नये पत्ते लाकर, सिल 
पर पोसकर, कपडे मे र्ठ र रख निकाल लो । उस रस मे.“शदद" 
सिल्लाकर बकरोके दूधके साय पौ जानो] 


मोट-तीरमो तर फे पत्तो का क्वरस बजुनमे दो तोते होना वाधि 1 मगर 
पक मित्र-यैधफी रायमें तीनोका सवरप ६ मारे, णद २ मलत द्यौर्‌ यकरीका वष एक 
सोल मिलाकर पीना श्यच्डा टोगा 1 परीद्धित ६। - ४ 


य 


(१६२) जकरो् दरधे वेनगिरी डालकर भ्रौटा्रो । चरौटनेपरः रधम 
निगीःमोचरत ऋरर.इन्द्रमौ का विसा-कना वृण डालकर पी जारो । 
ष्म योगसे रक्तातिसार नार पलो जाता ड। परोचित हे। 


श्रतिसार-वर्णन । ७ 


[त 





1 1 


मोटी कै दूध म पेलगिरी दाल श्रौटाने ग्यौर पीने से भी श्तातिपार 
प्राराम हो जाता । 


(१६३) सुलेडी, काके तिल, कमलनकौ केशर चौर कमस--द्रन 
सरको पीस कर नकी लुगरीषें णदरद शरीर सिखी मिलाकरुवकरीके 
दूषक साध सेवन करने र्षातिसार नाग हो जाता ह । 

(१६४) कररेयाकौ तानी शाल श्राठ तले केकर अटगुभे अने 
जोयश्रो भौर खाटवां भाग यानी ्ाठ तीके पानी रमे पर उतार 
वारषछछाननलो) फिर अना फला छिलका भाठ तोते लेकर) 
उधो तरह ६४ तोने जन मँ चौटयो च्रौर स तोले जल रने पर 
उतार फर् छन नलो। पैष्टे दीनां काठक एकमे सिल(कर 
पोटाश्रो, जव गादयपन भ्राजाय, उवारलो। प्रसमं खे एकं तीनेकी 
ख.राक खाकर, ऊपर से दोका माठ पीने से रक्नातिखार नियौ 
नाश द्रीता इ] 

(१६४) बुक्ुर भाँगरेवो जलं पीसवार गोरी बनाली शरीर उदि 
खाजग्रो) दषे आामातिषार, शून श्रौर रक्तातिसार षम याराम 
ोते दं । 4 

(१६६) मीनो वी चौर नागक्रेणर को निन।कर खानेषे , गुदे 
खुन भिरना बन्द ठौ जाता हे, चारे खनो अतिसार सै खन गिरता 
टो शरीर चाहे ववाखोर से। ख.नौ बवापोरका खन बन्द करने यद 
नुस! अच्छा कवय देत( दै 1 ॥ 

(१९७) काली मि, मुक्तो, कुडे कौ छान शरीर इन्द्रजी--दमकौ 
एकत पीषवार श्र शहद भिनाकर, चँवनोके घोवन के साय, सेवन 
कारमेमे रक्ातिषार या गुदासै ख.न गिरना बन्द्‌ टी जाता ह! 

† (९६८) जासुनक्तौ वन श्रयया श्राम्रको दाल--न दोतते 
विणो एकौ छलक पीखकर दधया गदे षाथ, पीनसे रक्ाति- 
स श्राराम होताईे। - ॥ ४ 

(दर) गन-चौल्ध ग्रौर क्वे धेनो पकानी। पी नभे 


७४ चिकिलसाचन्द्रोदध । 


स 
नीनी घौ भिन्ञा कार सेवन करो । इषे भून-युत् संग्रदणो श्रौर रक्ता- 
तिसार ्राराम दो जात ई। 

(९७०) कुड की च्ल चार तीके लेकर ३२ तीके जलम पकाग्रो! 
काटा षहो जानेया चार तन्ते जल रह जामे पर, उमे ४ तले 
श्ननारका रस डाल दौ श्नौर फिर पकाश्रो ।' जज पकते-पकते सू 
गादटाष्ौ जाय, उतार लो। गेषं , राढ माथे मादा मिनाकर 
पोजाश्रो। इषे रकातिषार से मस्मैवाना रोगो मी वच जातारै। 
राममदाण डे) ५९ । 

(९७१ ) मि सनौर शहद मिलाकर पीने, नीमी घी पोतेया 
साढा पे से, दस्त सेपदहति या पो, खुन का गिरना वन्द द्री जाता ₹ै। 

( ९७२ ) चौना जडको सिन पर पीच'कर लुगदौ वना ली 
पीते चौँवनों क जलम शद्द श्रौर मिग मिलाकर, दस जनते उ 
लुगरी को खा जाग्रो । इस नुसखे से भो गुदा से खून गिरना बन्द हो ' 
जाता ड) 

, (९७३ ) आट तोके कुडे को तक्ता छान क्रो सवा सेर जस 
प्रीटाग्नो,जब चौथा या पाच छट जन रह जाय,उपमे चाठ तोले 
वक्रौ का दूध डान दो श्रौर पकारो । ज्र पकरते-पक्रते कवन दूध 
रद जाय, उतार्लो। फरीवल दो जामे पर, उसमेर्मण्रे “श्रद्‌ 
सिनाकर पो जाश्रो । इषको “करुटजसीर" कते र 1 इससे रक्ताति- 
सारन्षोजाता ई। | 

(९७४) प्या रो काट कर उसका श्रीरा बना लो श्रौरखुषपो 
डानो । पोरे उघे ताजा दरी के खाय खा्ची। इसते चामश्रोर 
खन के "दस्त आयम हो जाते ई! परोच्तितं ६। ॥ 

(८९७५ ) क्ञीरा, धनिया त्रौ जच--तोनों कौ दग दभ माग 
सकर, र गभे या २० तीज्े जलमें काढा वनान्नौ। च्राठ्यां भागया 
श्राष्र सोने. रमे पर उतार कर मन-खान न्ने! इसके पमे से 
ग्तातिखारः मरामातिषार श्रर खामी ये रोग चाराम होते ₹॥। 


£ 
श्रतिसास्वण्न। ७७ 








म न क न 


(९७६ } सनृ सखम श्रपोम्र सि नारद श्रौर उषे दधते डालकर 
परते से रक्तातिसषर श्रीर्‌ चरामातिखार आराम हो जात ड्‌। 

(१७७ ) शरफतम ४ मे, जायफल २ मए, एद धतूरे के, वोज 
२ मारे,ख्रथ्रकर-भम्द्र दो मारे चौर मुन सुहाग २ सणे--ए्न्‌ सवके 
खर्व मे पीठ, कपर चे प्रणारिगौ ह पत्ता क( रस डानकर धोटो भौर 
चर-दराधर गोलियां बना लै ! एक-एवा गलो सवेरे-गाम “गहद "के 
साय सेवन करने से रक्तातिसार श्रामातिषार चीर सग्रहगी- तीन 
मिथ्य री ध्राराम दोपि पतेचित ह} 

( १७८ ) ओेरू, कलया, सान, गोद,कतीरा, छिक्े दए कोच वीज 
शौर वेलमिरी-दन सवयो कूट पीस दान कर जङ्रमी वेके समान 
गोलियां बना सी । एक-एक गोनी, सवैर शाम, जनके साध खनि से 
वद स्कातिखार जिसने सुट या गे नरी रीती श्रारमरहो जाता र 
तया अती शिल जाने हा रक्ातिषार भो श्रच्छा द्रो जाता 

(९७८) चनें कौ भूपो २ तोना, कोशे नडे डान, ऊपरसे दी 
सेर पानौ डान भिगोटोभ्रौर कोः र्‌ पदर वाद्‌ उस्‌ अन की खानं 
कररखलो। द्रखजलको शेगी को बारम्ब(र पिना सै भोतरका 
दा श्रीर्‌ खनके दस्त बन्द रो जाते ₹। 

(९८०) चोँवनो फ धोवन मे भियो मिला केर पिनानेसेखन 
के दस्त, रमप्रदर रौर भोतरो दाद नाण रो जाता &। 

नोट~-द्फेते देने ै यजाय, यदि न० १७६ श्योर नण श्वम मे कोटप्ड 
की प्रधान नौषधि के साध जी य-वीच में दिया जाव, तो यच्छा पल्‌ होः 1 

(१८९) सुतर पक दए मीडे नारका! रस ग्र धपे लेकर शरोर उसके 
भिगरीडालकरकनक्दार कडा पकाशरो । जच सेके सदमन चाणी 
शोजाग्, तच उस्परे-वषनीचन, केटी दइनायती, धनिया, मम्तमो, 
पिलोयका स्त, अनारदाना, वेनगिरी, पोटीना, दालरीमी, जायफन 
शरोर नागकेगर,-- इन खबक्ते चार-चार मामे कृट-पौख-कानर मिला 
दो रोर चरसे मचे उतार वार श्रखधतयानम रण्व दो । एक “द्‌ाडि- 


ष्ट चिकिन्ाचन्द्रोदय।' 


स कत वन न न ण न ~ "^ 


मावलेह" कष्टते हे । सवेरे-भाम एक-एक तोला खाने रक्तातिसार परना- 
हिकाग्रौरमन्दाम्नि श्रादिसोगोंको आराम करताईै। यद अवते रति 
वदान वासा, जठराग्नि दोपन करने वाना शरीर द्रदय को दितं ह । 


(१८२) वेलगिरो को पुराने गुड मेँ मिना कर खाने दस्तक साध 
खुन जाना, श्राम मरोड प्रौर हवाका रकना-ये सव राराम रोते - 
डे । परोचित इ) 

(४८३) वेनगिरी श्रीरपाद्-टोनोको समान भाग लेकर, चूण बना 
लो । पोषे च. 8 वकलन बरावर भिय मिला दो। दसममे ४ मभ 
वणा शोतन जन्त कै साथ सेवन करभे से खनी ववासोर चरर रक्ता 
माग्य च्राराम होते ६] 

(१८४) वैनगिरो १ तोला, धनिया १ तोला श्रौर मिरी २ तोला- 
एकत्र पौष कर, दै छै माग, स्वे, टोपदर श्रौर भामको, भतल अल 
के साधरसीनर, दस्त के साध खून भिरना शरोर गुदा मेँ जनन ष्टो, 
--ये सव भारम दहो जाते ह। \ 

(१८५) वेनगिे, मागकेणर पौर रसोत--सवको समानभाग लेकर 
पीख-कछान लो । चार-चार मागे यस चुं चावनोके घोवनके साध केने 
से रक्तातिसार, सुनो बवासीर च्रौर स्ति्योके ष्तेत मौर रताप्रदरश्राराम 
षछोलाते है । । 

सूच -मेलस् कचा पल टी गुणकारी ष्ोता दै 1 पकने प्र घद दोषल हो जाता 
है; पर वट सिल्कुल येम नही एोता । पके फल से भी कितने ष्टी रोग जाति। 
कथा भेल धिक दीपन श्रौर पाचन दोता है । स वारण यामाशय प्रौर मन्दाभि 


ध्यादि रोगोमे कया वेल्ल टी धिर उपयोगी सममा जाता । हद्य-रोग, रुस्मा्य 
यर पितके सगो मे पका पेल दितपर हों दाह 1 ॥ । 


- 0८६) पके वेके गूदे को सुखा कर शरीर उम मेँ उसके ववर 
सफ मिला कर, दोनों को एकच पीय कर, दोनों फे वज्ञनः के वरायर 
सियो मिला कार, भतन जन छे साध चार-चार साओ चु फकनंस 
खुनक दस्त बन्द हो जातेष्धं। ५ ह 


श्रतिखास-वप्पेन । £ 
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(१८७) कनीवे के बीज, खुरफे कै वीज, सफ के वीज, समाज फे 
वीज, सौर वीज, लसी के वीज, त्रीर वीज रोदान--इनको सोत- 
सात माये नो भोर गिते अरमनी, व॑सलोचन, गीद तथा निगसरा-- 
ये स्रणएफरएक तोलेली। दन सबकी कूट पीस कर दान क्ली । 
ष मे इस चरणं मे सात मामे &सवमील मिला कर रख सो । इसकी 
माकाजवानको ९ मागरेको डे) एकं मात्रा खाकर, ऊपर से एवंत 
मृतुश पो । स से गरमी के दस्त श्रौर खन को दस्त तथा सन 
तस्ह वौ प्रतिर श्राराम छो जातें ई 1 परोच्तित इ । । 

,.ष्र) सून कै दस्त षोते टो, तो रोगो को “गचेत श्रजवार" दो 
था गवत दब्ुन्नास दो अ्रयवा दोनो मिला कर दो 1 वोच दीचपें 
या बैदका सुरव्वाभौ खिला दो । इख तरह १ हफ्ते भारम छामा । 
खाने यो द्री भात श्रीर मियीदो। 

मोद--गर खार म्‌ क्ते, साली श्ाव-खुन फे दस्व हो › सो दी, भात श्रौर 


मिश्रीदो। ज्र मंदी भात देना ्रनुचित है । अनिक वार फेल दक्षो भात श्रौर 
मिश्री के एत से श्च प्मौर सूने दस्त मिट जते ई, पर भाव खु यदिया पुराने 
घायर्लो का होना जरूरी १ । 

(१८८) मरोडोकरे साय राव श्रौर खनक दस्तदत दी, तो स्मत 
मजमार्‌ दो 1 इ रोगतते यदध शर्म॑त बद्धत रुणकार ३ } इससे नाभिक्त 
नोवे वौ पीडा मी. प्याम रो जाती ३ । णवत याग या वेल का 
सुख भौ श्रच्छरा काम स्वा ३ । 

2 (८०) गाय का दू ५ तोया, स्वन्‌ ९ तलः, मिय ६ मामे 
शरोर भद ३ माे-द्न सबको मिनाकर पीने दस्त दाराश्न 
भिस्ना बन्द टो जाता & 1 1 


(१८९) प्रघ पाच दकष म १ तोला यदद मिला कर पभेदेमी 
देम्तर षन्द ष्टो जातिं इ। 


८ ॥ 
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(१९२) ईसवगोल कौ भूस २ माथे पौर शक्र २ मापे-दोना 


को सिला कर श्राघ पाव शर्ज॑त या भतन जक्ल छे साय सैवम करमेसे 
बहत एराने ष्ठन.के दस्त मी आरामो जतिहे। , - 


(९८३) श्राम कै पत्त, श्रासलेक पत्ते श्रौर घवूनके पत्तोका दी-दो 


भागे स्वरस निकाल कर, उसमे ६ साये दद मिलता करुचेवन करम 

से सूज तरह के दस्त श्राराम ही जाते डे। परोक्ित डे । 
५ घनिया,सोफ,ासमैी, प्ासलेयुलाय्गे फुलर द्रल।यची; 
ईसगोन वौ सौ श्रौर सियो, दन सव कौ एक-एक तौले सैफर 
पील-कछान सो । दस चूण वौ मात्रा जवानकी २ मागे कौ ₹। सवैर 
शाम भ्रौर दोपद्रको एक-एक मात्रा दवा जलक्षे उवार जानैसे आव 
शरोर खनक दस्त निचय री माराम हो जाते ह साय छी पेया कौ 
जलन, पैगाव का लाल सोना, पैट जन्लना शरीर जी घराना प्रति 
* शिकायतें भौ मिट जाती इ 1 परौचित ३1 ^ 1 


(१८५) ईसवगोन चार मागे लाकर, श्राप पाव दूष घौर ग्रा 


पाव जनत में पकाग्रो । जव धानो जल कर दूष मातर रह जाय, उस 
योडो मिश्रो डाल कर खाश्रो । ख रे खुन के दस्त, प्यास ग्रीर टां 
श्रादि सिटतेडे। यष्ट खोर श्रत्यन्त वीरय व्क चौर स्त्र ६। 
द्षसेखुत्र रुकावर च्रौर धातुपु्टि छोतौ हे। 


{< 
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ह ८ ४ 
(& आमातिसार या पेचिश॒ की चिकित्सा । (४ 
आ्आमातिरारमें करोव-कृधैय वही लचूण होते ई; जी प्रवादिकर्मे 





दीति 1 प्रवाहिका के वणनमे दम इस सम्बन्धे वदत कुक निख 
आयेङहे भौर श्रागिभो लिखा ई। वां पद्ल्ेना चाद्िये। इस 
भीमारौ कौ `चिकिन्षा मे सञ्चित मन कौ निकाल देना च्छा रै! 
अरगर रोगो कमन्रोरनश्नो, ती दी तीते खरर्मो का पैल गरम दधी 





अतिसार-वणन 1 श 
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प्रयवा सीठदै काटे सिलाकरददो। इसे मल निकल कर 
पिट साफष्हो जायमाग्रीर पिर साधारण धारक दवा ईभैसेभमी 
श्राराम डौ जायमा। 

, इस योग सें प्रवाहिका कौ तरह मरोडे चल-चल कर दस्त रीति 

है, दस्त जाते समय काखनां होता € श्रौर वद्ध वहे रगे को मन 
चाहता ई, नाड तक चलती ३, ज्वर मी सो जाता ई, तथा जीभ पर 
सफेद धर जम जाता ई । भरामातिखार में बडी श्रतीमेख्जनषी 
जाती ₹ै, श्रस्तर साल हो जाता ₹ै श्रीर घाच पड जाते हैः जिषे 
पले खून भ्रौर अव पडे हे तथा पोषे पौव श्राती ह 1, भरगर यह 
रोगरश्या ३१ दिन तक रह जाय, तो फिर पुराना कष्ठाता ई 1 
पुखना येग बर कठिना से जाता हे । ॥ 

„“ श्खरोग का इलाज ष्टा भं लेकर प्ले रोगौ काचैट देखो, 
सि चलन ई था नदीं । दवानेखे जदं ददं हो, वद्र खूजन समभ्सो श्रीर 
वद्धा सेका करो । जरूरत ददी, तो राई का पनस्तर धरो ) इस रोगमें 
पररण्ड क्षे तेल का लुलाव _श्रारभ्‌ मं देना वदत रहौ दितकर & । 
पफौ शस रीगमें श्रकसीर ह; पर अररक पीले मल निकाल कर 
पौरे छखका देना उचित हे ! श्रनेक वैद्य रण्ड कै दो तीते पलप 
दो तौकते “भर्ग॑त न्तरा" मिलाकर भी देते ई ! इससे भौ सच्धित मल 


निकन जाताडे। \ 
?¢¢० ०५५५०५० < ०९००१८५ 


गरीयी #4 
६ गरीबी जसले। 2 
1.1.11... 111 ५२ 
११८६६) धनिया 9 माने, सड ४ माग्ने, नागरमोथा ४ माफ 
सुगन्ध याला ७ मागे भौर बे्लगिरो ७ साते द्नको एकतर पीमकर 
९० तोल जनमे पकाभ्री ! जव ८ तोना जन र्ट जाय, उतारकर षान 
नो) इस काटे शे भ्राम पव जाता ३ । परोचतिस डे) 
„ ~ {१८.७) शदद ऊ साथ दरड सेवन करने से गुदा के शृन-समेत 
< 
प्रामात्तिसार ्राराम प्नेता दै! 
११ 
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(१८८) अफीम, शद कुचला शरीर सफेद भिर्च,--इन तीनों को 
बरावर-वराबर लेकर श्रौर मौन पस कर, खरलमे डाल, ्रदरखका 
रस दे देकर घोट । जब घुट जाय, गोल मिच कै समान मोलिर्यां बना 
लो । एक-एक गोलो सोद वी चूं श्रोर गड के साथ मिला कर सेवन 
कारमेसे आम श्रौर मरोडौ के दस्त या पैचिण, ये फौरन श्राराम 
रो जाते हे । इस तुसखेसे पेट वगेरः नही फूलता श्रीर पुरानेस राना 
भयानक श्रतिख्ार चार पाच गोलियोसे आरामं हो जाता हे। परे- 
चित े। 

(१८९) पाटकौ जडका काढा पौने से श्राव ओर मरोडी कै दस्त 
भ्राराम टो जाते इ । 

(९००) चिरचिरेकी जड जलें धिसकर पेश खव शरीर मरोडी 
के दस्त आराम हौ जाते हे । , 

(२०१) पीपल श्रीर इरड पीसकर फोकने शरीर ऊपर धे गरम 
जल पीने से पाखाना साफ होता ह श्रौर ्रामातिस्ार कौ मरोडो 
मिट्‌-जाती ड 1 परौक्तिति ह 1 
,‰८ (२० २) जाविती दो माये पीसकर दरी की मला्या दहमं 
मिलाकर खाने से, सात दिन मे, भयानक से भयानक श्रामातिखार 
णत प्रौर प्रकार कै च्रतिखार त्राराम हो जाते ई । परोत्तित ₹ईै। 

(२०३) सट, भ्रतीस, नागरमोथा, रीग, कुडेकी छाल भ्रौर चोता, 
- दन छहोका काटा बनाकर पीने श्रामातिखार नष्ट हो जाता ३। 


नोर--इन्दीं टो दवारो को षटपीसं द्ानकर कर, चूण बना सो । गरम जल, 
रन ्यया धान की कँजीफे साय इस चूके सेवन करने से पचर श्मामातिसार 
भाण टो जाता ३1 


(२०४) धनिया दो तीके सैकर काटा वनाच्नो श्रौर निररी मिला 
करपो जागरो! इसे पेचिग मँ श्रवण्य लाम होता ई । 

(२०५) धनिया २ तोला श्रौर सोंफ २ तोला--दोनों को चौं 
शरूलफर, २ तोना मिरी निनादो श्रौर दिनम २।४ बार द दै माये 





५ श्रतिखार वर्णन । घ्‌ 


फाको, ऊपर से श्रा सा जन पील्लो। इस नुषखे से भामातिसार 
पचि, मोत जलन चौर सामूली कखोसी- धे सव प्राराम होति ई 1 
परौचतित & } 
(२० सोफा को क्त भूनकर तौर उम बरावर .कौ भिय 
निलाकर, दिनम ६।५ बार, फाकमे से रग्रावि श्रौर मरो के दस्त 
अपम होते माचा ६ मे से १ तोसे तक ई! परोदित डे, 
{२०७) विरचिरै बीजोको पानी कै साथ भोगकौ तरदं पीकर 
मुगदौ सै वनारी श्रौर उच वली वौ घोवन नं घोल कर पी जाभ्रो । 
षदे भो वेव्विय भ्रोर श्रव मरेडी नाग होती &। प्योत्तित ई। 
(२०८) श्रपौम, जायफन, लीग, कैश्र मौर कपरूर- सय वावर- 
बराबर लेकर जनके साध घोट कर टो दु रत्ती की गोलियां वनानो । 
शेस्वार सबेर णम एक-एक मोरी, गरम जल के साय, सेमे से ध्राम- 


र्तसी, श्रामएतिषार भ्रौर ईक्ता--ये स्म पारा होरे ई। 
परीत्तिति हे! 


<^ (०९) कपल श्रौर इरड का चूण फक कर, जपर से गरम जल 
पीने से भ्रामातिसार कौ पीडा मिट जातो ३ । पलित &।! ', 

(२१० पीपल, सेँजीट, नागरमोथा श्रौर काकि, चारी 
खमा समान्‌ लेकर चूणे वनानो) एकयादौ मे चूं गत" मं 
देने से बालकों का रतिर, ज्वर, खादी श्रौर वसन नाग हौ ई । 
परोचित ३। 

(२१९) जावितौ का चृणं २या२॥ मे, दहौकौ मलाद््या 
गयि कै ददी मं मिलाकर, ७ दिन, खाने दे भयानक ते भयानक खति- 
स्मर भारा डता ईै। श्रामाति्ार चौर श्नन्य त्रतिसारसभीपर 
यद नुखषदा तयाभदायक् § । परोचित है! 

(२१२) सोंफक पाने का श्राटा भिमोकर सानोश्रौर 
शटी बनाकर खाश्रो ! इसदे रेचिते बहुत फप्यदा दोसा ३ ! 

(९१३) खस-वस के वीज महीन पीख कर द्रीर दशी से निला 
कर प्वानेश यव य मरोडेके दस्त रराम द्धो नाप € {- 











^^ 


स्४ चिकिल्ाचन्द्रोटय । 








(२१४) गाय के मे में सोंठ, सेंधानोन श्रोर कासी मिर्च पीस 
कैर मिलानै म्रौरपौ जानेस पेचिश या भ्रामातिखार आराम 
जाता ह । परोत्तित ३। +; 

(२१५) गुड चार तोल श्रोर सोढ दो तोकते--दन दोनों को पीस- 
क्रुटकर सिनाली। मान्रा ६ माये से १ तोले तक । इसके सेवने 
पेचिश या श्रामातिसार श्राराम रोता ई। ` = 

(२१६) श्राम वौ छान उतार कर, उसक्षे ऊपर की काली-कालौ 
छाल फेकदो भ्रीरभोतर कौ पीनी-पीसी कालके लो उस दछन 
को पानो मं धिस कर श्नीरक्तरासाजन भिना करपी जागरो । दरस 
वासे दिनम पेचिगरयाश्राम मरो दस्त श्रारम रौ जाप 
इई। 

नोट-दस दवा को जल में घोलते ही पौ जाना चाहिये । देर करने से जम 
जाती , किर पीने लायक नदीं रहती 1 यहु षया--एक सेकण्ड भँ हौ परान हो 
जाती , 

(२९७) फालसे वी जड, जुट करके, रातके समय, एक हारी 
भें भिमो. ; सवैर उसे मल छान कार, उसका सुश्राव निकान लो । 
एका तोला “साबत ईसव्रमोल” फाकि कर, उपरसे इस फालसेकौ ज 
के सु्नायकोपोजाश्नो। इसतेपेचिग ५।६ दिनि तें फौरन आराम 

षही.जाती ३ । \ + ~ 
<^ (रश८) साफ श्पफरौम जीर साफ चुना बराबर-वरायर लेकर, 
मस्र य। मिचऊे दाने के समान मोलिया ना लो ¡ सवैर णाम एक- 
णक गोलो जन के साय निगनं जाने से ामातिखार या सादिक 
क्षरोर यानी पेचिश आराम हो जाती ह! पररैन्नित हे 1' ' ` 

ोट-पक यार इस नुले से ट्मने पक श्रसाध्य रोगीको श्याम निय।है। 
कितनी ही द्वार्द देकर जव हार गये, रेष मे निराश होकर यष्टी गोली दी 1 इसते 
रोगि की ्योतोंदा सड दुमा मल निकल यया श्नौर सेगी को देन सागयां । निसं 


रोमी को छण-भर सेन न पञ्ता था, चह एक दस्त देते ष्टौ खसे सो गया 1 एक 
दुस्तरे को दो ढाई तेर मवाद्‌ निक्ला।\ - ~ 


॥ 


अतिसार्वणना षर 


त 
(२१८) साडे चार माये खजुर पो कर शरोर दषो मे मिला कर 


~ पङ 


खार से पेचि्र आरामदीजाती ई1- ˆ “ˆ 1 


+ 


,^२२) अनार की पर्तिर्या पीस करश्रौर एकी प्यासेजस में 
छोनकर पीने से पेचिश श्रारामदहोजातीडै।, ९ 


८ 


८.-(९२१) केतीर रात को पाम में भिमोकरं शरीर सवैर रो चीनी 


अ~ 


सिनाकर पो जामे से पेविश्र आराराहोजातीषै। -, 


(२२२ जिसे फो कीपलते पीख कर शरीर मोरी सी चनाकर खा 
आगे घे पेचिश श्रारामश्टो जाती ह + 


(२२३) शुपारीकी रख दीम सिनाकर स्वान से पेचिध श्रागम 
हो जातौ डे) ए 


(२२४) सफेद पौरा पोसतकर श्रीरदषोमेमिन्ाकर खानेसे 
पिचिर श्रारमष्ोजातौडे। ४ 
नोट~-सकद्‌ जीरा भज कर श्मौर दी म मिला थर साचे से दस्त बन्दे 
भत्ति । £ ति, 
(२२४) मानु ४ माग, श्रपीस २ भाग, जर श्रजवाद्न १ भाग, 
षन खव को कूट छान कर चजे-खसान गलियां यनोकर, रोज सपैरे 
१ गोरो खाने पेविणच्रारामदोजातौडै।! ‹, ` ~~~ 


(२२९) पौरी इई सुतान भिश्नि-विरीदामे भौर ईसयपोल फे 
सुधावमें भिना कर खामै से पेचिगर ्रारामस्ो जाती 1, "~ ~ 

पसे विद्ठोदाना १ तोक्ते चनौर ईसवमोन १ तोलने लाकर, तेरे 
शडोमेरतकोभिगोदो। सवैर श्वी केयडेमे मल श्वान कर 
सुभरा निकाल लो । पोक्ठे उसमे ई सारे सुल्तानो मिश्च मिनो करमो 
जाग्र । परचधित इ। ४ ~ ~ 

(२२७) सुध श्रीर ओफ वरवर-बरावर लकार, एवान षच कर, 
फिर दौनें के वक्तन कै यरावर मिनो मिलाकर, जसक् 
फदने से श्रामातिखार प्रारामदोताहे! - ; } 

पयय) सो की गलेन > चर = ९ । = ् 


ह्न 


॥ +~ * 


लके सि, सेवन्‌ 


+ विकिव्साचन्द्रोदय 





४ रती-पव को जल के साथ खरल कर, एकर एक रत्तोको गोलियां 
बना लतो । इर दिन, सवेरे-णाम, एक-एक मोस, जल कै साथ, सेवन 
कमे से आामातिखार या विनो रास का श्रतिसार दोनो ्रारम 
हीरे ई । परीकित ३1 

(२२८) बेल के कचे फल को श्रागमें भून कर खानि से दस्त श्रौर 
मेरी श्राराम टो डे 1 


(२२०) वेलगिरो रौर श्राम की गुटलीकौ मीगी-दोनों समान- 
समान लेकर पौस-खान लो । इसमें से 8 माशे चण शोतल जल या 
्वोवलो के मांडे साय सेवन करने दे ममातिसार श्रौर रेठनी 
श्राराम होती ह। 

नोर-गेलमगिरो पौर दरद -दोनो समान ते कर पीय लो \ पीव लडकी 
चाशनी मे मिला कर प्रवतेद बना लो । उपर से जुरा सी घोटी इलायवी पम कर 
मिला दो । म श्रवते मे ्रामातिखार के कारण वन्द हु भूख खुल जाती ६ै। 


{२३९} वेको जड श्रौर सोफा चार-चार माश लेकर, पाव भर जल 
भे पकाञ्नो \ जब १ छक जल चाकी रहै, तव उतार कर छान लो । 
फिर द्रसमें डट्‌ तोता भिगरौ डल कर पौ जान्रो। इससे भ्राम शून 
करीर ज्वरातिसार श्रारम होमे ई ! | 

(२३२) यदि श्रामातिसार ते मसं धोडा-योडा शरीर दिकत चै 
निकसे श्रौर सेड हो, तौ बड़ र्ड का वकस 8 सारे, दख ४ 
मे, सौफ ४ मारे नौर गुलावकरे फल ४ माशे,-दन सबको ९ पाव 
जलें ्रौटाकर, चौथाई पानी रहने पर सल-द्छन कर पिलाश्रो। 
दरस सेकोटादस्काषौ जाताडे। 

(२२२) छो दरड ४ मपर श्रीर कोटी पीपर ७ मा, दोनी को 
एकत्र कर १ छर्टांक जल में पोच कर, कद गरम कर के पीनसे एका 
दस्त साफ श्रा जता! श्रासातिस्ार वाक्ते को थारम्भरम य्ह 
शुखणा देने से लाभ होता इ। । 

(२२४) धनिया, सीट, कचो वेनभिरो, ठस श्रौर नागरमोया--दन 


1 
1 


+ 


५ 


श्रततिरार-व्फन } च्छ 


भ र = 











पि 1 


का काट शूल-युक्त श्रासानिखार को नाण करता तथा ञ्वरको मौ 
श्रारामं करता ह ! यद्र दौपन श्रौर पाचन ई ! परोच्तित छे । 

(२३५) पीपल, पीपला सूल, गजपोपल, चोताःरसोट, अतोस, ओग 
करानानोन,--दन सबको मिलाकर दौ तोलेसे सी ! पैशिकूट पीस कर 
च सो समी ग मिला दो श्रोर सेवन करो! इसे एकाधा दस्त 
दो कर भ्राम श्रीर्‌ पेट का टद शान्त होता है! 

नोट--अगरपेटभं पीडां या ्रफारा हो सो उत्तम हीग, सेधानोन, पीपलका 


सूष्ःफालीमिर्चका वर्थ रौर सोठ्का चूण-समान भाग लेकर जन ठास ढर्‌, पक्त्र ' 


पीसो ्ौर पेट पर तेप कर दो । इस उपायते पेद श्चफारा श्नौर पीड निश्ववही । 
शान्त टौ जाती है । जरूरत पडञेते इस से श्वर प्माना चाहिये । नेक- 


चारे देपा ६ कि, इष तेपे सेते रोगी सने लगते ६१ 
शधवा 


॥ 


श्रलसी कौ पतली पुलूट्िमे जरासा कपूर डाल कर, वेट पर बाधो । दते शूल, 


} छ्मफारा पौर पेदना सय उपद्रय नाथ टो जाते ६। 


(२९९६) २० माओ मरोडफसी पानी में भिगीकर श्रौर मल कर 
खिलाने से पेचिश श्राराम होती डे1 
(२२७) काली जोर ४ तोल, दरड ४ तीते श्रीर हाली १ तोले- 
दन घव को “घो” द भून कर पीस ली 1 उधर खांड की चाशनी यना 
कर, उख पिसे मसाले कौ चाने मे भिला दी नौर ऊपर चे ६ मानने 
मस्सगो सी पिला करग्ख दो खूराक २ तीला। शक सुवेरे श्याम 
शेषन करमै से पेचिश श्राराम ही जाती ३] 
(२३८) कौकसरका भोद, ईसवगोल, तुखम श्त श्रीर निस्त, 
सबको समान माग लेकर, पोष कूकर रुखसी । मातरा २ वे ४ तोक 
- तक ! पविते सुरद ई , 


मोदो को चोट कर रौर सय को टो पीमो , सवगत सदए शयत 
षी कोम लिया जता , यष्ट दृटा पीसा नही जाता । 


(दय) टो दरड श्रीर सोफ-दोनोको "वी" भज कर पीस, 


~ चिकित्ाचन्द्रोदय । 


न ५ ~^ ~^ ^^ 


सो श्रौर मिरी सिला कर १ तोला रोक खाग्रो ) यह नुखुखा पेचिम 
कै लिए सुफीद ह! ~ 
(२४०) वेलगिरौ १ तोला ङुररेथाकी छात २ तोला, सींफ १ तीलला 
चोटी हरइ १ तोला, ईसखबगोल ६ माणे घ्रौर भियो २ माे-ये 
सब तेकर रक्छो । खसे प्ले ३ तीके रड “वी” मे भून लो । ईस 
चगोल कौ छोड कर, ऊपर कौ सव द्वाश्रो को कूट पौ लो । इसकी 
बाद घों सुनो दरडको पोख कर उन्दीमे मिला दो! येष मै, ईस 
वगोलको मौ भिल्ला दो । मात्रा ७ माणे से १ तोसे वक । सवेर-णाम 
खानेसे ग्राम भौर खून के दस्त, मरोड ब्रौर पेचिप्र-ये रोग निचय 
दरी ्राराम दते है। ४ 
(२४१) सोठका चूं ५ तोते रकग, उसे “वी सान कर गोला 
बनाम उस गीते पर अरण्छीके पन्ते लपेट कर डोरा वधो \ सक 
बाद उख पर दो-दो अशन मिरो चटात्रो श्रीर सुखा लो । शेष मे ऽसे 
उ्लो कण्डं को राम मे पकाश्रो ) जग पक जाय, निकाल लो। 
मिक जीर पत्ते अलग कर भोतरश साठ को निकाल कर रख लो । 
इष सोढ चूणसेसे ४ या ६ माथे लेकर, उभे मिथो मिला रो चरर 
सविरे-णाम खाश्नो । इख पुटपाका से श्रामातिसार निखय ही नाग हौ 
जाता हे परोतितडे1 
नोर--शु्डी ुटपार कौ विधि टम उधर लिख शमाये है। सिषं पेदे के पतो 
भ भेद प्मौर सय पुक्‌ हौ वात दै 1 श्यामातिलार या पेचिं वालो को यदं रार 
रामरा है । ," 





प्रवाहिका कौ चिकित्सा । 





7 नोर~-ग्ामातिार, ामायय या प्रयादिकाङो साधारण लोग येविगर या वि" 
लोटौ या मरोदीमे" दस्त कते । इ सयम ध्यान देने योम्य न्तर दै! धराटिकाके 
सम्बन्ध भे उधर िद्रायते लिख श्य ह, पर उधर टम छाक्टरी श्रैयृमानी मत का 


श्रतिसार-वयैन 1- + 3 
दिगृदरगन कराना भूल गये श्रौर उक्त दोनों मतं की हिदायत चिकित्सक के क्तिये 
१ यडी सामदायक 1 डाक्टर हकीमेनि प्रगाहिका के सम्बन्धे बहुत सी मयी ्रौर 
उपयोगौ दिदायते बड़ी सोजते लिली हमरे वैचरूयाखमे नहीं ६1 नोसिपिये 


यैं फो उन दहिदामतो को खूब सम कर उन के श्रुसार्‌ काम करना चाये । उन 
ये उन्हे चिकित्सा मे श्रयग्य वदी सद्दायता मिलेगी । £ ५ 


प्रवाहिका पर वैयक.दिकमत ओर डक्टरीकी हिदायते ॥' 





षस रोग सें मल कै साथ योडा-योडा कफ निकलता ह \ पदक 
चद्वूदार, चिकना रौर चिघकता श्रा ककफ-मिना मल निकन्तता ३, 
योक खून भो आने लगता है 1 इसके बाद ज्वर, प्यास, भूख न लगना, 
रोढनो चनना प्रभृति लक्ष ननर श्राते ईै। पावाने जात समध 
बारम्बार कौखना पडता हे। इसोचे दमे “प्रवाहिका” कते हे ! 
सुनासा यो समभि कि.पेरभं रेठनी होकर जी धारम्बार मादा 
याशुनानरो रन्न का आम-मिना दस्त हता &, उसी को शप्रवाददिका" 
क्रते हे। द्रसमेजनब्रामके साथ खून श्राता ई तम से "रक्त 
प्रवाहिका" कदत ई । दिन्दौ मेँ “राम रक्त" (आमल क दस्त }, 
बेदभाषरिं “श्राोगय" या “रक्तामाणयः" त्रँगर्वीमें “डिसष्टी" श्रौर 
दिकमेत भं “वेचिशं" कहते ह । जव र्त या खुन क्रियादा आता द 
तव रकातिसार कदत इ । रक प्रवादिकः स गुदा क सपर तिमे ्रनेक 
घाव लो जाते ई, दसौ वजसे भ्रामक साय खून गिरता हे! किसौ- 
किम सेगीको पटने कर दिन कृञ्् रष्तादे प उमक्ते बाद यद सेम 
उत्पत षता हे | फिसी-किसो को पदक साधारण श्रतिमारके घान 
पयने दसन होकर, चीरे वासी रंव गिरता ह} २४ दिन आव मिला 
दस्त होगे के वाद, भरि साय षडून भो दिडाई देता ई श्रोर चथ 
धथ परीव भौर सोह दम्तसें मरता ३, चेरे रे ठनी शोती &, दस्त 
जाति समब कोर करना पडता हे श्रौर यी दिन चादता ष कि, वैडे 
स्प) पने दन्त पले दम्त मरो देकर भाते &, एरर 


€.० चिकिव्साचन्द्रोदय । 
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दर्ज श्रव जीर खनक्रे दस्त आतत ई! तीसरे दरजभे दरे पीते श्रौरस्यार 
दस्त श्रते रहे, भूख नाश द्रो जाती श्रौर रोगो कमकरोर ही जाता ई। 


नोट--प्रामातिषार चोटी प्रत भ श्नौर प्रवाहिका स्थूल श्तं मँ होती ६ै। 
प्रामातिमार मे ्रनेक प्रकार फै दरव पदार्थ पक्र मल के साय मिकलते है, किन्तु 
्ररादिका में फेवस कक या या सून-मिलला कक निङक्तता दै । जाहिर दोनो समान 
ही मालूम होते , परं दोनो भ यहं विशेष न्तर दै । । 
कभी-कभी आमङ्ते साथ योडा-योडा य। लियादा ज्वर आता ई, 
नाडी ज॑ल्दो-जल्दौ चलती ड ओर जीसे ऊपर सफेद मलाई सी जम 
जाती हे ज्यो-ज्यां रोग पुराना रोता जाता ह, व्यौ-ली रोव श्रौर 
खुनश्जिधदा-क्गिषाद। गिरता दै। सायो रौढन ओर पोहा मौ 
बठने लगती इह । आरश्पे बड तीं मं खूजन होती है। इसी से उन 
की तद लाल षो जाती हे श्रौर पीडे लम्बे-लम्ते या गोल-गोल धाव हो 
जत हे । आव श्रौर ख नके पुराने दौगैके वाद पीप गिरने लगती ३। 
ष्सक। इलाज प्राय अरतिसारको तर्ही किया जाता ई, 
लेकिन कभो-कभी इस का खास द्रलाज भो किया जाता हे मने 
उधर आ्आमातिसाररक्तातिसार श्रीर पवि पर लुखखे लिखे ६ । फिर 
भौ , पाठकों सुभोतेके लिथे, खास खास नुश्खे इसकी भराराम कैरनै 
चाले फिर लिखते ह --प्रवाहिकाकषे इलाज भौ पक्त श्रौर च्रेपक्त का 
विचार, अतिसार के लच्तणो के अनुसार, करना होता ह । 
अगर पदेले अत्यन्त कज होकर रोग इश्रा रो या मल-परोच्ा 
वारने पर आव कै साथ मल की कछोटी-दौटी कड गिं नक्र श्रि, 
तो पदक्ते योगको साफं श्ररण्डी का तेल २ तोला, थोडे गरम दूध मै, 
दौ 1 जब जम श्रा कठिन मल निकल जायगा, तव मामूलौ धीर 
श्रौपपि ते आराम रो जायगा । 
अगर साधारण उपाय करनेतवै लाभ न हो, टस्त चौरे होती रः 
ज्वरो, नाही तेकीमे चलती रर ग्रीर ददीत सममे कि, तीं 
भे प्रभो तक सजन प्रर घाव इं उस दग्र "कुटजाटक काय” दो। 


श्तिसार-वणैन ) च 
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अनार फ पत्तो काया श्रनार फे कच्चे फनक( रख ग्रधवा कुरिया 
कौ छल का काढा ए रोग मैं वदत श्रच्छा हे, पर योगक्ते रारण ते 
कुरिया वौ छल न देनी चाद्ये । 
पेटका ददं श्राराम करने के निए तारपोन का तेल पटपर 
मनना चाददिए । 
तीन मा मैगनिशिया एक छर्याक सीप च्रकृमें घल कर, चार- 
चार धर्टं क श्रन्तर पर, २।४ वार, सेवन कराने से २।२१ दमत हो 
जागी श्रीर पष्ट रोग जर्दो ्राराम होगा । ये उपाय श्राक्ञमृदा ई । 
षूख रोगि यामी श्रामातिखार, शआ्रमाभय, रक्तातिषार, रक्तमागशय 
भ्रथवा प्रवाहिका सेग मेरडी कै तेल करा लुलाद्र श्रत काकाम 
करता ३ । 
छो ्ररड्‌ या सोढ २ तीना लैकर काढा वना नञो । काटा प्ीजाने 
प्र, ठस श्ररण्डोका तेन दो तोला मिनाक्र पिलादो। इष उयाय 
से बद्धा यहरोगश्रारम हौ जाता €, वधत्ते कि रोगके शरम 
षौ यद्र उपाय विया जाय । द्रम मन निकल जाता ई, दस्त साफ 
द्रोजाता हे गीर रेठनी बन्द हो जातौ है। श्रगर एक दिन भ्रर्डी 
का तेन देने सेमनन निकरे, तो एक दिन वीच मेँदिकर पिर 
श्ररण्डी का तिल दे सकते हो । परध्यान रर, सोढे कादेमे र्डो का 
साफं तैल दिगस वायु नाश दीकर दस्त खाफ होता डे) \ 
आ्रामातिषार, रक्तातिसास्या प्रवाहिका श्रयवा पेचिगश्रषाला खान 
नक्म,वायासर्दौमें नरह, ाट पर श्राराम मे पड रहे। एन 
रोगोक्े यैगिर्योक्ो दूध चाँवनयादालका पानौ देन(.चाश्िये । परमे 
रोग मे भ्रगरच्वरप्रादिनष्ो, तोमख का दशौयासाठ देना 
श्रच्छा ३। - 
ामाग्रय या आमातिसारे अरफोम वड उपकारे चीच् ई । 
सिगक चुषो के खाय १ गद के दाने वरावर श्रफोम मिना कर 
रात के स्ठाकर्‌ सो जाने चे बत नाभ ता दे । क्ेकिन श्ररणग्डो क्ष 


८.२. चिकित्साचन्द्रौरय 1 
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तिल दारा मल निकाल कर, रोगी को अपम देनो चाहिये । निना 
श्ररण्डी का तेन दिये अफीम देना हानिकारक ३, क्योकि अपम 
उष्टी मनस कौ रोक्षतो इ। † 


गरयची नुससते । 

(२४२ ) बेलगिरी, गुड, लोध, तेल श्रीर्‌ कएलीमिर्च--द्न सवकौ 
एकत्र कर कै अवलेह बनाश्रो । इस चे प्रवाहिका तकाल नागर रोतो 
हे । 

(२४) धाय फूल, वेर पत्त, कथका रस, गत ग्रीर लोध-- 
शरन सथ को मिलाकर दी के साथ सेवन करने से प्रवाहिका नष्ट 
द्रो जाती दै। 

(२४४) तेन, घो, टौ, शद्‌, भियो, सोंटका चूण बरौर राव-- 
इन सब को एकत्र करे पीने से प्रवाहिका आराम हो जाती हे। 

( २४५ ) पौपल या कालौ मिर्च का कल्क दूध के खाय पने से 
बहुत दिन कौ प्रवाहिका २ दिनो मे आराम हो जाती ह । 

( २४६ ) “कुटजावनेद्" कै सेवन से प्रवाहिका में बडा उपकार 
खोता हे, सक्ते बनाने कौ विपि पच्जे लिख राये द । 

(२७७ ) सफेद राल श्रौर मोचरस प्र्ेक चार चार सत्तो लेकर, 
एकत्र पौखकर दूध कै साथ, तीन-तीन घण्ट पर, देने से प्रवाहिका 
सवृव जलदौ फायदा दोता है । पशेच्तित ई ¦ ` 

( २४८ } कुडे फे जड कौ छाल १ तोला श्रौर च्रनारके फनका 
छ्लिका १ सोना-दौनो का काढा बना लो । भौतनष्ो जामे परः 
उख मे ६ साथे “दद” मिला कर सेवन करने आंव-सूनके दस्त 
या प्रवाहिका सदज भें श्राराम)ो जाते है । परोचित इ । 

(२८ ) कश्चो एमननो के पेड कौ चाल दो मागे लेकर घोल या 
मारे के साय पीस कर, दिन मे २।२ वार, सेवन करने से प्रवाहिका 
नद ष्टोती ई] ४ 





^ ^ 
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(२५०) इरेयाको छाल, इन्द्रलौ, नागरमोथा, सुगन्धवाला, मोच- 
एस, वेलगिसे, अतो, भनौर श्रनारका वक्षल-प्रलेक तोन-तीन माधे 
क्षर श्राप शेर जलम पकाभ्रो) आध पाव पाने रने पर उतार कोः 
दस दौ दिनम २ बार पमे से चज्वर-सहडिति या ज्वर्-ररित भ्रामर 
ओर रक्तातिसार राराम प्रोता डे 1 परौदित ३ । 

(१५९) वेन का कच्चा गूदा श्नौर भित्री भ्राम रक कौ उत्तम दवा 
हे! अगर खुन क्रियाटा गिरता ष्टी, तो प्रसमं २ मारे नागकेणर मिना 
दो 1 परौचित हे) 


मोर-येल का मृदा श्रौर द्मे नेते श्रामातितार निश्चय ष्य यान्त द्रो 
लता है! 
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(२५२) मोचग्सं भ्रौर नागक्रेणर प्रत्येक दो-दौ मागर लेकर, € 
मारे णद मै मिनाकर, देभेसे भामरक्तया रक्तातिसार में बहुत 
सून गिरना बन्द टो जाता हे । परौचित हे । ' 

(५५२क) गायके दधते उतनाहौ जल मिलाकर श्नौटाग्रो, जब दूध 
सात्र जायमिश्रो मिलाकर पोश्नो । इसे रक्तपित्त रौर प्रवादिका 
रोगनाभष्ो जाते) त 

(२५३) सफेद राल क चं भौर योनी समान-समान लेकर 
मिलानो। दसम वेढो-दौमापे च. दिनिमें>।२ वार खानक 
वष्टुत लाभ होता हे ! भ्रामातिख्ार या प्रवाद्दिका पर परोच्तित हे} 

(२५४) जायफल १ तोला, जातितः १९ तोना,' स्म १ तोना, 
मोचरख १ तोला, बशो कोल १ तोला, अ्रपफोम ६ मओ श्रौर्‌ शद 
सिगरफ १ तोना-द्न सथ को पौस्त फे छिलकों के काटे मे घौरकर 
मरर~समान गोनिर्य वना सो । दिनमें तोन-चार दफे एक-एक गोन्यै 
भियो के स्वेत या भिशरो-सितते चौवनों के घोवनके साथ सेवन करने 
शे एरना अतिसार, प्रवादिका, रक्तातिखार श्रौर सग्रदणी प्रथति 

भसम होत ई । परेलित ई । 


८२५५५) वेनि १ तोन, आधपाव वके के दूध श्रौर पाव भर 
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जत भें पकारो । जब प्रानो जलकरः दूध मात्र रह जाय, उसे कपदमे 
छान, घोड़ी मिय मिलाकर पीजा्रो। इस से रक्तातिषार भ्रीर 
प्रवाहिका आराम छोते हे । प्रोक्षित डे। । 

(२५९) एक तोला तुलसी कष पत्तो कै रष में करासी मिरी डान 
कर सन्ध्या-समय सेवन करने से पुराना श्रामाश्य शरीर रक्तामाशय 
या प्रवाददिका रादि रोग जागम दो जातेडई। 

(२५७) सेमल के फुल कै ऊपर के बकन को, रात्‌ कै समथ, जलं 
मँ भिगोकर, सरे उस जलको छान कर, उसमें ज्ञरा सौ मिरी डल 
कर, पीने से रक्तातिसार, प्रवादिका, मनवदता त्रीर शूल भादि उध- 
दरव-युक्त ्रामाशय श्राराम होता ई । 






> 


शोकातिसार ओर भयातिसार की 


'रञ्कञ्वर्टस्रय्य यल्दरररदर 
1061060४ 


शोकातिसार श्रीर भयातिखार कै लक्तण वातातिसार कौ तरह 
द्ोते इं । दन श्रतिसारोनं रोगोका भोका दूर करना जरौर उसे तपती 
देनो चाद्धिए एव वातनाशक चिपित्सा करनी चाहिए । 

अत्यन्त रोक होन से भोकातिसार तैदा होता इडे, उसो तर्द 
अत्यन्त भय लगने से भयातिसार होता ह । इनमें विरमिटी को 
तर लान खून-मिला मल निकलता हे अथवा ` केवल खून गिरता 
& । श्रगर खून कै साय मरन छता है, तो उस मै वदी वदू भाती ६, 
रौर खाली खुन होता ह तो उख मं गन्ध नही रातो । भगर रोगी 
का भोक याभय दूर न किया जाय, तो श्राराम होना अतव कठिन 

- ३ 1 इस की चिकिसा वातातिखार के खमान कौ जाती हे । फिरभो 

यरा एक नुसखा निदि देते इ, 

(२५८) पिधवन, बरियार, बेनगिरो, नोलकमन, सीट, भनियाः 


















(ए) 
ल 


८ 


५ 
(4 





१५ 
(= 


1 












९) 
<) 





५९ 
४ 


| 






10 
ध 


५ 





श्रतिसार-वणन । (\। 


+~ ^^ न ~^ -~~~~~-~~~-~-~---~---~---^~ 





बायविडड्‌, अपीस, नागरमोथा, देवदारु, अस्वा स्रौ कुरिया कौ 
चछाल--दन सत्र को बरावर-वरावर दीन्दो या श्रगाश्~्राई साग 
लेकर, एक कोर डो मे, काटे छौ विधि से काढा बना कर खान 
समो । ओष भं कासीमिच पस कर श्रौर मिला कर पीजाग्रो इससे 
पोकातिसार नार डता ड! 


ॐ& 23 &< >2.& 2 & , ॥ ॥ 


ध छ्य तिसार की चिकित्सा । 
दिः ग्ड छर म्ह च्छे हर ग्ट ९ 
८२५२.) श्रामकी शुठनीकी गै १ तोला.ओरीर वेलगिसै १ तोला-- 
षन दीनोके काटे मे गद श्रोर भिर निसा कर पीने चे भधईर 
छ्य तिसार यानी वसनवाला श्रविखार ्राराम रीता ह । 


नोद--श्राध पतेर जहम कादा व॑नौमो । जये डेढं छ्यौक भल रष जाय, उता, कर 
पीतप फरो, प्रौर मतनहान कर उसमे ६ मारे णदं रौर २ मारे मिश्री 
पिलापीष्लो) 

(२६०) मुने इए म्‌ मके काठेमे-- सीत, णद श्नौर मिश्ो सिना 
छर पीने से वर्मन, श्रतिषार, ज्वर, प्यास, दाह श्रौर श्चरमये सथ 
नाग्रष्रोतैद) ग "^ 

(२६१) फूलप्नियद, रसौ, शरीर नागरमोथा, चकः भे 
श्तं मिला कर, विलो के धावन कै साय सेवन करम से प्यास, 
श्रतिसरार शरीर वसमन-यें खव नाग! रोते ं । ४ 

२६३) वे्तयिशै श्रौर गिलीयं प्रत्ये क चार-च!र मागे सेर्‌ पाव 
भर लने पकाश्रो। जवर १ छर्टाक जल वाकी र, उसार कर रान 
ननो । दस काद चे वमन शरीर अरतिखह नट पो जाते € । ~ 


प 


८ विष, कीड़े या ववासीर के अतिसार क 
की चिकित्सा) 





कल्याण अवलेह 1 
----~०-- ॥ 
(९९३) भि्रो, धायक्े फूल, लोध, पाद, खोनाकः, पीपल, म॑जोट, 
मोर श्रौर कमल-कैशर--इनको वरावर-अरावर लेकर श्रौर श्रवलेद 
अनाकार सेवन करमे शे विष, बवासीर भ्रौर कमि-दोष से पदा इए 
अरतिमार श्राराम होते रै । इख का नाम “कल्याण अवलेह" रै । 
प्फ एप्पएपपक्प्प्रठएप्णप्यप्परणप्पप्द्रप्पप्प्यप्द्रप्पप्यप्रपप्ण 
| अजीणेजन्य अतिसार की चिकित्सा । | 
पवि0000र तितत ातक "किनका तत्ात्फि१ः 
(२६४) एक तोक्ते जायफन को पीस कर, गुडे भिलाकंर, तोन- 
तीन माशेकी ोल्तियां बना लो । आध-्राघ घण्टे मे एक-एक गोली 
खाकर, ऊपर से गरम जल पीने से ब्रजीण या बददक्ञमी से हए 
दस्त त्रवश्य श्रागम टो जाते डे  परौकित दे । 
गोट-नीदर.के रस मेँ जएयफल धिसफर चारमे से दष्त साफ हो जाता है । 
^ (२६५) च ने के पानीसें मिस्र भिनाकर पिलाने से बदहजमो या 
भारो चीक् खाने से इए दस्त आराम हो जाते इ । ग 
(२६ &) कपुर“ अजवायनकः फुल ग्रौर पिपर भिण्टका फूल, दन 
तैर्नोकी बरावश्-वगावर लेकर एक माफ भभौ भेंरख दो! । बारह 
घर्मे ये गलकर पानी हो जायेंगे } इसकी “अखतधास" या “हुधा- 
धारा" कष्ठते हं । इख के ८९० वृद चोनीभे देने से श्रलीर्णं के दस्त 
प्राराम हो जाते ई 1 यदा के लिये यद अन्छत ई] 


श्रतिसार-वर्णं न । € 


2 3 


ध 
.* & नाभि सरक जाने के कारण से हुए | 
§ अतिसारकी चिकित्सा ` 


11 





(२६७) नकद्धिकमी की राख १९ तोला, अजवायन १ तोला रीर 
सीट ९ तोला-्न तीनो कौ पीस कृष्ट भौर छानकर, इस मे र तीसै 
युराना गुड सिलाभ्रो चौर अद्गलौ वेर क समान गोलियों वना सो} 
एक गीर ९ मा "की" की साय खानेसे नाभि टले से इए दस्त 
फौरन वन्द रहौ जाते ई । । 

(९९९८) फिटक्िर १ तोना नौर माजूफन १ तोला--दोनों की 
मरन पौस, सिरी मे मिला, नाभि पर लमा, ऊपर से कथटेकी पै 
कस कार वाधदौ, ती नामि य्लमै से इए दस्त आरास ष्टौ ज्येये । 


म स = स 


[जमालगोटा खाने से हृष स्तोका इलाज (| 


म स द य भ ण 


(२९) तोन सगे कती पीखकर जर दरौ मे मिलाकर खान 
से जमालगोष्टे कं दस्त श्राराम टौ जाति ई। 

(२७०) पिस इई सुपारौ २ माये, दहोमे मिलाकर, खामेसे 
जमानमोटे फ दस्त मिट जाते ह । 


ह (५1461 ०116913 


शोथातिसार' की चिकित्सा 


3 > किला, 


८९७१) समनेवा, इन्द्रनो, पट, वेनगिरौ, चती, मागरमौधा, 
शरोर कालीमिचं--दन का काढा पीने ते भ्रोयातिसार नाग न्रीघा 


ह यानो घजन सद्ित दस्त का सेग श्राराम छो जाता ई) 
१३ 





६८ चिकित्साचन््रौदय। . 


------------~---------*~---------~ 


नु 5596022 
4 नभ 
ज्वराति्ार नाशक मुसघ्े। 


उरठष्टके क्वाथ । ह 


~> © 


, (२७२) एग्रिपरणी, खरो, वे्तगिरो, धनियाःसोंठ भौर कमल-- 
नका काटा वना कर ओर खदा करके पीने से ज्वर श्रौर भतिसार 
न्ट होते ह 1 इसे “उत्पलष्टक काय कदत डे । , 

कणादि काथ । । 


(२७३) पोपल गज-पीपल, श्नौर सीलं का काढा वनाकर, शद 
स्रोर मियी डाल कर पने से ज्वर, श्रतिसार भौर ' प्यास,-ये छव 
प्राराम होते है। इसे “कणादि काय" कते ई । 


नायरादि काथ { 


(२७४) सोद, अती, नागरमोथा, गिलोय, चिरयता भ्र 
इनद्रजौ--इन का काटा सब तरह क ज्वरो श्रौर भयानक अतिसार 


कौ नागश्च करता है। इ8े “नागरादि क्ताथः कते डे । 
गड्व््रादे क्वाथ । 


(२७५) गि्लोय, चतीष, धनिया, सोढ, बेल गिरे, नागरमोधा, 
सुगन्धवाला, पाठ, चिरायता, इन्द्रजौ, लाल चन्दन, खम श्रोर पित्त 
पापडा--इन क काष्ट मे, ्शेतल ोने पर, “हद्‌” डाल कर पोने से 
ज्वर सद्धित अतिमार, ओकारो, प्यास, दाद, अरुचि ओर वमन यै 
मव नाशदच्ोतेदं। ॥ 

~ व्योपाद्य चर्थे । 0 

(२७६) लिङटा, इन्द्रौ, ` नोम वौ चाल, चिरायता) 'माभिय, 

चीता, कटको, पाठ, दरुदर्दी, चतीख न्नर वच,--इनको वशाबर- 


च 


अतिखार-व्णन । ५९. 


^ 


बरावर एक-एक तीला केकर, सवकौ बरावर ११ तोना कुडेकौ श्ल 
लो। खवको पोष करूटकर चूण कर ली । इसका नाम ्रोपाद्य 
चण” है । सको चौवलोक् पानो या शदद कें चाथ सेवन करने से 
ठंवरीतिखार, कामना, स ग्रदरी, गुल्मी, परमेद्,पोलिया श्रौर जनं 
ये सष श्रायम दते ई। यदह पाचन, मल रोक्नैवाला, श्रगिनि- 
ठौपन करम वाना, प्यास भीर अरुचिको नष्ट करनेवाना ई । 


करूर र । ध 


` (९७७) कपूर, एद सिगरफ,नागरमोया, इन्द्रजौ भ्रौर जायफल-- 
दन घवकरो वरव २ सैकर,्रदरखक रखें धोटकरगर्ती-रत्तौ भरव 
गोलियों चनालो। इन गोलियों जलके साध सेवन कण्नेकि 
छवरातिसार, सम्रहशो, श्रतिषठार, रतातिघार--याराम ते ₹। 
परधेकितं ह । 











कराह दक 


(२७८) उधर पक्षातिखार सें निखौ इद “कर्पूशदि बटिकाश्रो" के 
सेवन करैमे से ज्वरातिशणीर, कवन अतिसार, रकातिषार श्रीर टे 
तसरं कौ संग्रही श्राराम शो जाती ई । देखो एष्ट ४५ परोधित &। 


गररीवी सुसखे । 


~~ 26 


(२७६) कमल, अनार यी छात शरीर कमन कौ केसर--दन का- 
चं वना करं, चांवनों के जलं के साथ पनस व्वरातिषार नाग 
ष्येता ३। । 

(२८०) वेनगिरी, सुगन्धवाना, विग्यता, गिनोय, नागरमोधा 
शोर इन्द्रेनौ- दन का काट पाचन €) इससे सेजन-सदधित 
व्वशतिसार नाभ होता ३] ११८०, ४ 

(२८१) सोट, भ्रतीख वेनगिरो, भिनयोय, नागरभोधा श्रौर ददद्र-। 


१०० चिकित्साचन्द्रीदय । 


न ^ 





^^ 


जौ-द्नका काटा पाचनडे। इस काटे से सूजन-सहित ज्वराति- 
खार नापर होता हे1 ५५ 

(२८२) दणसूल के काटे मे एक तोके भर “सोढ का च" डाल 
कर पने से ज्वर, अतिसार श्रीर खूजनयुक्त संग्रहणो-ये सव श्रारम 
षीति ड 1 1 

(२८३) इन्द्रौ, देवदार, कुटकी श्रौर गज-पीपल--षून के काठे 
खे ज्वरातिसार नाश लेता ड। विशेषकर दाद नाग ्रोताडे। 

(२८४) मोखरु, पीपल, धनिया, वेलगिरौ, पाट स्रौर श्रजवायन 
--इन कै काटे से उ्वरातिसार ग्रीर दाद नाश होता ३। 

(२८५) लजवन्तो, धाय कै फल, नागकेशर च्रौर नसे कमल-- 
दन को एकतर पीस कर, चाँवलो कै जल के खाथ, सेवन करने से 
उ्रातिसार शन्त रोता हे । 


नोर--ज्वरातिसार नाक जुखपे एव ज्वरातिसार री विकित्सा-सम्बन्धी 
नियम “चिकित्सा चन्द्रोदय" दूसरे माग के ए ५२५-५२६ मे लिलेह । 





1 


1१) ¢ (१ 


यदास जलन होने, उसके पकने शमर कच ¢ 


निकलने की चिकित्सा । 


नोर-यगर बहुत दृष्त ्टोनेके कारणं, पित्त ते, गद्मे दाह या जलनदो अथवा 
शुदा परु जाय, तो गुदा को दवायो फे काडे से धोना प्रयया उस पर दवा के काद 
को सौचिना अथवा कोर सेप करना चाद्ये 1 
(२८६) पटील-पत्र रौर सुरेढी का काडा बना कर श्रौर मतन 
करके, उस जल से गुदा को धोना ओर उसी को गुदा पर सींचना 
ष्ादिये । ~ 
, (ॐ) खदा मे दाद छो चौर वद पक गई दौ, तौ बकरे के दध 
मे मियो चौर गचत मिना वार पीना चाद्ये श्रीर उसो खे गदाको 
भौीचना चादधिये। । 





र 


॥ 


८ 


श्रतिसार-वणन ! १०१ 


~ 











(~ 


(र्ट) चका मास पका कर, उखका वफारा गुदा कोदेना 
चाद्ये । दख वफारे से बहत दस्तोके कारण श्रा गुदा का. दद 
श्ाराम षो जाताद्ै। \ 


(२८८) गह के श्रे मे पानी भिना कर उसे पकाना चाद्ये 
श्रीर्‌ शी मिलाकर उसका मोना खा बनाकर, उखसे युदा पर सुहाता- 
सुद्धाता सेका करना चाद्ये, इससे मो गुदा का ददं मिट जाता ३। 

(२९०) श्रगर दस्तक कारण कांच बाहर निकल रवे, सो खख 
पर छी या तैल प्रभृति दाकर, उसे भीतर घुसा देना चाद्धिधे। एसे 
बाद च.हेके मास को कामं पका कर, उसे रण्ड फ पत्ते पर रख 
कर, उससे धीरे-धीरे गदा को सेकना चाद्धिये । ~ ~ 

(२८१) घौषै का मास पका कर, उष में तेल श्रौर नसक डाल 
कर, उससे गुदाकी वफारा देना चाद्ये, मगर बफारादेनेसे 
पदक गुदा पश्घौ"मल देना चाये ! इस उपाय से कांच निकलना 
पौरन बन्द ही जाता है । 

(२८२) चृहेकी चरका गुदा पर ्रच्छो तरद ले करसे कँ{च' 
निकलना चन्द्‌ हो जाता ई। 

(२६३) गुदश् ग या कच निकनमेके रीगमे “चार त" सर्व 


त्तम ह! शरसे घौकं पीमे से काच निकलमे का रोग निय रो रायस 
हो जाता रै ।% 


& वनानि की तरको र--चोपतियर सही बूनिवा (वागेरी ) क्क उपक 
पीस कर, कपटे मेँ तान कर १ सेर रस मिकाल्ल स्वे । चेरी का रत निकालते समय 
जल म मिलामो! बेर दृदकी जड का काढा १ मेर कयारकरलो। खल द्टी ९ सेर 
साक रल स्ते । सोद श्वढा तोते श्यौर जाप्या या तोते, --दोनो को पोसकर 
पुगदी बना सो 1 पी १ पाय वी शौर उपरी स घरमे कडहीमे डलङर मन्दा- 
भित परकाप्नो, जम परते-पकते घी मात्र रह जाय, उतार लो । यदी "वनिगी पूत 
है) भात्रा माचेति तोते तकदै। ५ 

मोर--पी या तेल तयार करने मे किङिन वातो कायान्‌ रपना चाहिष्‌, उन 
समको भणे के एष कै फुर मोद म॑ देख स्ीनिये ! 


ध 
ध 


६५२ चि्कित्साचन्द्रौदवयं । 
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(२८४) कमलिनी की कोपे लाकर सुखा लो । सूखने पर पीम- 
कूटं कर महीन कर लो । दरस चूं मे मिध्रो मिलाकर खाने से, कै 
दिनोक्त, काच निकलना श्रवश्य हो बन्द हो जाता ईै। परेचित ३ै। 

मोट--कमल शौर कमलिनी के पततं छा चू सिश्ौ मिलाकर घने श्चौर चरो 
की चरयी का गुदा पर लेप करने या वृह का मस प्ञा कर उत्ते गुदा कों सेनेसे 
प्रवश्य ही गुदा को सव्र शिकरायते मिट जाती ६ । श्रनेर वार परीका करक देवा दै । 

(२८५) चृह्ा शौर दभय्ूल-दन को बरावरःबरावर ले कर 
काटा बना सो श्र दशी को बरानर-बरावर लेकर पौस कर लुगदौ 

मौ वनालो। पैक कडाही मे सुगदौ रख कर, काले तिलका तेल 
शरीर काटा भर दो । पैष्टे चले पर रख कर सन्दौ-मन्दौ श्रागसे 
पकोग्रो । तेल माच रह जाने पर उतार लो मौर भोतन हीमे पर छान 
कीर बोतल भर लो ! इस तेलक लगानेसे गुदश्नेश--का च निकलना 
सीर भगन्दर दीनो ्रासम हो जाते ई। क. 

(२९६) अगर किसी स्मोकी काच निल त्वि, ती वट “हरहु 
क्षे फल साकरे रघ निकाल से! पैष्टे उक हाथों मँ मल्ल कर, शदा 
कै मुख पर वहो हाय खे । २।४ दिन रेषा करने से वश्च लाभ 
होता ड--यामी गुद्भू'श या कोच निकक्लना भरोराम हो जाता ₹। 

नोर~दुरहुज को सूरजयुप् का एल भी कहते ६ । यट सदा सूरजके लामने 
रहता दै । 

(२९७) प॒यनी चलनी का चमा जला कर, उष कौ राख शुदा 
पर बुरकने से कांच निकलना बन्द हौ जाता ३ । श्रेथवा लिहंसोडे 
की जना कर, उखकी राख शुदा पर बुरकमे क मी लाम रीता ह › 
पर दवा किडकतैवे पले गुदा पर तेल लगा देने क्तेरूरो ३ । 

(२८८) अपना पे्ाव एका वर्तन मे स्वक्े।, पीके पाखान 
ञे निप कर, उसी पेणाच खे गुदधाकतो घोवै भौर उसके वाद पानी चै 
घोषे) ' द्रम तरद ३४ -दिन- करने से कोच निकलमे करा रोग, 
धिप्रेप कर बालकों के काच निकलना श्रासम से जाता ३। ् 





अतिमाप्वर्णन । १०३ 
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नोट--अरतिपार रोग मे भी पटुत दस्त प्रणने सेफच निष्तने का रोग ते जाती 
1 पर दोनो हालत भर एलान पुकमा हौ किया लावा ) देखने भे प्यप्या ६? 
तकौ फो श्रतिसार द्धन [- यादः ये रोग श्यङृतर [२। जाता । 1 स्ये परर फम- 
मोर को ये रोम नियद्रा होढा । 

(२९८) ववृ को फक्त गौर पत्ते तया धाय कै पुल-इन वौ 
श्रौटाकर काढा बना लो! शरसी काटे से भावदस्त लेने रोर दसौ 
काटे मे, रोका, कु देर धैठने खे काचं निकलना बन्द हो जाता ३ । 

(२००) श्राम क पत्ते, जामुन कै पत्ते शरीर छाल-एन कौ जी 
कुट फर काढा बनात्रो शरीर उस्र काटे सेगदा को धीश्रो। इस 
सरह करने से भौ कांच निकनना चन्द हौ जाता है । 

{२०१) भग्र गुदा खज ग रो, खूञन के कारण भोतर न जाती 
ष्ठो, तो युदा पर “गुलरोगन" मजो श्रौर रोगीको शुदानि-सुदाते गरम 
जले भै वैडाग्रो । शुल रोगन अरतासें के यदं मिलता ह । 

(३०२) बकरोके समो राख, मनू, अ्रन्ार के फूल, श्रनारकौ 
श्टाल श्रौर सुनी दई फिटकरो-दन सव की वरावर-वराबर लेकर, 
करट पौ श्रर छान कर, गुदा पर बुरक । प्रस से काचि निकलना 
बद्‌ ो जाता ह} 2 

(९०३) ग्रष्डे कौ सफेदरी गुदा पर, मतर श्रौर वाष्टर,लगान्ने से 
गुदा कौ स्रूजन श्रीर्‌ पीडा शान्त रोती ई । „ - 

{इण्ण)जौकाश्राटा, मघरकाश्राटा खरौर ग्रष्डेकी सक्षेदी--' 
एनकरो “रोगनयुलरमे" भिलाकर लेथ करने गुदाकौ सूजन श्रौर पीडा 
वेर तरै नियौ फायदा होता 1 

{३०५) श्रगर दस्तवाक्ते रोगोकौ शुदा जलन ष, ' कच 
निकनती ट, प्यासका सनोर टी, चैरोमे ्राग री लगती "हो , सो चनो 
कै दिले २ तोते, धनिया र मा, फ को जड ६ मानं श्रौर 
कासतोको जड ६ माग्रेः--इन मको एक वद कोशे हौड मरकर 
जपप्से ताज्ञा पानौ भर दो। इम दिकलियः भ पले एका छद्‌ उपो 
तरद कर लेना जिस तरद कि, प्िषजोको जपर गवते जामेवाक्ते पडे ज 


[क 
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करते हे ! फिर उस छिद मेँ एक कपडेका टुकड़ा दरस तरह लगा देना 
कि, उस घे वुं ट-बूंद पानौ गिरता रहे ! इस घडिया के नोचे दूररो 
डो रख देना) नीचै की ड मेँ पानी बृ. वद गिरिगा 1 उसमे स 
तौ रोमीको, जब-जव प्यास न्ग, पानौ पिलाना। इस जले यतते दस्त 
लगना, प्याम श्रौर जलन प्रभृति बडा लाभ रोता डे । परोचित ₹ै। 
०००0०000 “6 00690009 


४ परभावश्यक पश्चोत्र । ध । 
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प्र-~--{ १) श्यतिसार श्राराम हो जाने कै क्या लक्षण ६१ 


उ०-~- चिनोत्सर्गम्भोन्मूत्र तथा वायु प्रवर्तते । 
कोष्ट लधु त्य दी्ोभिर्गतस्तस्योद्रामय ॥ 


श्वगर पणार करते समय पायानान त्ता होपधो चायु-गुदाकी ्टवा--छुलती 
ष्टो, कोटा हलका दो योर श्यननि दी हो, तो समो फ ्चतिसार चला गया । 
रनद महोद्यने भी कहा दै -- । 

दीष्ाम्नेसंध्‌.कोषघ्य स्थितस्तस्योद्रामय 1 - 

हेयः कायो विरक्त स तत्तदोपकरै पदे ॥ ` 


गर अरतिसार-रोगौ की श्यनि प्ररल हो जाय श्रौर कोड हलक दोजाय,ता 
सममो कि, उदरदिकार शान्त हो गया । लेकिन, फिर भौ दध दिमो तकः ्यतिसार 
पेद करने वाते श्वौर वातादि दोषों को वदने वाते पदार्थो रोगौ को भ्रलग रलो । 

अ्र०--{> ) श्रामातिसार प्मौर प्रवाहिका मे क्या भेदै १ 

उ०--स्यूल इटि मे देखने पर्‌ इन दोनो भे बाहर से समानता मादरम होती ६, 
र वारीङ नजर से देखने पर, चि्ेष श्यन्तर जान पटरताै 1 ध्रामातिसर छोरी श्राति 
म ्ोता दै; किन्त प्रग स्यूल श्रत भ, कफ के सज्वित होने से, होती दै । 
श्मामातिसार में नेक प्रफार फै द्रवरूप पदार्थ पक य कच्चे, मल कै साय, 
१, किन्तु ्रपादिकत में केवल कफ या सून-मिला कफ निकलता है जग वायु कृपित 
होकर स्यूल राति कौ ग्लेष्म कला में सन्वित हुए कपः वो वरलपू््वक सीच कर मल 
कै साय, मल-मार्म से, निस्लत्ता है , तम कहते “प्रवाहिका रोगै । प्रवादिका 
को श्रं गरेजी म दितेरदरी कहते ह! =; ॥ 

प्र-{ ३ ) रक्तातिषार श्यौर रतं मृ क्या मेद है , खासकर दस्त म! 

उ०-रातिमार शुद्र न्य (मौत) मँ उत्पन्न होता दे , किन्तु रकां गदा कौ 
चलि या रपा भ॑ रक्तातिसार म प्राय मल के सराय खुन गिरता दै, किन्त 
मलफे साय भिल कर यहु कम गिरता ‡ 1 रक्ता या स्यूनी ववासीर मँ मल कै 
पषटते या पौ ही सून गिरा करता ह । दोनो रोगकि खनने धिक न्तर महीं पाया 
छात , पर रक्ताथं भ खून कुव ्रधिक तपल शोर चमङ्वृर होता है । ~ 
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संम्रहणी-वणेन । 
्रहणी की सम्भाि । 








प्रतिसर मिरृतेऽपि मन्दाग्नेरहिताथन ! 
सन्दूषितो वदिर््हीमभिदूषमेत प्र 
( तिसार कै श्रारम डो जाने पर मी, मन्दागिनि वालके 
अपष्य सेवन करने से, जठराग्नि दूपिव होकर, ब्रहणो» 
० कौ दूषित करती हे! 
खुलासा यह ई, वि श्रतिसार रोगकेश्राराम ष्टी जानि परमी, 
श्रगर मन्दाम्नि नाला मनुष्यं बुपथ्य सेवन करतां ई, बदपरदहेकौ 
करता ३, तौ जठराग्नि खराब हौ जाती हे । वरी विगडी इई जट- 
+ & श्मत्तितार श्रौर समप्रहणी मे यष्टी भेद है कि, प्रतिसर में पततलती धातु 
निकी श्नौर स्ति मे वधा हया मल निरलताहै। यद भी याद्‌ रखना 
चाहिये कि, संग्रहणी, भ्रतिसार श्रौर चवासीर-इ तीनो सेगो के दत-फास्ण 
समान! ~ 
 ‡ चिनाश्चत्तिमार हुए मी संग्रहणी रोग दो जाता दै 1 को-कोई भाचार््य 
प्सा भो कते है कि, रतिस्यार सेग रराम नदो देता कि, बीचमें हौ सपरहणये 
रोग ष्टो जाता 1 
% श्यकरको प्रण कनेक कारणते ग्रहणी कते द। प्रहणी पर तति है ब्रहणी 


कै सराव टो जानेमे अन्न चयौ तरह मदं पचता--चारम्वार श्राम मिला हुष्मा मल 
गुते नि्लसा४ 1 
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वारते ई । फिर उस द से एक कपडेका टुकडा इस तरह लगा देन 
कि, उसमे से दृ द-वू'द पानी गिरता रे द्र घडियां क नच दूर 
हाड र देना। नौ कौ होड मे पानो वृद -वूद गिरेगा । उं र 
दो रोगोको, जब-जव प्यास लग, पानी पिलाना) इस जलत पले दरः 
लगना, प्यास रौर जलन प्रतिञने बडा लाभ रोता हे 1 परौकित ई! 


(4 
परमावश्यकं पश्चोत्तर । 


ॐ>०००< ०८०८१ 
प्र०-{ १) प्यतिसार श्ाराम हो जाने फे क्या सक्षण ई? 


उ०~ विनोत्सर्मम्भ्येन्मूपर तथा वायु प्रवत्तं ते 1 
कोटे लघु त्व दीसोभ्िर्गतस्तस्योद्रामय ॥ 


श्मगर पाच करते समय पाखानान होता हो्रधो वायु-युदाकी हया--च् 
हो, कोमा हलका टो मौर भमि दीष ष्टो, तो सममो कि ्रतिसार चला गया । 
बन्द मष्टोद्यने मी कहा है - । 


दीषाग्नरल्‌.कोष्य स्थितस्त्योुरामय । 
इय काच्या' चिरेक्तं स तत्तदोपकरं पद्‌ \ ' “ 


मगर ्यतिखार-रोगी की शभ प्रबल हो जय प्रौर कोठा हलका दो जाय} तो 
समो कि, उद्रतिरार शान्त हो गया 1 सेकिन, फिर भी कल दिनो तफ, तिर 
सैदए करने याल श्रीर्‌ वातादि दोोंको वदने बाले पदायोत्ति रोगी को ्रलग रल । 

प्र--{ २ ) ्ामातिषार रौर प्रवाहिका मेँ क्या मेद दै? 

उ०~-स्पुल टि से देखने पर्‌ इन दोना मे बाहर ते समानता मासूम होतीदैः 
पर वारीक नजर से देखने पर, रिशेष अन्तर जान परदता है । ्रामातिलार छोरी श्रत 
मै होता रै , . विन्त प्रगाहिका स्यूल श्रत मे, कफ के सञ्चित होने से, ती द । 
-श्मामातिसार में नेक प्रकार फे द्रवसूप पदार्थं प्यपक् य कच्चे, मल के साय, निकतते 
६, विन्त प्रगषिका मे केव कफ या सून-मिल्ा कफ निकलता है जव वदु 
होकर स्यूल रौ की न्तेप्म कला म सज्यित इषु कफ को वलंपू्व्वक खींच कर मल 
के ताय, मल-मा्म से, निकलता है , तर कहते & “प्रवादिका” रोग है । प्रवा्टिका 
को श्मरगरेजी मेँ दितेगदरी कहते ६1 

प्र--{ 3 ) र्तात्तिखार श्यौर रक्तागं मे क्या भेद द , खासकर दष्तो मे ! 

उ०-सकात्िसार द्र शन्त {मात भ उत्पन्न होता द , सिन्त रक्तां सवा की 
चलि या पट ं। रक्तातिसार म॑ प्राय मल के साय ग्न गिरता दै, किन्तु रकार्ष 
मलक सपय मिल कर वहत कम गिरताद्चै 1 रक्ता या खूनी यगसीरं म भल कै 
पने या पीये ही सून गिरा करता है ! दोन रोगकि सूये धिक श्रन्तर नहीं पाया 
जात्ता » प्र रक्तां में सत्न कुद श्यधिक लाल श्रोर चमक्दार होता है 1 





सं्रहणो-व्न । १०७ 


कर दूपित यो जाते €, तव वरी ग्रहणी कौ दूवित वार ठेतै ई। 
दूषित भ्रमौ कचे श्रीर पके मल को, गुदा को राष्ट सै, नोचे गिरा 
दती ३1 उख समय पीडा शेते लगतो ३, मल फभी पतला श्राता 
$ प्रोर कभी गाढा भ्राता ई भ्रौर उसमे वदवृ श्राया करती रै । जव 
रसे न्षणों वाना तेग होता ३, वव वैद्य उषे “ग्रहमी कहते ई । 


~ संपरहणी की परीता फे लिये जानने योग्य लचण । 
न्ते य 

ग्रक्ो कथे शरत कौ ग्रहण करतो रई, इसे पीर पेट फन कर 
कशेदस्त ्ोते &। दस्त होते रो रहे, यह नियम नी । कभी कु टिनीं 
तक दस्त अन्द्‌ रद्रते ई भरौरफिर ्टीगेनगतेङ। कभी एक दो रस्त 
षते ई श्रीर कमो वदते होते इ । खाया श्रा चच पच गयाशोया 
पच रदा दी,तच पेट फनता ई, फिर भोजन करने गान्ति डती ३। 
शरी भका होतो ह, मानो तिरी बट ग हो, वायुगोला हो या छाती 
मे कीष्र्रोगद्यो। श्रमैक बार बारम्बार पतना याद्वा च्रौर का 
रस्त श्रावाल के साथ षौतादे। शरीर गलने शरीर खून उद्ने 
लगताद्धे। श्रन्तमे, भतौरमें भोय या सूजन ौकर प्राणौ वतिं 
करता-करता मर जाता ‰ै। श्रनेक वार सय्रदसी क्षे दम्ती सें राध 
नोह वेर भोगिस्ते इ । मतेडोऊ दस्तो कोसी, पर उससे कु कम, 
ठनो डोती ३, चैट कटता है एव बारम्बार दस्त रोते श्रौ रबन्द्‌ होते ई । 


९3 ९८.9.22 = (९9.222 
हिकमत ओर डरी मतसे संगू- 
णी के कारण ओर लक्तण्‌ । 
व्ण स्ट ए स (स्‌ ञ्‌ 
हिकमतं वाक्ते सग्रहणौ कोर करप € । यहरीगपाचन-पतति 


र 
' % श्रामवायु का सग्रह होरे मे संम्रह्णी कटते द{ सग्रदणी प्रदणी दम व्पेक्ता 
प्रधि अय्य रोणदै। 





1 


11 


१०द्‌ चिकिर्ाचन्दरौदय। 


^~ ^^ ^~ ~^ ^ ^~ ^= ^^ ^ ~ ~~~ ~ ~ 


साग्नि, श्रामागय श्रौर पक्तागयके वीच रहमे वासी, पित्तधरा नामकं 
षठो कसा-ग्रहषौ--को विगाड कर “संग्रहणी” रीग पैदा करती 
र किन्तु जो मनुष्य श्रतिसारके ्राराम दी जाने परमौ, दोष 
शरीर प्रात्मा प्रसतिस्य रोने तवा, विरे्वन-जुल्ठ वके समान परहेत्र 
करता र, बदपरदेकौ नरी करता, उसे संग्रहणी रोग नदीं होता । 

शन्कर अधिष्ठान “रग्नि हे! श्रम्निश्रतररो ग्रहण करती ३, सो 
से उसे “ग्रहणो” कहतेष्े । यद श्रग्नि नािके ऊपर रहती रौर कञ्च 
यानौ बिना पे इए श्रन्नको धारण करती एव पक्षे ए को नौचेगिरा 
देती ह । ग्रहपोका वल श्रग्निषो हे ओरवदश्रग्निके री श्राय सै 
रहतो ₹, दसलिये श्रग्निे खराब रोनैसे ग्रहणी भी खराव हो जाती ह । 

नोट-प्रदणौ एक प्रत का नाम! इस का फामै, कच्चे प्यमन को ग्र्ण 
करना प्मौर पपे टण्‌ को गुदा कौ राह से चाहर निकाल देना । उसी ग्रहणी नामक 
प्तमे जय ध दोप हो जाता, तग्र वह प्रहणी.र्मात कच्ये यन्न को प्रं ° 
करती पौर विना पकाय कच्ये को टी शुदा के यार निकाल देलौ है , यानी कण्व 
द्रत ्टोने सगते ६ 1 


र म्रहणी रोग के सामान्य लच्तण । 


^^ 








अब्र वात, पित्त श्रौर कफ-ये तीनो दोष श्रलग-ग्रलग या मिल 


& एक विद्वान ने संततेप मं इम तर सिखा ह 
पष्ठी कला पित्तधरा मता या पकराणयामाथय मध्यगा ताम्‌ । 
दन्ति वैय प्रणी प्रदुष्टा सुज्येदपक्व वहुशो दि सततम्‌ ॥ 


रामाय प्मौर पयाय भे वीच मे छरी पित्तधरा कला दै । उत्ते हौ वैय ग्रहणी 
७५ । चहं कूपित टोकर खाये दुषु श्रन्नादि पदार्थो को प्राय कचा ्टी निकाल 
॥ 


“चरक” मं लिखा द, कि कोरे यस्मि केः रहने का स्यान दै, वह शन्न को ग्रहण _ 
फरता दै, ्मलिये उस स्थान को ग्रहणी कते । यह ग्रहण विना पके दु 
अह्ण करतो 'प्रोर पके इष्‌ को नोचे गिरा देती ह । इस प्रहणी मे जो अमि रहती 
४, वह भी ग्रद्णी फलाती है । श्यमि दूयित होते मन्दो टो जाती है, इष से 
उस्तका स्यान प्रणी भी दृपित टो जाता] | 


संगरद्णो-वर्णन १०७ 





वार दूषित हो जाति &ै, तव वरौ ग्रहणणीको दूपित करदेतेर। 
दूषित बरही कचे श्रौर पके मल को, य॒दा को राह से, नोचे गिर 
देती ३! उस समय पीडा रो नयतौ ३, मल कभी पतला श्राता 
ह श्रोर कभी गाढा त्ता ई ओर उसमे बदवृ श्राया करतौ है { जव 
रेषे लक्तप्तो वाला रोग होता 8, तव वेदय उचे “यहणो” कदत ई 1 


~“संयहणी की परीता के लिये जानने योग्य लच्ण । 
१ नटो - 
ग्रहणो कवे ग्रत्रवो ग्रहण करतो ह, इससे पीके पेट फूल 'कर 
केश्चेदस्त दते इई । दस्त दोपष्र ररे, यह नियम नरी । कभी कुक दिनं 
तक्र दस्त अन्द रहते ई श्रीरफिर छोमे नगते ई । कभो एक दो दस्त 
दतै ई श्रौर कभौ बदतसे श्रोते डे । खाया इचा श्रन्र पच गयाहौया 
पच रद्ठा होऽनब वेट फलता इ, फिर भोजन करमेसे गान्ति होती ह। 
सी भका होतो ह, मानो तितौ बट गद हो, वायुगोला रहो या छाती 
मे कोर रोगद्धो) श्रनेकं बार बारम्बार पतना यास्वा चरर वाचा 
दस्त घ्रावाक् कै साथ होताहै। शरीर गनमे श्रौर खून उडभे 
लगताङहे। ्रन्तमे, भरैरमं भोय या सूजन छोकर प्राय वतिं 
करता-करता मर जाता । भ्रमेक बार सग्रहणी फी दस्तों भें राध 
मी कीर भोगिर्ते हे। मरोडीऊ दस्तों कौसौ, पर उससे कुछ काम, 
रे ठनैी होती ३, पेट कटता है एव बारम्बार दस्त रोति त्रोरबेन्द होते दे । 


९.०.222 = ७ ९९.9.20 == २ ९९ 222 
हिकमत अर उररी मतसे संग्‌- 


श्र ८ 
हणी के कारण ओर लच्ण । 
क्रिकम्मत वाते ग्रहन की्लरव कद हे) यहरोगपाचन-ग्निं 
%@ च्ामवरयु का सम्र्ट होने से संप्रदणी ददते द 1 संग्रदणी प्रणो कीणपेना 
श्रि अयहुर सेगदहै। ॥ 


(नः 
[न 
1 


१० चिकि्साघन्दरीद्यं । 


~~~ ~~ ^^^~^~~ ~~~ ~^ 


कफेनाशहोन सेोताडहै। सरोग मेंतेमी को वारग्बार दसत 
भ्राते डे 1, जव यह रोग बट जाता हे, तद जो कु खाया जाता है, 
वह कच्चा ही, गुदा-दारा, निकल जाता §। 

डाके पु्तकोमे लिखा ह,--सम्रहो रोग, जिसे डाचछर निक 
डिखण्टौ या करोनिक डायरिया कहते ड, अरजी शरीर श्रतिषार. से 
पेदा होता है। विशेष कर, अतिसार का श्च्छा इलाज न नि मे 
यद रोग चेटा ₹ोताड। दख रोग मे, कभी-कभी १०।५ दिनि कै 
किये दस्त बन्द रो जाते चरर फिर होने लगते इं । जव यह रोग 
कुचं दिर्नो का हो जाता हे, तव इसे बुखार मौ बराबर बना रहता 
हे इस रोग मे आम-मिला दुरा मल उतरता ३ श्रौर दस्त शोप 
समय भ्रावाक्त होती इ । 

नोट--भ्तिने ही डाक्टर लिखते ई, भारी चीजे साने रौर गरीर के दुर्बल होते 

से भी सग्रहणी रोग रोता । र 

छोमियोपैथो वाले कहते हे,-इस रोग कै' एर्‌ मे जो लक्तण 
क्नर राते है, सुराना होने पर वे बदन जापि ई1 खान बदलने 
्रथवा जलवायु के परिवर्तन से ्रक्सर यद रोग चला जाता ईै। इष 
शेगके वदने से, इसके साथ, चरमो वत से रोग पैदा हो जाते र 
श्रौर रोगोके मरनेकी नौवत जा जाती है! द्ोमियोिधी ' वाने 
दख रोगे दुः दिनों तक फास्फोरस सेवन कराना अथवा रटक् या 
पलसेटिला देना हितकर समभते ह । । 

नोट- वेरा जिते प्मामातिसार कते, साधारण लोग उते हो मरोर 
कै दत कते ६ 1, परामारिसार श्नौर ध्यतिसार जव पुराने षो जाति ई, सव उन्दीको 
स्रहणी कहते दे 1 सल मे, ये एक टौ रोग द, पर वस्या-मेद ते दनके.लग- 
लग नाम दं । मतलव यद, पुराने ्रामात्तिसार था मर डी के यस्तो को सपरस्णी 
कते 1 निन फरो से तेज॒ मरोडी भे दृस्त होते उन्दी कारणों सै स्रदयी 
पती है, पयव तीक्ण मरोदीकेः वस्त भिदे पर, मन्दाक्निवाला श्चगरं प्यपच्यवदार्य 


या मिच्या श्राह विहार सेवन करता, तो ते दष्तोंका रोगरिदहोजाताद। 
फिर ष्टो जाने चाले दस्त केरोगको रानी मरोडी या संप्रहशौी कते ई - 








~^ 


संग्रहम्यो-वगयन । १०९. 


"-~---~---~-------------~ --------~-~ 


४७ 
गृहणी रोग के पवरूप । ^ 
ह ) ~ 5 १ 

जच ग्रहणी रोम हीने वासा होता रे, तच ये नलषण नक्र राते 
ई --प्यास, आनस्य, ताकृत का कम होना, भन्न पचते समय श्राम्‌ 
सौ जलना श्रौर श्रन्नका देर मेँ पचना तथा शरैर का भारौ दोना । 

ग्रहणी सेगकी क्रिस्मे । 

नौ- ® क~ 

} , (१) वातन ग्र्णी (२ ) पित्तज ग्रहौ (३) कफज ग्रहणो 

६४) सत्रिशतज ग्रहणो ॥ 


रौर भी भेढ। 


[५ 
ग्रहमोकेदौ सेद भ्रौरभी ₹ह -- 
(२) सग्रहणी! (२) षटं) ए 
नोर--श्रय-याल म अदयो ध्मौर संप्रदणौ में मुत थोडा भेद यतलाया गया 

1 प्रणी जव * श्चामवायु्का संग्रह करती है तव उसे ““संप्रदणौी"” या संपद 

प्रणी फ़दते दै ! ग्रहणी से सम्रहणी वहुत भयहर दै । 

वातज हणी होने के कारण 1~ 
र~ 

फडवे, चरपरे, कसैले, बहुत र्खे श्रौर भीतन पदां खामे, 
संयोग-विसद्च भोजनक करने, मोजन पर भोजन करम, वदत खाने, 
एक मोजन के पतै विना दटूषरा भोजन करने, उपवास कारम, थोडा 
खाना खाने, बहुत रास्ता चनने, मलस्रूव्र च्रादि वेगों के रोकने 
पौर श्रत्यन्त सेथुन , करने से वात कुपित - होकर, अरगनिक्रो दूतित 
करे, चातज ग्रहणी सग पैदा करता §! “ 


९+देसो पला माग पृष्ट २९५-२८८ # 
१ देखो प्रदा भाग ष्ट २४४-३५१ र । 


प 1 


~~~ 


१९१० चिकित्साचन्द्रोदथ । 
वातजं हणी फे लच्लेए। 


---> > ९९--- 





~~~ 


वादौ कौ ग्रहरी वाक्ते को अत्र बडे कष्ट से पचता § शौर 
उकः! पाक खदा होता हे , भरर खरदरा या कडा सा हो जाता ई, 
कौंढ-्रोर सुख ख़ते हे, भूष ब्रौर प्यास लगती ई, श्रोखों के सामने 
घेरा श्राता है, कानों म ब्रावाक्त हीत हे, ' पसवाडे, जघ, पड. 
शरोर कन्धो म दरं होता, इहैनाद्टो जाता, यानौ गुदा भ्रौर 
सु ःटोनो रारो से कचा श्रन्र निकलता ह, दय मे वेदना होतो 
ह, शरोर दुषला हो जाता ३, जीभ का खाद्‌ जाता रहता ₹ै, गुदा 
मे कतरनी कौ सो पोडा छोती हे, मीढ प्रति सशर रसो के खाने 
को इच्छा रोतो हे, मन भें ग्लानि होती ३, चरन्न पचने कै वाद पेट 
फुल जाता हे, भोजन करने से सुख मालूम होता ई, पेट मे वायु- 
गोला, हृदयरोग न्रौर तित्ी कौ घ्राश॑का होती ३, वातके योग 
खांसो.मौर श्वाघको पीडा दीनी हे; वहत देरमे, बडे, कश से, पतन। 
-खवा-योडा--कष्वा, श्रावार के साध, कामदार मन उत 
रता डे। र ^ 


पित्तज यदश होने के कारण । = - 


ध ४. = 


: 1 # 
+ चरपरे, कवे, दाषटकारक, खे श्रौर प्तारादि पदार्थो के सेवन 

कर्ने से,बढा इरा पित्त, जठराग्नि को उसी तरष्ट नष्ट केर देता ई, 
जिख तसह गरमपानोश्रागवकोन्टकरदेताडहै। ` ध 

* नोट--गरगर कोर य शङ्क करर कि, पित्त तो स्वये मनमि कै गुणो वाला" वषट 
ष्ममि ष्ठो कंते न कर सर्ता है १ उत्ति यह जनाय देना चादिये कि, जिल तरद गरम 
जल, श्यनि फे गुणों वाला ्ोने परे मी, भ्न को भिगो कर न्ट कर "देता $; उती 
सरह पित्त भी, श्रननि कै गुयो याला होने पर मी, उटराचनि कते नष्ट कर दता । 





#॥। 


संग्रहमो-वर्णन 1 १११ 


~^~~~---~~~-~^~-~--~~~~-~~-~~~~ ~~~ 





~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


पित्तज हणी के लक्षण । ` 
--“-5$€->-- 
जठराग्नि के नष्ट हीने से मतुण्य पीला पड जाता ई! उसके 
श्रीं से नौला, पोना गौर पतला सल्ल उतरता है , भ्रत्यन्त खडी- 
खघ डकारे ्राती §, छाती श्रौर गत भे जलनं होतो ई, रत्र पर 
श्रुचि रद्रतौ भ्रौरप्यासकाक्ञौर होता ३। 


कफज ग्रहणी होने के कारण । 
5१022 
भारी, भ्रत्यन्त चिकमे ग्रौर तल अदि पदार्थं खाने, श्रतयन्त 
मेथुन करने, भोजन पर भोजन कनै श्रौर्‌ खाना खाति हौ तत्काल 
सो रने से कफ कुपित होकर जठरान्नि को नट कर देता हे । ` छ, 
समध कफज भ्रहणो पैदा दो जातो इ) 


कफञ प्रहणी फे लच्ण । 





कफस जठराग्नि के नष्ट ने पर, खाया गा श्रत्रकष्टसे 
पचता &, द्रदय सें पीडा दती ह, उबकादर्या श्राती ई, वमन 
श्रीर अरुचि ्टोतौ $, सुख कफ चे निदसा रता ईै, सुख का खाद 
मीठा रहता ई, खास श्राती ₹, वारम्बार थुक निकलता है, लुकाम 
रता ह, छाती जकर रती हे, पेट भाते श्रीर पवयर खा रहता 
उकारं दूषित श्रौर मोढो-मीठो अती ई, ग्लानि छती है, स्ती-परसग 
वी द्रच्छा नरी दीतौ, विष्ठा पतनी, कचौ, काफं मिली ह श्रौर 
भारो निकनकती ह , ताकृत नरी रती, पर गरेर यष्ट दोखता घ्रीर 
श्रालस्य बना रहता ई । 


त्रिदोषज गृहणी के निदान अर लन्ण 


॥ 


॥ 





चातको, पित्त कीश्रीर कफकी ग्रहणो क जो निदान--कारण 


११२ चिकित्ाचन्द्रोदय । 


^~ 


श्रौर लक्षण लिख श्राये है, वे सव निदान त्रीर लक्तण मिन, ती 
उरे तिदीषज ग्रहणी समभना चाद्ये । 





न भ ण 


ग्रहणी के मेद 





`ग्रहमी के दो भेद होते देः-( १) ` संग्रहो, {२ ) घटयन्‌ } 
संमरहणी - ` 


अगर पन्द्रह दिन मे, २० दिन मे, दस दिन मे यारोक्न शो पतला 
गादा, थोडा, चिकना, कमर कौ पीडा सभेत, कच्चा, बहत लिब- 
लिना, शरावा् करके ओ्रीर थोडो वेदना के साथ मल उतरे, 
गू, आलस्य षो, कमकतोशे हो ओर ग्लानि दो , ती “संग्रहणे” " 
सममन चाद्िये। यह रोग दिन नँ कुपित होता श्रीर रात 
शान्त रहता है! सग्रहसी च्राम-वात के संग्रह से ोती ई, बहत 
सुश्किल से जानी जाती के, बड कठिनता से आराम होती ई प्रीर 
वदत समय तक रसौ है । † 
नोट १) य दिनम कोप करती प्रौर रातको शान्त रहती है । यहं इस व्याधि 
का प्रमावहै। ^ । 
गोट-- रोपदणौ शौर संपहणी भ यही मेद, कि जव ग्रहणी भ्याम वायुका 
स ग्रह करती दै,तम उते स बरटयी कहते र। ग्रहणी की क्ता स गरहगी भद्रै । ॥ 
घटीयन्त्रं । 
दख रोग मे नीद बहत श्राती हे, पसलियों में दर्द होतार, 
जिस तरद रट के घडे से पामी निकलते समय श्रावाक्त होतो ₹, 
उसो तरह दसं मे मल निकले समय “घगघग" श्रावाज्ञ होती ३ । 
दख “घटयत” क्ते ई । यद्ठ असाध्य ग्रहो रोग है ! इसके टोने 
पर सस्परोता ई) ट 4 ८. 


, सग्रहणौ-वणन । ११३ 


~~~ क 1 
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{ संग्रहणी रोम से पथ्यापथ्य। 


७-८-०2 ^ >> <~ ¢ 


्रपथ्य | 


ॐ 
9१ 
¢ 
4 
ॐ 


। (अ 

फस कीर. से ख.न निकलवाना, रात मै जागना, बडत सा 
पानौ पोना, खान करना, स्लो-प्रस ग करना, मनलसूतरादि बैमो को 
शोकना, नस्य घना, श्रच्जन लगाना, पसीना निकालना, बफारा 
लेना, धूम गन करना, मिनत करना, विरुद भोजन करना, धुप 
याश्राग सेवन करना, रदं, लोविया, उडद, जौ, पोर, बधुश्रा, 
मकोय, मटर, तम्य, सर्हैजना, कन्द, पान, ईख, वेर, वाशे-पके श्राम, 
कको, खौरा, सुपारो लदसन, धानकरौ काज, दूध, गुड, ट्टो फा 
पानौ, नारियल, कटेरौका फल, पत्तो क साग, गोखरू, कस्तुरी, दाख, 
खटाई, नमकौन रख, भारौ श्रत्रजन, पत्रा, पूरो, नौर मद्तोडी-े 
सब स ग्रणौ वाले कौ त्याग देने चाष्यिं। 


पथ्य । 


[व 


सोना, वमन करण, लघन करना, पुराने साठी वावन, खोना 
का माद, मच, अरहर ओ्रौर रग का युप, माय कामक्लन- 
निकाला-हभ्रा ददौ, वकरौ का दरो, दूष शे निकाला मक्खन, बकरी 
का दूध, दषो भ्रौर धी, तिल का तेन, मदिरा, शद, कमन का 
कन्द, मोलसरो, दोनों सर फे ्रनार नये फल, केले दै फूल, फल, 
नयौ वेलगिरौ, सिंघाडे, चूके का साग, भोग, कैथा, कुडेको छान, 
षण, केर, द्ाष्ट--माठा, चीपतिया, जायफल, जामुन, धनिया, 
कचना, वकायन, मजी, अफीम, हिरन या तीतर का मांररस, सरव 
तरह कौ टोट मूली, घव तरह फे कले पदार्थो का रस , नाभि 
सेदोर््रे॒ल मचे टकर वया रोद कौ ज्म, श्रं चन्द्रमा 
१५ 

की 


११४ चिकिव्छाचन्द्रोदय । 





सद्टश, गरम लोह से दागना , आव्‌-हवा बदलना, ससुद्रकौ सैर करना 
च्रीर माढा पीना,---ये सव ग्रहणो रोग मं पथ्य ई । 
संग्रहणी रोग मै प॑दकोल ( पीपल, पीपलासूल, चव्य, चीता, 
स्नीर सोढ) आदि से सयुक्त लका अन्र श्रौर पेया आदि श्रनि को 
दीपन करने वाले पदार्थ तथा माा-ये सव हितकारो ई । 
कैथ, बेलगिरो, चौँगिरी ( नोनिया या चुका ) माढा जर श्रनार 
क दारा सिद कौ हद यवागू श्राम' कोपचाी रौरं सप्त को बाधितो 
ह 1 5८१. 
“ नोट--ज्वर श्रौर श्रतिमारम ययागू" परम पथ्य ै। देखे, दूसरे मागके ण 
७६--८० । $ 
स़गका युध, चला ग्रौर दस्त रोकने वाला ` मासका रषः 
घनिर्या, जीरा च्रौर मेधानोन,-दइन खे मिले इए तक्रं-मठि को 
पङ्युपण" कहते हे , यड “पड्यूषण" ग्रहो रोग मे दितकाे € । 
टाकक्षे'वीज, चौता+चव्य, बिजौरेकी केशर, दरड, पीपल, पोपला- 
मूल, पाट, धनिया श्रौर सोट--इन सबको एक-एक तले लेकर, एकं 
चेर जलम पकाच्नो, जब चौथा पानी रह जाय, उतार कर छान लो। 
पौषे दख काडे के दारा यवागू पक्षाकर रोगो को दो । यह “यवागू 
कफ़ज खग्रहगो-रोगौ वो श्रत्यन्त हितकाशे दै 1! , र 
नोर--यूष, मासरस या मन्य पय्य पदार्थ बनानेङी विधि वै, क्लिप्‌ “चिकित्सा 
चन्दधानियः ° दूसरे श्राग का ७८७--र ध्रष्ट देसिपरे । > 
~ माटा सग्रहणी से शर्यन्त्‌ हितकाते 8, इसलिये नोवे हम मठे 
के मेद च्रीर शुग प्रख्ति लिखकतेहे-- -* ,' ˆ" # 
, सु्रुत ्रादि सुनियो ने साटे या सक्र के चार मेद कहे &ः-- 
(१) तक्र, (२) घोल (३) मयित, (४) उदश्िति{ , :' 
जो मनाद-युक्त दरो विना -जलके मथा जाता .हे, , उसे “वल” 
करू्तेष्े। जो मना नि-कान कर, भिना जन के-मथा जाता ई, 
उसे “मधित ऊ्ते ई । जो ददौ 'त्वौधा.भाग जल डाल केर मथा 





1 


संग्ररृणो-वणेन । १९५ 





जाता इड, उत “तक्र या माठा" कते इ ! जो दरी श्राधा जल डास 
कर मया जाता ई, उसे, “उदण्वित" कहते । =, "ˆ 

¡ प्ोल--वातपित्त नाग्क ३। मयित--कफपित्त नाशक है} 
उद्शित--कफक्रारक, वनदायक, यमविनाशक ग्रौर परम हवित 


कारक ई । । + न 


तक्र या मि फे युण । 
-------- + 
तक्र--मलरोधक्र, वापैना, खष्टा, मधुर, रग्नि दीपन करनेवाला, 
षता, उष्णवीओ, बलकारक, इष्य, ठएतिंकारक श्रीर वातनाशक 
होता है। श्राट प्रकारके ददियो कै श्रनुसार ही उनके तक्तो भे शण 
श्लोते हे! 
तक्र- ग्रही श्रादि रोगां में प्रथ्थदहे। लका होम कै कारण 
मनरोधक दै, श्वश्ड भौर सान्द्र होने कै कारण वात-चिनाशक्र ₹& 1 
तत्कालका मथा श्रा तक्र दादकारक नद्धं होता, पाकम मधुर हीतवा 
छै, किन्तु अन्त सें पित्त च्छे कुपित करता ई । कैला, उष्ण विकारी 
शरीर ूखा द्ये कै कारय व तक्र कफ को भी दूर करता & । 
जिषे सारौ घो निकान लिया गया को, वद्र माठा पच्य 
रौर विशेषकर इष्वा होता ह । जिखमे से थोडा सा घौ निकाला 
गया दो, वद माठ भायै, वीर्यवदक श्रौर कफ नाणक होता ई । 
जिसमे से कुक भो घौ न निकाला गया सोवह माढा भाश, गाठा, 
पिकारक भौर बन वदान वाला दीवा € । 


रोग विशेष में तक्र विशय । 


ग ४ 





वात रोग म-खटे मिसे सेंधानेन डानकर सेवन करना चाद्ये! 
पित्त रोग मपह श्रौर सीढा मादा मिदर सिनाकर पीना चदि । 


११६ विकित्साचन्द्रौदय। 





न ^ 


कफ रोग में-माठे मे जवाखारादि रौर चिक्टे का चूण डालकर 
पोना चाद्ये । संग्रहण भ्रौर अतिसार मं-घोल नामक भटेमे 
दग, चौरा शरीर सेधार्मोन मिलाकर पोना चादिये। यह घोल 
वातनाशक, रुचिकारक, पुिदायक, बलकारकं श्रीर बस्ति कौ पोडा 
को शान्त करभे चाक्ता इई । 

पीनस, ्वास श्रीर खांसो प्रभति मे-श्रीटाया इश्रा माडा पीना 
चाद्ये! कल्ची छाच्छ कोठे के कफ को ती द्ूर करतो ह किन्त 
कट में कफ पैदा करती ई, दसीलिये पीनस श्रौर श्वास प्रतिमे 
पका. दुः छा पीनो चाद्ये । 


तक्र की तारीफ 
~न #.> ~ 

न तक्रतेवी व्यथते कदाचिन्न तदर्धा प्रभवन्ति रोगा । 

यथा ्राशामग्रत खलाय तथा नराणां सवि तक्रमाहु ॥ 
तक्रं सेवन करने वाला कभी रोगौ नहीं होता। तक्रसेनषट 
दए रोग फिर कभो नरं होते। जिख तरद सर्ग में देवतार्थं कै 
लि श्रत सुखदाई ३ , उसो तरह एणी पर मतुष्यों के लिये माड 

द्वितकारौ ३ । 


तक्र की मनाही, 





गरमौके मौसम मे, घाव वाके लेगी को, दुर्बल को,मूच्छित कौ, 
श्वम, दाह श्रौर रक्पित्त रोगी को माठानं देना चादिये। 
किंसका माठा उन्तम होता हे ¢ 


-- "+ 
, गाय का दर्ी-उत्तम, बनकारक, पाक मँ मधुर, रुचिकारक, 


खद्गी-वणन । ११७ 


+ 


पवित्र, श्रगनिरीपक, चिकना, (पुष्टिकारक ओर वातनाशक डतादै । 
खव तरह के द्द्धियों भँ गाय का दी उत्तम होता हे, - इसलिये 
भायके दरी का माठा भौ उत्तम द्हीताडे। ~ ~ 
सका दरी--श्रत्यन्त चिकना, कफकारक, वातपित्तनाशक, 
स्वादुपाकौ, अ्रमियन्दि, ठष्य श्रौर भारो छ्लोता ई तथा रुधिर कौ 
दूषित करता ह! मैष के दहो का माठाभी ददी गुणोवाला रोता ₹ै। 
बकरो का दद्दौ--उन्तम, मल-रोधक, हसक, चिदीषनाश्रक, 
शमि को दौपन कमे वाला, तथा खास, खोसी, बववासीर, चथ 
मौर कणता नैं हितकारे ह। वकरौ का दरौ, ये श्रीर ग्रारी-- 
कृषरिज--होमे के कारण, ग्रहरी रोग में त्रत्यन्त हितकारे ३ । 











संधहणीवालों को गाय का माटा अभत है। 
---० नद 
सग्रहौ वालके कृमे गायका माठा भ्रमत ३, क्योकि 
साढा रीपन, पाचन, दस्का प्रौर पथ्य ह। माडेका पाक मधुर 
ष्ोता है, सिये वह पित्त को कुपित नरी करता, माठा कपैना, 
गरम, सूखा श्रौर सन्धियों कौ शियिल करमेवाला ्ोनेखे फफमभें 
भौ दितकारैदै। स्वादिष्ट, खत श्रौर सन्दर होने की वजहसे 
वात मै दितकासै हे। माठा तत्काल गुण करता श्रौर दाष नदी 
करता। “वगसेन" मे निखा-हे -- 
प्रहणीरोगिणा तक सपराहि घ्‌, दीपम्‌ । 
सेवनीय शद्रा गन्य च्रिद्रोपथमन दितम्‌ ॥ 
डु साध्यो यदणौ देषो भेषमैरनेव यम्यिति । 
सष्टस्रणोऽपि विश्िनिर्चिना शक्रस्य सेवनात्‌ ॥ 


यथः वृख्चर्पं वद्िस्तमांसि घिता ययः 1 
दन्ति ग्रद्यी रायतया तकस्य सेदनम्‌॥ 


ग्रहणी वासे को तक्ष--माठा भनको सेकनेवाना, इनका भौर 
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^ ^^ 


श्रमिनि दौपक ई । इसलिये खंग्रहणो-रोगियो को सदा गाय का मादा 
सवन कराना चाहिये } गायका माठा श्रत्यन्त हितकारे श्रीर्‌ तिटोष 
शमन करनेवाला ३। 

दुःखाध्य संग्रही विना साढा सेवन किये, दकारो दवा भौ 
राम नद्यै ोती , ब्र्थात्‌ माठा सेवन करने शष दुःसाध्य संग्रहो 
भो श्राराम ष्टो जात्नौ हे। ; 

लिख तरह ठण-समूह वो .अग्नि श्रौर -श्रस्धकार-समूर , को सथ 
नष्ट करता ई, उसी तरह संग्रहणौ रोग कौ तक्र या मादा नष्ट करता 
हे। ~ ' 


| 





भिन्न-मिन्न रङ्ग की गायों का दूध 
` भिन्न-भिन्न रोग-नाशक । ` 


सेमी के तन्न पीनिक्ष लिथे उन्तम गाये रखनो चाहं । गवी क 
दूध के यण उन कै द्वो के भतुसार होते है .-- 


पीके द्ग की गाय का दू वातना्क होता हे । सेद रङ्ग वौ 


गायका दूध पित्तरोग नाशक होता हे । लाल गायक दूध कफनाग्के 
षौता हे । कान माय का टू तिदोष नाशक होता ई । 


गायों के चरने की विधि। 


गायों को शेषै वन में चराना चाद्विये, जहां बहुत से ठत भौर 
लतान ष्टो । चरामे वी वाद छनं वियाम कराना चाद्ये श्रौर पी 
साफ निर्दोष जल पिलाना चाद्ये । गायो को पौरि-पीरे चराना 
चाश्िये । श्रगर गायो को उत्तम चाया श्रौर उत्तम जल मिनेगा, तो 
उन का दूध सो उत्तम द्तोमा 1 श्रगर गाये दूपित ` चारा श्रौर दूषित 
जन पा्विंमी, तो उनका दषम दूषित दगा । 


सश्रहणो-वन । ११८६. 
`ˆ , रोगाुसार दूध ओटाने अर 
जमाने की विधि। 


-=००<<~ ध 
च ५ ॥ 


बात-रोगरे कचा दूध सेना चादधिये। पित्त-रोगमे दूधको सय 
च्रोटाकरं उतार. लेना चाहिये । कफ के श्रीर तिदो कै रोगे दूषको 
सा श्रौटाना चाहिये कि, सेर का तोन पाव रह जाय , केवल एकं 
पाव दूध जके, भ्रौटावे इण दूध को ज्ञरा सौ खटाई जमा देना 
चाद्ये । ददौ गाढा जमाना चाहिये । पौषे क्रासा जल डालकर, रप 
से मकर, घो निकाल केना चाद्ये । 


संग्रहणी नाशार्थं तक्र-सेवन-विधि । _ ` 





तक्ग श्रौर सोढका चूणै-द्नको एकत मिलाकर, रोकृ, चैवन करना 
चाद्ये । अगर तक्र के सेवन करने श्रौर अत्र कै डने से कमक्तीरौ 
ष, भ्ररौर रूखा रो, ख श्रौरनेतोमे खफदौ हो, तो ज्ञरासी चिकना 
यानी ची समेत तक्र पीना चाद्ये । कुक दिन बाद-नवनीत- मलन, 
समेत तक्र पीना चाद्ये! ¡` \ 

तक्र, नौनी धी श्रीर सोठ--दन तीनों को मिला कर्पौना चादिधि। 
धीरे-षोरे करम से भत्र को घटाना चाद्ये श्रोर उसो हिसाब से मादे 
चौ बढाना चाद्ये) सक्र को यर्घा तक वाना चाद्िदे, किन्न 
बिष्लुन शट जाय , केवल तक्रका कौ भ्राहार रद जाय 1 जव-जव श्रू 
सौर प्यास नग, तय-तव्र साँटका चुं मिला दभ्रा तक्र पोना 
चाधि} ~ +. . -. ४ 

जव दसं तरः तक्र सेवन किया जाय, ततर वदत परित्रम-- 
भिदनत, वदत बनने, मैगरुन भीर क्रोध शे पररेन्न करना चाश्रिये । 
रमर सर्द तक्र देवन करने चे संग्रहणी भीरी ष्म तर्न दो 


( त 
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जातो ३ , जिस तरह जुञ्रा सेमे वाते कौ सच्मो गोप्र टी नष्ट ₹ 
जाती ३। 

जब सग्रहसौ आराम टो जाय, तब अव्र सेवन करना घा 
आराम ने पर एकदम अन्न न बडा देना चादिये। जिघ्र तेर 
पहले श्रत को घटाया था, उसी तरद क्रम-क्रम-से माठ त्याग वीर 
चद्धिये सौर श्रव्र को बडाना चाद्ये) 

संग्रहसी में तक्त को कायदे से सेवन करना चाद्ये । सग्रहौ ६ 
नाग करनक्ते सिये तक्रे बकर श्रौर दवा नहीं ३ । यथपि संग्रहं 
भें तक्र हितकारो ₹ै, नधापि वकाय सेवन विषया हरा तक्र सान्तः 
कालक्रट विष कै समान ई । 


मोट-- १) केवल सोढे चश को मके साय सेवन करने से संपहशं 
निश्वयष्टी माराम ष्टो जातीर। 

५) चीततेका तृणे मेके साय सेवन करने से ग्रहणी माराम हो जातीदै 

, (३) दढ के छत की दाल, ममे पीर, सेवन करने से श्राम श्रौर स्कर 

साम्रहशो श्राराम हो जाती दै 1 + 


संयहणी रोग की चिकित्सा 1 - 

र याद रखने योग्य वाते । ` 
१) सग्रहणो रोग वौ, लघनों से तथा श्रग्नि,की दीपन करम 
यासी अतिसार कौ श्रौषधिवो से, जीण कौ सरष्ट, चिकित्सा करनो 
चाद्ठिये। इस रोगभें मो दीपको सासता रौर निरामताका, अतिसार 
कौ तर, खयाल रखना चादिथे नौर अतिसार कौ तरद टौ सामता 


भ्रौर निरामताको समना एव श्रतिमारमें निगो इई तग्कीयों मेरो 
राम्‌ को पचाना चाद्धिधे। , 







त 


, संग्रहणी -व्ैन । १२१ 


~ {२} श्ररिन दीपक पञ्चकोल-{ पीपक्ल, पीपलाम्रूल, चन्य, चीता 
मौर सोट) युक्त ्रवरपान, तक्र--माठा, पैया, यवामू९ मण्ड श्रौर 
षादिक दलक त्र शरणौ तेग मेँ सटः दमे चाध्ियें। अ्रमि-दीपक 
पदां संश्रयौ सं परस दवितकारो होति हे । + 

, (२) वातज सग्रह के पक जानि पर, उरे टोपन श्रौपधिवो से 
सिद क्ये तीं अथवा शेकेरौ क्थ वगर से जौतना चादि । 
“शुरो त," “इषत्‌ चँगेरो एत” अथवा “शर्डादि क्राथ प्रेति 
वातज सग्रहौ भें श्रच्छा काम करते हे । 

~ (४) पित्तज सग्रहणोमे--जटठसग्निकी दूषित करनेवाले पित्त को, 
विस्व च्रीरे वमन कै हार, णान्त करना चाहिये! इसके बाद लके, 
मल को रोकने वाके,अगनिको रौपन करभैवाले किन्तु दाद न करने 
वातै, पदार्थं सेवन कराने चादियें। पित्तज संग्रहणी भें “रसाच्छनादि 
चूण" श्रच्छा काम करता हे । 

{ ५) कफज सग्रदणी वाते को तीच्छ चोपधियोंसे वमन कशमी 
चाद्ये तया नमकौन, खद, कड्वो रौर खारो द्रव्यो से क्रम-पूमैक 
जठराग्नि कौ दोपन करना चाष्िये । “प्यादि च." साडे के साध 
सेवन करनेसे तथा पोषे ट ११४ लिखी इ& “यवागू” सेवन कराने 
से कफ संग्रमे नियय रही लाम दीता हे । 

(६) जीण हश्राश्राम यासम्रहणौ रीग साधारण उपायों षे 
श्राराम नदी प्ीता। चिकित्सक को पुरानी समग्रदणी भं बरी-बरी 
कर्टिनाद्यो का सामना करना पडता हे 1 सग्रहणो मे रोगौ का जठर 
एतना खराब या दरूपिव ष्ठो जाता हे कि, खाधारणट खाना भो उषे नदी 
पचता 1 संग्रहणी वासते कौ हालत एक बेकीसीष्टी जाती ड । 
श्रतः ग्रहणी रोग यदि भारम करना री, तो रोगी की वैय वानक 

सम्भ से श्रौर वालक ससभ्ह कर उषे इस्के-षे-दसत्ता पथ्य--खानाः 
करीर दे। 
{ ७) संग्रहसी-येम के लिये माठा घ्रखतरै) माटाष्धी उघयी 
१९ 
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जोवन-र्ता कर सकता ह । तरैदयको चाहिये कि,उसे दवा.मोरःमोज 
दोनो के एवजमें माढा हौ सेवन करायै। भुनो हींग, भुना सै 
त्रौर सेधानोन भिलाकर माठा लगातार विलाये जाना परम हिवकाः 
हे । संग्रहणो-रोगीको छाक्छसे भोजनक समाने बल रता डे श्र शर 
तेज्ञ होतो ह । जव श्रगिनि वीन्न छो जाय, तब उसे पुरान चावस प्रशा 
सके भोजन देने हानि नरी । हमने देखा ह कि, जिनके शरोर : 
खून ओर मासका नाम मौ नरं रहा धा,जिनमे केवल हाड-हौ हाई 
दौखते थै, जिनको डाकरो ने असाध्य कह दिया था, वै रोगी कितः 
षो महोनो तक, विश्वास पौर खहा के माथ, एकमात्र दष सेवः 
कस्नेसे चङ्ग हो गये । संग्रहणी -जसे भयद्वर रोगकी महर्षियोने भगवं 
उत्तमोत्तम मदौषधि्यां लिखी हे, भ्रौर वे उपकारौ मी है , पर दा 
से सवका दज नोचा हे। इधर मरणएणय्या पर पडा, जीवनस निराग 
रोगी साढा सेवन करने लगता ह श्रौर उधर उस का रोग घटने श्री 
नया खुन जमा होने लगता हे! ` 

(८ ) साई च.फै, दुग्ध, शोवेरादि काय, षडयूषण, जातोकफलादि 
च.ण, लवणभास्कर चं, कनक रस,चन्द्रकला च शै, ग्रहणी कपाट रस 
चौर ग्रहणे वच्च कपाटरस--ये सव सम्रहणी पर रामवाणं ई । हमने 
दने बनाने भ्रौर सेवन करनेकौ विधि आगे ष्ठ १२२-१४२ मं लिखो 
हे।योतो सग्रहणी-नाशक खलारी ुसखे ह, पर उपरोक् तैसे 
हमार श्राक्ञमाये इए हे ओर प्रसि भो है । इनको उचित रतुपा 
शौर पथ्ये साय सेवन करनेसे सम्रदयी नि्यही नाग हो जाती ह। 

(< ) साढा पीना, आवहवा बदलना, दरिया या समुद्र की सेर 

करना+--दस रोम मं परम दितकारो ३ । जियादा नद्धयना, ज्रियादा 


पानो पीना, चिकने पदाय खाना, जागना श्रौर मिद्चनत करना हानि 
कास्क ६ । 








५८ 
=< 


सय्टणो-व्थणन। १२१ 





मोट-चिकित्सा दो तरद फी होती १ - ९) घामान्य, रौर (८२) विरेप । 
मान्य से विगेष चिकित्सा ्मच्छी £ , क्योकि वह पना एत शीघ्र दिखती दै 
र उस चिकित्सामे दोषोके शाणी करपना करनी उती ६ै। रिन्त यह फाम हर 
कमी का नहीं , विद्वान्‌ शौर श्रनुमवी वैय ही दोषो का ठीक श्न्दाजा कर सक्ते 
प्रर जो वैय रोग के निदान श्रौर सक्षणो से दोपो कै श्च शापो को कल्पना कर 
तेश1 फिर दोपे श्रयुमार ही दवा तजवीज करते, उन्हे निश्वय दी सफलता 
मलती ९1 
७८.२५.८2 626 { 20११ .^ 02 (२४.५८.१८२ 
+ वातज ्रहणीकी चिकित्सा ! ध्रः 
१ + €^“नन्नपठ ल~“्छ ९८५० ““नन्छं 7.9 द 
{१) पचकोल का युप, श्रनारका रस श्रौर चिकन पदार्थं वातज 
ग्रहणो दितकापे ई । 
(२) कथ, वेलगिे, चूका, साढा श्रौर श्रनार--द्रनवे बना 
षर यवागू ्रामको पचाती ओर मलको बाधती ₹। + 
( २) सट, कुठके बीज, पोप, कटार, कटेरो, चीता, खारिवा, 
पाद, जवाखार श्रौर पाचों नमक--द्नका चूर्णं गरम जन या काजी 
थवा गायके टरीके साथ सेवन करने ्रग्नि वटती च्रौर कोठे कौ 
यायु दूर हीत है। 
नोदयो नमनो के माम श्रणे शष्ट शमे मेदे । 
(9 ) धनिया, श्रतीस, सुगन्धक्राना, श्रजवायन, नागर्मीया, 
साठ, दिरेटो, शालपर्मी, णपर्मी शरीर येनगियी-नक्ा काग 
टोपन श्रौर पादम्‌ ३। स 


१२४ चिकित्छाचन्द्रोदय । 
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( ५) अ्रजवायन, सट, पोँपर, कोसौ मिर्च, सेधानोन, सफेद 
चीरा, काला जीरा रौर भुनो दंग -इन श्राटोकै च.णको "हिं्वष्टके 

” कते हे। इष च.णंको “चो” ओ मिलाकर, पडले ग्रास 
रखकर, खानेसे रग्नि रौप होती श्रीरवात ना होती ₹ईै। 

(६ ) चीता पीपलामूल, जवाखार, सन्नीखार, काला नोन, 
संधानोन, विरिया सञ्चरनोन, रेदग्वाँ नोन, समन्दर नोन, सोढ, 
मिर्च, पीपर, सुनी हींग, श्रजमोद न्रौर चन्य--इनको एकतर पोर- 
छान कर, वरिजौरे नवके रसम त्रथवा श्रनारके रसं मिनाकर 
गोलियां बना लेनी चाहिये । ये गोलियां आसको पचाती भीर 
श्रग्निको दोपन करती हे । 

नोट--बातज सम्रहणी परिपक हे जाय, तव दीपन प्रौषधियो के द्वारा सिदध 
किये हु घी से चिकिंत्मा करनी चाहिये । 

(७) सोढ, पीपलामरूल, चीता, गजपीपल, गोखरू, पपन, 
धनिया, बेलगिरो, पाट त्रौीर श्रजवायन--दइन सवका परिसा इभा 
चण चार तोते लो। शद गायका घो ९४ तोल ली। चं भीरो या 
नोनिया ्रयवा च. केका खरप २५६ तोते (रके २ दर्गाक 
१९ तोके) लो ओर २५६ तोलते दीकी छाछ ली । शेषम समको 
पीतलकौ कलङ्ैदार कडारे चटाकर, मन्दाग्नि, पकाश्रो । जव 
पतक्ते पदार्थं जलकर घो मात्र रह जाय, उतार लो। दस दहत्‌ 
चागिये टतः के सेवने सब तरक कफ-वात रोग, सब तरष्टकौ 
जवासीर, ख तरहक संग्रहणी, सूतरलच्छ, प्रवाहिका, गदश ग-- 
कोच निकनना, रौर अ्रफाराये सव नाथन्ले जा डे। 

(८) सोटको सिलपर जलकते साथ पोसकर, पोरे उस लुगदी 
शरौर घौको कारी पकाने चे जो घौ तैयार श्येता ३, छवे “शण्डो 

क्ते है! यड घी वात को श्रतुलोमन करता तथा संग्रहणी, 
पोनिया, तिल्ली रौर ज्वरको नाग करता € । 

नेष--मगर सोट फी पिसी एुगदी ४ तेते दधा, ते भी १६ तेते को शौर जन 





सग्रहणो-वण न 1 श्य्‌ 


^ ६8 तेते तो । इन सब कतै मन्दान्नि से पक्ाश्रो। जः धी माय रह जाय, उतार 
क्षो । र 


5 कलक कौ श्यौपधियों से चौगुना घी लेना चाधि उस घी से चौगुना दूध, 
मोमूप्र या कादृा प्रथवति तेना चाहिये ! पीत्रे सवको मिलाकर, च्‌ संदे पर चगयकर, 
मन्द्ाप्नि से पचाना चाहिये 1 जच पतते पदार्थ दूध, अले, मूत्र था काढे प्रणति जल 
जाये, केवत घी यः तेल रह जाय, तव चले से उतार क्र, ठान कर रख से 
चािये। 

धी या तेलक पकने की परीता यदै कि, जरधी कै सवर फाय शान्तो जार्यै, 
त्यघीको तिद हुश्च समना चादिये , किन्तु तेत्त पर जबर को श्रनि सगे, सव 
तैलको सिद्ध हुमा समना वाये । 


घी था तेलक ककफ़र श्रा पर दालने ते श्रावान न द्ये, तथा उते श्रहुलियोके 
पौरप्रो पर गा कर मलने से यत्ती सी यन जाय, तवर समम सेना चाहिये कि, घी 
या तेल ्रच्छी परह पक गया । 


घो तलका पाके तीन तरष्ट का होता ह- १) दु, (२) मथ्य॑म (द) खर } नघ्य- 
पम फै लिये शदुपाक उत्तम ध्येता दै । सव्र कामो के स्तिथे मध्यम पाक उत्तम ै। 
माति र तिये रप श्रेष्ट । 


धीयातेलं प्रधिक पाक षहोनेसे यदि जल जार्यै, तो दाद रस्ते प्रौर क्च 
रह जायें तो श्मनि मन्द करते 1 

कड से चौगुना घी या तेल सेना चाद्ये । चौ या तेल ते चौयुना काम सेना 
चादिये। दूध, दी स्वरस श्रथपा माडा दालकर घी याते षनानाष्ोषो 
घी याते का प्माटवां भाय कठक ्ालना चाहिये । जिस घौ तेल में क्त्कन टो, 
ठते पतते पदाथा से सिद्ध करना चाये 1 

धीतेल, गुर प्रशेति बनने तोण्केष्टी दिनम न मनाने चादिये। पदमे दिन 
एन्य दवा्भों को भिण देता च्धिये। दृक्षसे दिन धौ तेत्त प्रादि सषार करभे 
चाये । 

कारे फी दुवा चीयुना पानी इत कर श्यौरानी चाहिये 1 जव घौर जल रद 
णाय, कादा उतार सनद चाहिये ! गुद्च पादि नरम दवाोः मे चीयुना जन दालना 
घादिपे । भअरमल्तताच श्रादि टी दया्यों में भय्युना जन दत्तना चादिये । पटरमाष 
प्रादि टुत टी री दवारो मं ६ गुना जस डालना च्रादधिये 

चतक डलम्‌ पाड दोन नि घौ यानेन मे प्यौगुना पानी शानः पाष्ठिये \ 





^^ 
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श्यद्‌ चिकित्साचन्रोदय। ५ 


~ च ^^ +~ ^ ^~ ~^ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 





^^ 


८९.) सोठक्ते कल्क प्रर दशम्रून के काटे के साधजो चौ पकाया 
जाता हे, वद सूजन, संग्रहण, श्रीर श्रामवातको नष्ट करता ३1 
जाद--अ्रगर सौर का कतकं ४ तेते दा, ता धौ १६ तेति श्यौर शशमूल का काव 

६४ तेते सेना । पीडे सत्र क मन्दात्नि से पका सेना । 

(१०) सोंठ, गिलोव, नागरमोथा ग्रौर अतीख--इनको वराबर- 
बराबर लेकर, काढा बनाकर, वातज संग्रहणीभें देभेसे निखय शे 
साभ होता हे। यद नुस! आआमातिखार श्रीर ग्राम युक्त संग्रहथो 
म, जिसमे पसे मल सौर पोषे राम निकलता हो भ्रथवा भ्राम 
निला मन निकनता हो, परम लाभदायक ह। दसि भ्रमि भो 
वदती ३े। यदह आरारममं हौ दिया जा सकता ३ । परोचित ₹। 


॥ 


88888898 


§ पित्तज अरहणीकी चिकित्सा । 
(11 

( ११) रसतः भतीख, इन्द्रजी, कुडेकौ शालः सोंड श्रौर धाय 
फूल,--दन सबको एकल्र पौसकर,गचद्‌ श्रौर चाँवलों के पानोके साथ, 
सेवन कारनेसे पित्तको सं्रहषोः ववासीर, रक्तपित्त श्रीर अतिसारनष्ट 
छोती ह । परोचित ह । इसको “रसाच्जनादि चृ," कमे ₹ । 

(१२) रसौत, श्रवम्‌, इन्द्रजो, कुडेकी चलन श्रौर धायक्रे फल-- 
शने चूर्णं को दद श्रौर चांवलों के जन के साय सेने ठे पित्तको 
सग्र्गी ्राराम दीतौ हे 1 इसको भी “रसाच्रनादि च ण” क्ते ,द । 

नार~यट जुसला श्यनेऱ वार का परीक्षित & 1 इसमे रौर ऊपरके मे मेद्‌ इतना 


ही, कि दस मे सौट नह है । इस मे सौट दाद कर ५ द्वा मौर उस मे सौ 
समेत ६६१ 


(९२) कटको, रसीत, सट, धायक्त पल, इरड, दनद्रजौ, नागरः 
मोथा, कुड की चान च्रौर भागरा--द्रनका काटा अत्यन्त बढी इङ 
श॒द-गृल-युक्त पित्तज सेंग्रहपीको च्राराम करता & 1 इसका नाम 
भतिक्तादि कषाय" है! परोक्त &। # 





~ संग्रहणी -वं न । १९७ 
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{१४) पाट, इन्द्रनो, चीता जीर सोठ--दनका काटा पित्त-कफसै 
चदा हष संग्रहणी तया सवर तरह के शूलको नाथ करता ६ । इनका 
च. बनाकर, गरम जल के साय, सेवन करनेके भो वो लाभ 
ष्टोता हे) ॥ ? 

(१५) पाट, श्रतीस, इन्द्रनौ, कड कौ छान, नागरमोधा, कुटकी, 
धायके फल, रसौत भोर वैलगिरो--दनके चण को “हद” मिलाकर, 
चाँवरलोके जले साथ, सेवन करनेसे प्रवादिका, रक्तातिघार, युदाकी 
पीडाः, सग्रहणी श्रोरववासीर-ये रोग नट दते ई । 

मोट--इस जसं सोद श्रौर मिला दे, तो दस इवादयां हो जाती । इसको 
“नागरादि पूरौ" कहते 1 इसने सेवनते पिकी सप्रहणी,रुधिरकी मवासीर, शुदा 
पीरा श्नौर प्रवाहिका श्राराम टौ जाती है । यद लुसला भिना सौद रौर सौ 


दोनों सरह परोक्ता किवः हु्रा है । एर हालत मे, यह युसखा शष्दं भौर चाँवलो फे 
जल के सायं ही सेवन किया जाता द । 


खार तोते वांवलोको परधकचरा करक ( प्रादा सा न हो जाय ), ३° तीते जले, 
२ घटे तक, भिगोकर हयान सेना चाषे । यही चायता पानीदै 1 =` 
(१६) चिरायता, कृटकी, सोढ, सिच, पौपर, नागरमोथा भरर 
इन्द्रजो-ये खव एक-एक तोल लेने चाद्ये । चते कौ छाल दों 
तोले सेमी चाहे भ्रौर केकी चान १६ तोके लेनी चाद्ये 1 पैष्टे 
सको एकतर करफे, क्ट पोस षान कर, च.ण' कर सेना चादिये ! 
षष चु.णको “भूनिम्वादि च.” कष्ठते है! दस चको पुराने गख 
श्रीर भोतल जले साय लेनेखे संग्रहणी, गीला, कामला, पोनिया, 
च्यरः प्रभेहःप्ररुवि श्रौर शरोरका पौनापन अरम हो जाता हे] 
नोद--छुरामे शुरो शीतल जलम घोल कर यान सेना घादिये ! यदी शरक गमत 


ै। इस का ष्वाद्‌ श्यौर रग युद के वैता दी द्योता ट । “भुनिम्दादि धूपा लाकर 
उपरते यष्टी शुदं फा श्वत पीना चाष्ठियि । 


(९७) पाठ, बेनगितै, चोवा, विकटा, जासुन, चनारका ह्विनका, 
धायज्ग फुल, कुटकी, भतोस, नागरमोथा, र्ट, चिरायता श्रौर इन्द्र 
जोय सद एक-एक तोने लेने चादि भोग १२ तीते कदृकीदान 








१२८ चिकिन्साचन्द्रोदंय । ॥ 


लेनी चाद्ये! पैष्टे सव को एक जगह करे, कूट-पौस छान कर, 
चूं बना लेना चाद्ये । द्र चृ को शहद ओर चावल करे जलकै 
साथ सेवन करने से ज्वर, ्रतिसार, वमन, सग्रणौ, दाद; शूल 
अरसचि, श्रौर श्रग्निमन्दता--ये सव ना रोते हे । 9, 
(१८) आराम कौ गुटलौ कौ सीगी, सोढ, असीस श्रौर कुड कौ 
छाल--अबराबर-वरावर लेकर, श्राम के पत्तो कै रस मे, २ दिन, घोटो 
श्रीर सीभीभरख टो) इसको भिध्रो मिलाकर खाने से पित्त 
की संग्रहणी, ज्वरातिसार श्रौर तेकौ सेखन का गिरना-ये सव 
आराम रोते डे) माताछसे ६ मारे तकं) खमथ--सवेरे णाम। 


द 





(स ट स [2 + 
र कफज यहणी की चिकित्सा । (ई 
= 


(१८) सोढ.नागरमोथा शरोर वायविडद्ग--इनके चुरणको माठा या 
गरम पामे साय सेवन करनेसे कफकी सग्रहणी निय हो श्राराम 
ष्ीजाती दे। ४ 

(९० रड, पीपल, सोढ भ्रौर चोता--दनकः चुर्‌ माठे के साथ 
सेवन करने से कफकी संग्रहणी आराम षो जातो हे 1 पररौकित ₹। 

(२१) केवल सोढ का चुरण माठे के साथ सेवन.करने से शूलयुन 
कफ कौ सम्रहणी निखय रहौ ्राराम हो जाती § । परोदित हे । , ' 

(९२) पोपल, पोपलासूल, जवाखठार, खत्नीखार, पाचों नमक, 
विजौरा नोत, रड, राला, कचूर, कालीमिचं ओर सौँढ--इन सत्र 
को वरानर-बराबर से कर चणो नना सेना , चाद्ये । - स चु की 
मन्दोष्ण जल के साथ, सवेरे के समय, नित्य, सेवन करने से कण को 
सग्रह श्रारम हो जाती हे । साय हौ वल,-मास श्रौर जठराभ्निकौ 
हदिष्ोतोषे! - - 


(३२) तिङ्टा, भाम कौ छाल श्रौर कुडे क द्टाल-द्नको एकव 





[ 
- सेग्रहणे-वण न । " १२८. 











~~~ ~~~ 








पी सकर, चावस क्ष पानी के साथ, सेवन क्रमे से स्रहसी, कामला, 
पोलिया, प्रभेह, अरुचि, प्रतिसर, गोला, सूजन तरर ज्वर ये ना 
रो.जाते डे। ध 

(२४ ) धुर कौ लकड १६ तले, तोनो नमक १२ तले,वेंगन 
१६ तोसे, श्राक ८ तोत, वेलगिरौ ८ तसे मौर चीता ८ तोरी--द्रनं 
सव क्रो एवा करके श्राग मेँ जला लो । पौष वेंगनोँक्रा रस निकान्त 
कर्‌, उस रस मेँ स जसे इए मंसारेको मिलाकर गोलियां बना लो! 
भोजन के वाद, इन गोलियों के खाने से भोजन भीघ्र री पच जाता 
ड श्रीर सग्रहणी भामो जाती ई) इस के सिवा वाघ, खाँसौ, 
बवासोर, विशचिका, प्रतिश्याय- जुकाम श्रौर छ्रदय-येगमे ये 
गलियां विष रूप रे फायदा दिखातौदे। इन को ^वार्ताङ्ग 
सुटिकां" या ^वेगन कौ मोलिया" कते ई } ^ 

मोट--जरह तीन नमकलिखे होवा सेधा,खन्वल ्मौर यिडनोन लेना चारिष्‌ 1 

(२५) सन्नी, जवाखार, पीपल, पीपलाम्रूल, चव्य, चीता, 
सट, मिर्च, पचो नोन, सुनी हींग स्र अरजनायन--द्रन १५ दवात्रो 
को लेकर, कूट-पोख कर चृणे कर लो। पैष्टे भ्र्दवैत, विरा, 
मैच श्रौर भदयेरो का रस निकाल नो । उसो रमं दस चूको 
खरल करके रोगी को खिनास्रो । इसमे कफ़रवातज सग्रहमी प्रौर बवा- 
सोर निखध ष्टो आराम द्दोती है यद चूण भ्रग्नि दीपन करने श्रौर 
रन्न पचाने प्रे श्रपना खानी नकीं रण्ठता। परोत्तित इ)! 

नोर-फंचो मपो फे जाम ये कधा, सन्स, विड, समनदर श्रौर काच {~ 
भमफ़॥ 

(२६ ) नी पीपनों को सरीन पीकर शरीर गदृद में मिलाकर, 
एक चडे भे केप कर दी 1 पीष्ट,उत घडठेमेश्रगरकौधृनीदो। द्रख 
कै नाद, उस घडे भं ७ सिर शद भौर सेर पानी भरदो! षयकमीो 
वाद्‌ उस घडे में निम्रलिखिव चौले कोडा दो --वायविषगष 
कने, पोपल ९९६ तोके, वठनोचन ४ तोमे, नागकेशर १ तीत, कानो- 

१.७ 


१३० चिकिव्साचन्द्रौदय। 


11 
मिव ९ तीके, दानयीमी १ तोते, इलायची १ तोले, तैजपात १ तोके 
कच.र १ तो, सुपारो १ तोकत च्रतीस १ तीके, नागरमोधा १ तोले, 
शवा १ तोके, एलुश्रा १ तोत, पेजवल १ तोल, पीपलासूल १९ तोले 
श्रौर चति कौ छाल १ तोते । 
घडे मे सव चीकी को डालकर, उसका संह बन्द करके श्रौर मुद्र 
देकर, १ माख तक, से रक्वा रहने दो । १ मास पूरा होने प, घडे 
कौ खोल कर, दवा कौ मात्रा चे वन करने चे मन्दाग्नि दीप होती 
ड, विपमाग्नि समान दोवी ह तथा दय-रेग, पोलिया, सग्रहौ, 
कोट, बवासीर, सूजन, ज्वर न्रोर वातकफ के रोग नष्ट होते ₹ै 1 इस 
फो ^“मध्व।रिष्ट” क्ते ई 1 
नोरी पर काग लगा कर,उसे मिदीते शरथता कभी-कभी गुड शौर चुनेते 
मौर कभी-कभी शदत रौर चूने ते चन्द कर देते, इसी को “शुदा कहतेदै। 
मतलब यह है, धरे पर सरा रखकर, उसरी सन्धियो को मिद प्नौर कपटे ते 
श्वा मिरे, ख, रास श्रौर लोहि फे मल को सच कृटकर लुगदी सी यना क, 
उसी छगदी से, पुटीन लगाने कौ तरह, चन्द कर देने को भी युदा कहते 1! सुख 
देखा बन्द करना चाहिये, जिस से सस न निकले 1 । 
(२७) बेलगिके, श्योनाक, कुन्मेर, पाटल, अरणो, शालपर्णी, एष्ट 
पर्णी, गोखख, कटेरो,बड कटेरे, हल्दी, जीवक, ऋषभक भौर चीता, । 
दून चौदह दवारो को वीस-मौस तोते ले आग्नो । पौष दन को ९४ 
सेर जल भं डाल कर पकारो । जब १६ सेर जल रह जाय, उतार कर 
छान लो । पी इस छने इए काटे में २२ तोले पुराना युड शरीर 
तोक्ते णद भिला दो। दष के वाद फूलप्रियमू छ तले, मंजीढ ४ तीस, 
बायबिडद्न तोल, सुरी ४ तोक, -षीपल ४ तोल चनौर सफेद लीष 
४ तोक्ल-इन छरीकी पीसकर मिला दो । शेषम, घडेका सुश् 
तरह से बन्द्‌ कारके, सुद्र देकर, १५ दिन तक क्तमीन में गाढ रख । 
दख के वाद्‌ निकाल लो । इख को “दशमूल आखव" कष्ते 1 यदह 
आराव च्रमिनि को दीपन करवा, रक्तपित्त, श्रफासः कफ, ृदयरोग, 
पीलिया श्रौर णरौर कौ ग्लानि को नाग्‌ करता §। । 


संग्रहरी-वर्णः न । १३१ 


८ न भ (~ ~ = +^ 


मोर--यासय श्रौर श्रिष्ट का मेद्‌ ऊपर के दोनों जरो मे सहल म सममा 
सगे \ 

, (२८ } क्ालीभिर्च, सोंठ, पीपर सौग प्रौर अकरकरा--इन मं 
से प्रत्येक को सादे तीन-तीन मारे लो जरीर अ्रणोम सूत माघे नो। 
सव. को कूट -पीख चान कर खरलमे डालो, साथ रौ श्रफीम भौ डान 
ढो ग्री अद्र का रस ठे-देकर घोटो 1 घुट जानि पर, चने-खमान 
गोनिर्या बाधो । एक-एक मोस सवेरे-शाम उने से कफ कै टस्त श्रोर 
सम्रहणी श्राराम होती इ । 

(5 


॥ सन्निपातज ग्रहणीकी चिकित्सा। 


44 4444 





( २८.) बेल गिरो, मोचरस, मेव्रवाला, नागरमोया, इन्द्रो श्रौर 
कुड कौ छाल -इनक््ींको वक्रौ के दूधंमेडाल कर पकानेसे 


जो दूध तैयार दोता है, उस दूरे सेवन करम से सत्रिपातज ग्रहणो 
निय हौ आराम ही जाकी डे। परोननित इ । 

(२०) नागरमोधा, भ्रतीष, केनगिरो ओर इन्द्रली-द्रनको समान- 
समान सेकर, महीन कूट पीस भ्रौरद्छान कर चणो वनानो। इस 
चको “गहत” मँ सिना कर चटनेसे त्रिदोपजन्व सग्रहगो प्राम 
षो जाती ड) इसका नाम “मुस्तकादि च्य हे। 

मोट-सामान्य चिकित्सा भे दोषों के च शाश की कल. पना नटी करनी पठती, 
फैदल रोगै पचान करनी पडती है \ दोषों ये श्यग्रागद्धी कलु पना करमेकी 
चित्ता येग फौ पहचानना सदन ह । यष्ट संप्रहणी रोग है, रेता जानना सहजदै , 
पुर घालजहि या पिरज है पयव कफम, इम म कितने श्र थ घातके, कितने पित 


के प्रौर स्तने कफ ये है, यह जानना हुव कठिन दै! समर यैव णना कर नर्द 
सकते $ दषते श्मावा्य्यौनि स्रामान्य चिविन्त्सा क्िी ई - 


श्या यग्र दौप्यार विरेस्तं नैवगक्युयत्‌ ! 
श्वाघारणीं छ्य तग्र विदुध्यातु यिकित्सिक ॥ 


जदौ पे्द्रौपोके थ वा स, वहा साधारण चिविन्मा कर ॥ प 
साधारण चिष्ित्ा म प्ये लिप्ते -- 





9 ष ~ 
सामान्य चिकित्सा 


सयदेणी नाशक नुसखे 
- ~य 
जातीफलादि चूण । ध 


~~~ 


, (३१९) जआयफल, सौग, इनायची, सैजपात, दालचीनी, नागकेशर, 
कपूर, सफेद चन्दन, सफेद तिन, वससीचन, तगर, रामर, तालौर- 
पत, पीपल, चरड, कलीजी, चीता, सोंट, बायविडग श्रौर कालो- 
भिच--इन बौसों दवाओं को एक-एक तेकते ली मीर धुलौ भाग 
बोस तोले ले नो । कुल चालीख तोले माल को पीस कूटकर धान्‌ 
तो । पौषे इख च. कौ बरावर हौ चासीस तोते मिरी, मिलालो 
श्रीर एक अरखृतबान या चौडे सह की साफ भोभी म भर कर रख 
डौ । इख को 'जातीफलाटि च रण कच्ठते हे । ख के सेवन करै से 
सग्रहसी, खासी, श्वास, अरुचि, य, रीर वातदरेष का जुकाम--ये 
सव श्राराम होते'हे। 1 
मात्रा यौर सेवन विधि-द्ध चय को साचा वशङ्गघर" शरीर 
"भावप्रकाश" मेँ १ कपे या९ तोल कौ लिखी 1 श्रमर रोनी को १ तीले 
कौ मातरा खिला जाय, तो ७ माओे भाग १ मायामे रातौ इ। इतनी 
भोगि का वर्टौगूत करना सब किसोका कास नरन हे 1 द, कधा 





'संग्रहम्रो-वषएन । १२३ 


"^-^ ~~~ ~ 





~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ^~ ~^ 


भांग पीने कौ रदत वाना वैशक बदैगत कर सकेगा । थोडी भोग 
पीतव या कृतर न पीनोंवालोक्े लिये तो सडट खडा षौ जायगा । 
इसनिये भंग न पमे वालो को पले १ साथे कौ मात्रा से यद चुं 
अरमभ कराना चाहिये १ मभक मावा प कोड २॥ रत्तो भाग च्विगे । 
श्रगर न्रा न चे, सद जाय, तो फिर वटाप जाध्रो ओरौर चार मारे 
तक वढा्नो। इत कौ १ खुराक शद के साध चटानौ .चादियै । 
संग्रही भे स्वैर राम दोनो समय इसे ठे चकते हौ । परौ्तितद। 

नो-संपदणी राजयदमा श्चौर पासी भे दते मने छालमाया हे । राजयद्मा 
प्नौर खासी वालोको हम सन्ध्या-समय दते चटा कर उपरते गरम दृ मिश्री मिला 


कर पिलाते थे । बडी श्च्ी चीज टै । इसकी मात्रा कभी श्रधिक न देनी चाहिये । 
चाद्री सख्दी फे जुकाम में पक मामा चाकर गरम दूध पिलाना चाये । 


८२) जातीफलादि चृ । ~ ` 





( २२) जायफल, बायश्चिडद्ग, चीता, तगर, तानोस-पतर, सफेद 
चन्दन, सीट, लौंग, कलौंजी, कपूर, हर, श्रामना, काली भिर्च, 
पीपर, षस-लीचन, तज, तमालपत्र, खोट इलायची प्रर नागकेशर 
इन सवकी एक-एक तोला सो । शद धुनी माग रम तीके शरीर 
भिगरी ४७ तोले सो। सथकी कूट पष छान कर रख नी । तीन या 
चार ममे चा मटिकेसाय वन करो। दृस्ते संग्रघमी नाग 
षती ६। ` 


नोट--यह मी ""्वातौरलादि चू” । दालवीी पौर सरद तिल ग्रष्ति 
शरो सीन भौीषयिपों का दव मे प्रौर एम लिखे जातीग्लादि वृण मे भेद पौर 
एद नरौ । सग्रहौ मं माया र तरह ठपद्मरी है, दसम संगय नयी । मणिका 
प्रतुपान सवदे णच्डरा दै । देवास-नियासी वेधयर मोतीलाल सिननालदीने भी दते 
भिये सापष्टीदेनेरीरायद्ी ४1 उन द्र ्मामाया दुमा युमा, श्मयम्य 
खपङारी एौगा, मी से दमने मिपाद। ध 


१२४ चिकिन्धाचन्द्रौदय । 


~~~ ~ ~ ^~ +~ ~~~ ~~ ~<= ^-^ 


( १) लाई चूण! 


1 
1 





( १३ ) श गंधक १ तोना मौर शु पारा श्राधा तोना सकर, 
टीनीं को'खरन्न में डानकर खरल करो । जब कजलौ प्ैयार टो जाय, 
उख म सोट, कानोमिचं श्रौर पौपल का चु. ३ तोले, पाचों नोन 
१॥ तोत, भुनी हीग १ तोले, स्याद्र जीका चर्ण १ तोके सफेद चौरे 
काच ९ तीोक्ते भौर खवसे चापी यामी ४1 तोज्तेभागसिना दी। 
इसी षौ “लाद चण" क्ते हं । 

सेवन विधि- तीन माभ चण मटेके साघयावेलके गूदेके 
साथ सेवन करना चाहिये । यद्ध संग्रहमीभे परम दितकासै ३ । भ्राज- 
कन कैसे दुमैल श्रादमियो कोश्या १॥ मागे कौ मात्रा देन 
चाध्िये। जो वहत हौ कमक्तीर हो, छन्दं ्रीर भौ कम माव 
यदह दवा देनी चाद्ये । 


८२) लाई चरणं । 


॥ ॥ नकक-$- व 


(२४) गन्धकं १ तोना, गोधा श्रा पारा € मागे, इन कौ उत्तम 
कञसी कर सो। पैष्टे दस मे निम्नलिखित चैज्ञे मीन पीसकर 
मिला ठो सोढ १ तोला, सिच १ तोला, पोपर ९ तोला, सेधानोन 
९॥ तोला, सञ्चन नोन \६॥ तोला, विडनोन १॥ तोला, श्रौदभिद नोन 
१॥ तोला, समन्द्र नोन १॥ तोना, अजमोद > तोला, भुना कीरा 
२ तोला, सुनी क्लीम २ तोला; भुना सृद्ागा २ तोला, स्याह कीरा २ 
तोला चीर भुनी भाग = तोधा- इन श्वच के भिलाते टौ चण तैयार 
षठ जायमा 1 ~ ह 

यद च. श्रम्नि दीपन करता तथा सव तरद की सग्रहौ भौर 

7 <कौज्राराम करता ३ै। इन र्मी केसिवायं ववाकतौर, शूलः 


खश्रटप-ल्पन। ६९२० 





क्षभिरोग शओ्रौर प्रबल यच््ाको निश्चय दौ ्ाराम करता ड 1 यह चग 
रसायनः वदि कौ प्रकाश करे वाला श्रौर अ्रनेक रोगोको नागर कर 
याला है। परोचित ह । 

सेवन विधि--शास्तरमें इख कौ माचा मागेकी लिखी ३ 
परन्तु सने इसे १ माथे २ माथे तकर रोगियोको दिया भौर रच्छ 
फल पाया ! इस कौ ९ मात्रा माठे के साय अ्रथवा जमीरौ नैौवूके रस 
के साथ सेवन करनी चाहिये । 

नोर--इस चूण -मोर उपर के लाई वूणामिं विगरेप मेद नहीं है । दमने दम चृ 
को इषो रोतिये नाया पयोर माजमाया है 1 सग्रहणी सेगमें यह चुं प्नोर जातीः 
फलादि चर्‌ न्यर्थं मदोषधिट। == कौ सदी सोमी इन से श्नाराम द्यते । 


कनक रस । 

(२५) शद सिगरफ, कालोमि्च, द गन्धक, पीयत, शद सुहाग, 
शद वत्सनाभ विष श्रौर शु धतूरे के वौज--एन सको “भोग के रमर 
मे" परे तीन घण्टां तकं खरल करके, एक-एक रत्तीकी गोनि्यां बना 
सेनो चाद्यं ! दख को “कनक रस" क्ते ई । इस रख से सग्रदणी 
नागर हो जातो ई । परौचिति ₹। 

सेवन विधि--वल्ायल देखकर चौयादई या श्राप मोनो ठेनी 
चाद्ये 1 


मौट--गन्यक, पारा, वत्छनामतिष, घदेकै वोच श्रौर सिगर वमेर कै भोधने 
कौ सरको चि> च> दुमर माग के मन्त मे ललिमबो ट! 


चिच्रकादिः वरिका । 


ज~ 
{3६} चीता, पीपत्नामूल, जवाखार, पांचोनान, विकुटा, मुनौ शग, 
अजमोद पौर चव्य-इ्न सद को दरावर-वगवर तेकर चं कर्नौ । 
पो दिजोरे नीवूकेरनेया अनार के रम ने खरन करकं मोलिया, 





१२६ विकित्साचन्द्रोदय । 


6 ~ ~ ~~~ ^-^ ~^ ^ 4 ~ 
भम 


बना ली। इनका नाम “चित्रकादि बटिका" ई 1 श्रार्भमे देनेसे 
ये गोलियां राम को पचातीं श्रौर जठराग्नि को दौपन करती ई । . 


1 तैः त 


चन्द्रकलाचृणं । 





( २७ ) चिरयता, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजो, सोट, सिच, पीपल, 
श्न सातो को एक-एक तोते सी । कुंडे कौ च्छल १६ तोके लो प्रौ 
चते कौ च्छल २ तोले ली । सव को भिलाकर चुं कलो । इख चूं 
कौ २ मात्रां दूना पुना गुड मिलाकर, भोतल जलङर, साथ खाप 
पोलिया, जवर, श्तिसार, सग्रह, अरुचि, वायुमोला, गर परभेह 
नाथ रे जात हे । इसका नास "चन्द्रकला" चुरण हे । परौचित ₹ै ! 


महाकल्याण गुड़ । 


~~~ 





( ३८ ) पौपन्तः पौपलास्ुन, चौता, गजपौपल, धनिर्यो, वायव्रिडंग, 
श्रजवायन, कालीमिचं, इरड, बेडा, भामला, अरनमोद) नीलः 
छरा, सेधानोन, रेटगर्वो नोन, समन्दरनीन,कालानीन, विरिया सचर- 
नोन श्रमलताश का गूदा, दालचोनौ, तजयात, च्छेटो द्रलायचो, 
कसौजी, सोड चौर इनद्रजो--दइन में से प्रत्येक को एक एक तीला सो । 
दाख १६ वीजे लो, निशोय ३२ तेल्ते लो, ग॒ड २२० तोलेलो, 
तितौ का तैल ३२ तोले लो प्रौर आ्आमलोका रसरेरसेरसो। 
सवर को मिलाकर, कृलङदार कडारौ मे डाल कर, मन्द-मन्दो 
श्रागसे पकाश्रो। श्रग्निका बलाबल विचार कर, र दिन, गूलर 
कै फल कै बरावर, आ्ामक्ते फे बरावर भथवा वेर कै बरावर खाभ्रो। 
दसको “महा कस्याण गुड” करते इं । ५१, 
' इस रु कै सेदन करने से सव सरद के ग्रदगी रोग, वीख प्रकार 
्े प्रभेद, उरोघात, प्लुकाम, वासक्नोरौ, मन्दार्नि प्रर सव तरद के 


संग्रहणो-व्णं न । १९७ 


~~ ~^ 


ज्वर नाण होते ईै। पीलिया, रक्पित्त, मल कौ रुकावट, घातु- 
तीण, श्रवस्याचीण, सती से चीग, षय से चौय श्रौर वक स्ती- 
दन सब को यष्ट गुड परम हितकारो € । 


कूष्माण्ड कल्याण गुड्‌ 
(३९ ) श्रच्छा पका इश्ना पैठा लाकर कौन लो त्रौर उसके ्टोटे- 
टोट दुकडे कर ल ! बाद मैं तोल कर पचिसेर पठे टुकदै स 
स्मे। ताम्रे कौ कडारी या देगची में २ सेर धी डालकर मन्दी-मन्रौ 
श्राग लगाश्चौ। जवधौश्राजाय, तब पैटेकै टुकडे डाल दीग्नौर 
खूव मन्दो-मन्दो भ्राग लगने दो । 
पीपल, पोपलामून, चीता, गजपौपन, धनिया, वायतिडग, सीट, 

कासि, ष्ररड, बेडा, श्रामना, अरजमोद, इन्द्रौ, जोरा, सेधा- 
नोन्न सव को चार-चार तोके ली । निभोय ३२ तीने, तिल का 
सलं ३२ तीम, गुड श्रटाद्र सेर प्रौर ्रामनोंकाखरस इसेरलेलो। 

सबकी मिलाकर कायदे घे कालो । जव तक कलकी सेन नगने 
लगी, मन्दौ-मन्दो श्राग से पकाते जागरो) जब कलक्षी के लगमै लग, 
उतार ली! दखका नाम “कुष्राण्ड कत्याण गुड” ३ 1 

सेवन विधि-हर रोक श्रम्नि का वलादल विचार कर, गूलर कै 

समान, श्रामरै के समान, श्रथवा षैर के सम्मान यह “गुड” सेवन 

करना चाद्धिये। यद गुड सन तरद के ग्रहणी रोग, कोठ, बवासीर, 

भगन्दर, ज्वर, अरफारा, छदय-रोग, वायुनीला, उदर-रोग, विशूचिका, 

कामला, पोलिया, कौस प्रकार के प्रमेह, वावरक्त, विसं, दाद्‌, राज- 

यच्छा, लोमक, वातपित्त ग्रौर समस्त 'कफ के रोगो को दूर करता 

हे} रोगरीण, ग्रायु्तीण च्रीर स्ती-प्रसद्ग से चौ पुरम कै लिये यह 

गुड परम हितकारे ह तथा वभ स्तौ को पुत्र देने वाला, वीय पैदा 

करने वाना, बनक्रारक, पष्टिकारक चौर अनवस्था की स्थापन करम 

साना ई। ॥ 

१ ष्ट 





१३८ चिकिखाचन्द्रौदय । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~“ ~~~^~-~ ^^ ^^ 


` ग्रहणी कपाट रस 1 





(४० ) रूपे कौ भख, मोती, सुव्-भस्म श्रौर नोहा-भस्म- 
द्रन्‌ चातको एक-एक भाग नो 1 णड गन्धक २ भाग प्रौर शद पारा 
३भागलो। पैष्टे इन सवको खरल मे डालकर खरल करो । इसके 
वाद, खरतर किथे मसाले की कैये के रस मे घोटकर, हिरनके सीग भं 
दावन्दाव करभर टो इसके बाद, उख सींग पर कपड-मिे कारक 
आरने कार्ड कौ मध्यम अ्रगिनि दो, जव भौतल छोजाय, निकाल लो। 

उसे पिरखरन मे डालकर खिरेटीकेरसकीऽपुटदी। इसके 
वाद श्रगि फे खरसमें ३ भावना दो। उसके वाद्‌ लोध, अरतीप, 
नागरमोथा, धाय के फल, इनदरजी श्रौर गिल्लोय कै श्वरस मं तीन- 
तीन भावनादो। जिस दवाका खरस न निफकते, उसका काटा 
बनाकर, उसमें इस रसनो घोटो । जन स्ने पर आरा, तव एक- 
एक मागे कौ गोलियां बना लो) इसौ को “ग्रहणो कपाट रस" 
कष्टते हे । 

सकी १ गोसौ वासौ मिर्च क चूके साथ “गद” में मिला कर 
सेवन करने से सव तरह के अ्रतिसार भौर सग्रहणो रोग नाण होती 
तथा श्रगिनि दीप्त होतीडे। 


ग्रहणी वज्ञ कपाट रस । 


1 





(४१) पारे की भसम, अश्रक-भषम, शु गन्धकः, जवाखाग, 
श्णद,सुहागा, अरमीकौ जड श्रौर बच- इन सातां को वराबर-बराबर 
लेकर पीव खी पैष्टे एक दिन ्ररनी के रस में खरल करो, 
एक दिन जँभोरो नोदके रसभ खरल करो ग्रौर तोसरे दिन भागरेः 
कै रस मे खरन करके गोला वनालो । २ 

उस गोलेको सुखा कर, सोहे कौ कडार भें रखकर, अपर से 


संग्रहणी -व्णःन । १२५ 
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निष्टीका सराना रख करट्कदो चरौर कडार तथा खराषे कीं 
सन्धियों को कथड-मिौ से बन्द करदटी। पैष्टे कडाही चररि पर 
रखकर, नीचे मन्दौ-मन्दौ ्राग चार घरी या १ घण्टा ३६ मिनट 
तक लगाभ्नो, पै चूल्हे वे कडाहौ को उतार लो । जव कडार 
शीतल रौ जाय, मोसेको निकाललसो। इसके वाद मोकतेके वकन्‌ 
के वराचर म्रतीख का चूर्ण रौर मोचरस का! चण मिला दो ग्रोर 
खुर्न भे डाल कर, वौयेके रख वौसात पुट श्रौरभांगकी स्स 
कौ खात पुटदटो। इखके वाद उसे धाय के फलों के रख मैं घोटो । 
उसके वाद इन्द्रजौकेरसमे, उपक्ते बाद नागरमोघा कैरते, 
उसके बाद सोधके रस मे, उसके वाद बेलफल के रसम श्रौर शेषमें 
गिलोय क्े रख भ घोटो । नव लगुदौ श्या मौसी रह, तव चार-चार 
मापे कौ गोलियां वना लो। इसको “ग्रहणी वज्र कपाट रख" 
क्ते & । । 

जिद सम्रह्णो रोग दो, उषे यह रघ मय के साय देना चाद्ये 
शरीर उसके ऊपर तत्काल चीता, सीट, विडनीन, वैनगिरौ श्रौर 
सधानोन -द्न पाचोका च. गरम जलक्े साय खिलाना चाद्ये । 
ष्रतसे सव तर कौ खंग्रहगौ भ्राराम द्र जाती ३। 


संयहणी कपाट रस 





(४र)गुच ग॑धकःशद पारण श्रश्चक-मस्म,एव सिंगरफ,सारःजायफानः, 
बेलगिधै, मीचरसःषिदमुदरा, अतीस,सोट,कालीमिर्च,पीपल, धाय के 
फूल, घी भं सिक रड, कय, जमद, चीत कौ छाल, भनारदाना, 
इन्द्रजी, ब धूर फ बीज, गजपोपल भौर भ्रफोम--इन सव कौ 
समान-खमान खे सो । पले गधक श्रौर पारे को घोट कर-कल्नली 
बनालो । इसके बाद उस श्रभ्कभस,ःसियरफ श्रौर सार भिनाकर 
घोटो । उधर गेय दवारो को कूट पौ कर च. बनालो । चु 
तैयार रोने पर, खरन कौ वाश्रं जं च. को मिनाकर, पोस्त के 
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डोडों का रस ऊपर से डाल-डाल कर घोटो , जव घुट जाय, कानी- 
मिर्च कते समान गोलियां वना, छायाम सुखालो 1 

रोगनाश--दस रस से श्रतिसार भ्रौर संग्रदणौसेग नाथ दते §ई। 
्रनुपान दसै या माटा श्रधवा वेल का अर्व ! माता--४ वँवल खे 
१ र्ती तक । समय--सवेरे णाम। 


कपिर्थाष्ट चूण । 





(४२) कैथा का गूदा तोके मिश्री € तोके, अनार दाना 
तोले, मलौ २ तोल, वेलतगिे २ तोल, धाय के एूल ३ तोल, भ्रजमोद 
२ तोल, पीपल ३ तोल्ते, काली भिच १ तोते, चोरा १ तोते धनिया 
१ तोके, पौपरामूल १ तोर, नेवरवाला १ तोक, साभर नोन १ तीके, ' 
अजवायन ९ तोल, दालचीनो १ तोर, इलायचो कै दाने १ तोके, . 
तेजपात ९ तोक्ते, नागकेशर ९ तोल, चौते कौ च्छल ९ तोल शरीर सोट 
९ तोल-द्रन सवव करट-पोख कर चण कर सेना चाहिये । इसका 
नाम “कपियष्ट चू" डे। इखके सेवन से करण्ड के रोग, श्रतिसार, 
सग्रहणो, चय श्रौर गुल्प्र प्रारास होते इ । 


बृहत्‌ दादमष्टक । 1“ 


भयम 


1 
1 # 


( ४४ ) भनारदाना ३२ तोके, मियौ ३२ तोके, पी पल ४ तीके, 
पौपररास्नून ४ तोके, श्रजमोद ४ तोके, कालौ भिचं ४ तीक्ले, धनिया 
४ तोक्त, घोरा ४ तोके, सोढ ४ तोक्ते, व॑सलोचन १ तोल, दाल चनो 
८ माये, वेजपात र मारे, दल।यचो के बौज र मागे श्रौर नागकेशर 
८ मगि-द्रन सचक्रो कूट-पस कर च.ण कर लेना चाद्ये । इसको 
“हत्‌ दाडिमटकं" कते हं । इसके सेवन करने से श्रतिसार, चय, 
गुल्म, सथ्र्सी, कण्ठरोग, मन्दाग्नि, पोनस च्रौर खसी- धे रोग 
श्राराम ष्टी जाते ई । ! ८ 


संग्रहणो-वर्णन । १४१ 


चपलावटी । 


क क 


(४१) ओषा इरा कुचला रमार श्रौर लौंग रमगरे-द्रनकौ खरल 
भँ डानकर, श्रदर्ख कै रस में घोटकर, चमी-वरावर गोनि्यीं बना लो। 
द्र वार एक मोनी शद भें मिला कर चटाने रे सग्रहौ, श्रास 
मेरी के दम्त श्रौर भीत-ल्वर नार टम इं । परोदित ई। 


लवणएभास्कर चूण । ८ 








(४६) समन्दर नोन ८ तोल, सद्धर मोन ५ तोके, विड नोन २ 
तोने, मे'धा नोन २ तीके, धनिया २ तोने, पीपल २ तीके, पीपरा- 
सूल २ तने, फाला क्तौरा २ तोक्ते संजपात २ तोल, नागकेशर २ 
तोक तालोसपच २ तोते अ्रमूलवैत २ तीरे, कानीभिचं ९ तोल, 
सीरा १ तोके, सोढ १ तोल, अनारटाना स्वा ४ तोके, दालचौनी 
& माज चौर दलायचौ के वीज € माधे- दन को कृट-पीषकर चु 
कर्तो । 

षका नास “लव्य मास्र वु्य" है । इसको मादा 8 मागे 
कौ, दषपो सेवन से वातकफे होमे वाला गीला, ति, 
उदर-रोग, बघासोर, संग्रहो, मन्दाग्नि, दस्तकृच्ञ, सूजन, शूल, 
भवासि, खोस, श्राम वाति प्रति सेग श्रारयाम रोह) ससे 
अग्नि तिक्र ष्योकर, भोजन पचता ई । यद चूर दरी ऊ पानी, 
ददी कौ मलाई, जाड ज्रौर शराव वीर, से सेवन किया जाता ई) 
गायकौ च्छादके साथ सेने ्रथवा सींफके शरक कै सायकेमैसे 
संग्रहो रौर मन्दाग्नि रोग श्राराम होतेह गरम जले साथ 
सैनं 8 दस्त खाफ रोता हे। 


हंस पोटली रस। 


(४७) कौडोको मख, सीं, सिचं, पीपर, मुना . सुदामा, शुद्ध 
सींगिया विष, शद गन्धकर श्रौर शद पारा--दन सब को मरावर-दरा- 
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बर लेकर, नीव क रघ को भावना देकर, एक-एक मागेको गोलियां 
बनालो। इनमें सेएकगोलो काली मिचँ श्रौर घी के साथ सेवन 
करने से संग्रहसी सेग ध्राराम छोता है। पव्य-माठा श्रीर भात। 
इसका नाम ण्डं पोटली रस "“ इ। 

नोर-मावा यलापयल् देखकर देनी चारिये । मारी राय रत्ती-रती भर की गोलियां 
दकं पी । टमने यह रम “सेन्द्र चिन्तामणि” से लिया दै । उस मरी तारीफ 
्तिली‰ै, हमार श्माजमाया न्दी है! सोगियः श्यार पारा वोर के शोधनेकी तरकीे 
" विकित्साचन्द्ोदय” सरे माग कै न्तम्‌ लिपी । 


शुभ्युनाथ रस । 


~~~ 
(४८) शद देरतान,शुद नेमि इ चिंगलू, शद संखिया, शुद 
सुद्धागा, शद वच्छनाग शच्रौर फिटकरो-ये सव एक एक माथे , शद 
पारा, शद गन्ध भ्रौर शद अ्रफोम ये सव सात-सात मागे लो । 
जी दवारं कूटन-पौसने लायकृी, उन्दे कूट-पीस लो । पिर 
गन्धकं रौर पार कौ कजलौी करके, यानौ खरल मे घोट कर श्रलग 
र्खणो। द्रषफेवाद सव को एक जगद करली श्रौर खरल में 
डान कर, सात दिनर्भागकेरसमें घीटो। फिर सात दिन निशड 
कैग्समे, पिरघात दिननीमफै रसम ग्रौर फिर सात दिन धतूरे 
कैरससेघोटो। दख तरह २८ टिन तक धघुटारष्रौ जामे पर 
एक-एक रभ्तोकी गोलियां बना लो । । 
पुरानो सग्रहणी मे बारम्बार ज्वर चढ आता हे श्नौर बतो 
भयद्धर सग्रहौ सनं तो कमो ज्वर उतरतारी नरहीं। रसौ दशा 
में शख ^म्भ्‌.नाथ रस” कौ मोलिया, च्रदरख कै रस मे, सेमे से ज्वर 
बहुत जल्दी दसका हो जाता ड तधा दस्त भौ नन्द्‌ हौ जात 1 


कफहरिहर रस 1 


न , 
(४८) कफ, चाय, सीट, काली मिर्च, पीपर, कोको, शद पार, 
शद गन्धक, सदाने कै कास से चाने वाना पीला रद त्रीर ्रफीम~- 
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सतवको बरावर-बरावर सेकर,कूट-पौखकर छान नो चौर. भो रख 
दो। सकते उचित श्रतुपानरे देमैदे खां सौ, कफदम, गौत ज्वर, श्रति- 
सार सग्रह च्रीर षद्रोग श्राराम रोते हे। माता २ रन्तीकी ३। 


। दुग्ध बदी । 
 --+--क क च- 4 - 
(५०) भरफोमर १॥ माओे,शड वच्छनाग विष १॥ माशेलोदमसम ५ 
रत्ती श्रोर मभ्वक भस्म दरतती--सवको एकत दधमि घोट कर, रत्तो-रत्तौ 
भरकौ मोलिया बना लो । स्वरे शाम एक-एक गोलो दूध के साय 
सेवन करभेसे खन सद्ित पुरानी सग्रहणी, विषम ज्वरःश्रनैक तरर 
कौ छूजन, मन्दाग्नि च्रौर पाड रोग आदि विकार नष्ट र जाते है। 
सूचना--जव तक ये गोनियां सेवन करो, नमक श्रौर जल कात 
ष्रष्टीडदो। खानेश्रौर पोने के निये केवल दूध को काममे 
लाग्रो। प्याम लगनेपरभो दूरी पन्नो । अव तका इस तरद 
पथ्य पर चल मको, भ्रच्छौ बातडे। खु. लाभ द्ोगा। 
अहिफनादिः वटी । 
हि) 

(५९) अरफीम २ मारे, जायफन १ मे, शुद्ध सुदामा १ मागे, 
अस्वक भस्य ९ मागे च्रौर कूद धतूरे बीज १ मागे--दइन खवको सरन 
भँ डालकर, ऊपर से प्रारिणो के पन्तोकारसदे दैकर घोटी श्रीर 
र्ती-रन्तौ भग् वौ गोलियां बनाली! इन गीलियोकै सेवने 
श्रामातिसार, रक्तातिसार च्रौर सग्रदणौ सें श्रवश्य लाभ होता ई। 
परवयेक वार १ गोली णद में मिलाकर ठेनौ चादि । परैव ३ । 

मोर-गर्भवतो करो ्चफीम या श्रफोम-मिली दवा कभी न देगी चादि । 
दूसरी इग्धवटी । ` 
---~<दर्स्ट~-- ( 
श्ुड पा, एद गन्धकः, एद सटा विध, तास्रभच्म, मकमन, 


~ 
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लौदभष्, भंड हरताल, शद .सिंगरफ, सेमर का खार श्रौर श्रफोम 
-द्रन सव को एक-एक माशे सेकर.खरल में डाल! टूध स घोटो चीर 
भाधो-श्रापैः रत्ती कौ गोलियां बना लो । + 

सेवन विधि--दन गोलियोकषै सेवन करमेक सूजनवाली सग्रहणौ 
भं निय रौ फायदा रहता हे । विशेष कर, पुरानो संग्रहणो भें इन 
गोलियो से बहत लाभ होते देखा दे। पर इन गोलियोके सेवन करने में 
दख बात का पूरा विचार रखना चाद्ये, कि रोगी नमक च्रौर पानौ 
भ्रूल करभौ न पावे। प्या लगे तोभौ पानी को जगह दूधदेना 
चादि । भ्रमर दूध से रोगोका जो जत्र जाय, तो दू पौर भात देना 
चादिये 1 अगर पानी बिना रोगी रहे रौ नरी, दज्ञार वार कने पर 
भो पानौ रहौ पानो चिल्लावै, तो गरम पानी देना चाहिये , मगर बहत 
थोडा । 

(५२) सन्नोखार, जवाखार, खारोनोन, कालानोन, सैप्रानोन, सोऽ 
मिर्च, पीपन, चव्य, श्रजमोद, चीता, पीपलामूल, सुनीरीग, करीरा 
परौर सौंफ--इन १५ दवाश्रों को वरावर-बराबर लेकर चूं बना 
सेना चाद्ये) इख ष्दुए को निवाये जल, अथवा भडेरो कै 
काटे कै साय अथवा माटे के साथ सेवन करने से रदयरोग, भूख न 
लगना, वायुगोला, बवासीर श्रौर सग्रही--े रोग आराम शो जात 
ई ! शरीर दवाग्रोसे यद दवा उत्तम है! परित इ । 


( ५३) बादाम कौ गिरो, नारियल कौ गिरो, दुहारा, जायफल 
चरम रौर श्रफोम-ये सव बरावर वराबर ६।६ भमभेले सो। 
चरस को धौ में भूनकर, शेष सच फे साथ मिलाकर, कूट-पीसकर, 
रप्ती-रत्ती भरकी गोलियां बना लो । प्रत्येक दिन एक गोलो चाव 
स्लौके पानी के साथ श्विलाने से सग्रहौ आराम ष्टो जाती ईै। 
खात द्टिन तक यरी मोलिया खिलानौ दाह्यं । खाने को एने 
धावन को भात वेर द्र्क्रा सोजन देना चाददिये। एक कौम 
साद्व इसे श्रपना ्राद्नमाया दग्रा नुसा बताते ई ! 





~^^^^ ^^ 





संग्रहसो-वर्ण न । १४१४ 








(५४) कपूर, शोषा इग्रा सिगरफ, श्रप्तोम, नागरमोया, इन्द्र 
लौ श्रौर जायफल--दइन को एक-एक मारे लेकर, अदर के रस मेँ 
घोटकार, मटर-समान गोलियां बना लो । दन मीलियो से सव तरह 
कौ संग्रहपो सनौर श्रतिसार तथा च्वरातिषार नाप होते हे। पररौ- 
चित ह] 

(५५) एद सृद्टागा २ मागे, शद सिगरफ २ माये सौर श्रफौीम 
४ माभे--द्न को खरल में डालकर, जस के साय घटो श्रौर काली 
भिर्चं कै खमान गोलियां बना ली । श्रगर रात की टस्त त्रियादा हीरे 
दो, तो णत कै साय एक-एक गोलो रोगोको खिला्रो । अगर दिम 
मे जियादा दस्त दोतेष्टो, तो नैवूके रखके साय गोली खिल्लामनो।- 
द्रम गोलियेकते कुष्टं ठिन सेवन करने से सव॒ तरहकौ सग्रहणो श्रीर 
वायु णान्त होती ₹ै । 

(५६) सोट, कालोमिर्च, पीपर, नीमका गोद, शद भांग, ब्रह्म- 
डण्डी--टकटारौ के पत्ते शद पारा, शद गन्धवा श्रीर श्रफौम 

--ये सव चैौज्ञे ६।६ मारेले नो चौर कूट-पीस कर छान सो। 
दके बाद, दो रक्तौ फी तोले के हिसाव से, नी रत्ती कस्तुरी मिना 
कर, उवे भोभो सें रख टो । यद च णं सथ तरदकी सरद श्रीर दस्ती 
वी कौमाय रच्छ मातरा श्सेर गती तकर। 
९९०००००९ ०९०००९५५९५०५५4 ॥ 
ई गरीयी लुससे ! ई 
¢ ^¢ 9० ५ <¢ ¢%€ ^¢ ¢ %%%¢ ~ 

( ५७ ) कासौ मिर्च १ तोला, चते की जड कौ दाल १ तना 
श्रीर संधा नोन एक तोना--दन तीनों को कट पीस ्टानकर च ग 
नासो । दस्मे खेर मागे चुण माटानेंडाल कर्‌ पने से ग्रहणे 
सन्दानिनि, ववार, ग्यम च्रौर उटररोगीं भ लाभ रीता ई1 

परत्तित ई । 


र) दगम्नून चीर साट का काटां वनाक्रर पीने शे मेग्रधमी, 
१९. 
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सूजन, भ्रतिसार, खाँसी, अरुचि, कण्ड-रोग श्रौर दय रोग श्राराम 
ते & 1 सूजनवाली पुरानी सग्रहणौ में परौच्ित ह 1 
(५८) हींग, जृदरमोदरा-खता$ भिचं॑श्रौर श्रफोम-पथ 
चैकतो बराबर-वरावर से, खरलमें डाल, घोटी भौर चने-समान गोलियां 
बनालो। एक-एक गोलो नोव के रस के साय सेवन करने से संगर- 
ष्णो च्रौर खव तरद के उदर रोग नाश होते ईै। 
<. ( ६०) शेतल-चौनी ९ तोला, बडी इलायची १ तोला ग्रौर 
सोना गरू १ तोला-- इन सव कौ कपास के पत्तों कै रस में घोटकर, , 
वेर बरावर भोलिर्या वना लो। सवेरे णम एक-एक भोली, जलके 
साथ लेने चे सग्रदणी आराम होती हे! परोत ३। 

(६९) सोट, कालीमिर्च, पौपर, लीग, राक कौ जड कौ च्छल 
रोर अरफौम--इन सव वो कूट पीस छान कर शीभी में रख दो । 
दख सेवन से खमि, दम, कफ, श्रतिसार, संग्रहणी च्रौर कफ-पित्त 
के सेगेों मे वडाला रोता §े। मात्रा शके > रत्ती तक। 

(६२) कचे वेल का गूदा मरौर सड का चूं वरावर-वराबर लेकर 
श्रौर उनम दूना पुराना गुड मिलाकर, उनको लुगदी सौ कर लेनो 
चाद्धिये । इसको बलाबल अहु सार सेवन करके, ऊपर से सटा भोजन 
करे, श्रत्यन्त उग्र खग्रहणौ भौ श्राराम हो जाती इ । 

(६३) षवेलगियो, नागरमोथा, इन्द्रजौ, सुगन्धवाला श्रौर मोचरस 
-दइनको वकरे कै दूध मे डालकर, दूध को पकाकर, तीन दिन तक, 
पीन चे श्रत्यन्त बढी इ, बडत पुरानी, आम मौर रुधिर--खून वासौ 

परसाध्यं खग्रदणौ मौ आ्राराम हौ जाती है। पररोकित ई । 

नोर--चार तोते सय दवाय तेकर, ३२ तोल दूध में डाल देनी वायि ध्यौर दृध 
से चौगुगा ९८ तोते ८ १ तेर १० छक ) जल भी उसमे मिला देना ्वादिभे । पीठ 


मन्दा्नि से दूध को पकाना चाहिये । जय स्र पानी जलल जाय, केवल दूध माग्र रद 
जाय, उतार कर दयान सेना चाददिये \ पी यदी दृध पीना चाहिये 


(६४) चीता, चव्य, बेलगिरै श्रौर साट-इन चारे फौ वरावर- 
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बराबर लेकर चु बना लो। इस चूं कौ खाने वे दुखदाथो 
सग्रहयौ भी भराराम रो जाती §। 

(६५) कालानोन, चोमे कौ च्छल श्रौर कालीमिर्च-दइन तीनों को 
बराथर-वरायर लेकर चुं कर लो। दरस च. को माठे के साध 
सेवन करने से वासी, संग्रहणौ, वायुमीना, उदर-रोग, ति भ्रीर 
शूष का न लगना--ये स नाण ही जाते ईै। 

नोर्ह चू लगातार सेवन करने से उक्त रोगों म षडा लाम दिखाता द । 
जल दुवाजी न करनी चाद्ये 1 कालेनोनके स्थान मँ सभरनोन भी सेत । 

(६&) तोन माथे आम कै फूल, महीन पीस कर, बासौ जल की 
साथ पीने रे सग्रदणी जाती ई । 

(६७) चार या छै साग रल, ै माये गुड या चीनीभे मिलाकर, 
खानि भौर छपर से ककरो का दूष पीने से सग्रहौ नागर होतो है। 

{ई८) ववूलका गद नौ मारे, आधपाव भोतल जलके साथ, २. 

दिन ,खामैषे सग्रहौ जाती ३ । 

मोर--यगर दस्त जियादा होति दो, तो दमी गौद्की १ सूराकमे ३ माते “लस 
ल” मिला कर वाने ते संप्री फौरन चलती जाती है । 

(६९) खजूरकं फन ६ माओ, गायके दौ तोते दर फै साथ खान 
से घग्रहणो चली जातौ ई! 

(७०) ६ माते कतीरा रात कौ च्राधपाव ननम भिगोदी शरीर 
स्मरे मन कर,उसमें एका तोला शकर सिलाक्रग, दाला । इसके भी 
संग्रहणी चनौ जाती है। 

(७९) लि हसीटे की तीन सागरे नम॑-नमं पत्तियां पीस कर खाने 
से सग्रहौ जातौ ई । 

(७२) सफेद चौरा श्राधा तोला, गाय के दो तोने दरी मिना 
कर, खाने मे संग्रहपौ चलौ जती ३ । 


(७२) वीन दाने चिकनी शुपारौकौ राख, दो तोना गायन्ने दशै 
म, ब्ढरानेसे संग्रहणी चनी जाती इ । 
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(७४) कासी सूखी ६ मागे, खूत मोन पोखकर, राध पाय माय 
की छट कै साथ पीने से संग्रहणी जाती रहती ३ । 

(७५) दो ती मख्र १५ तसे जल मे भिगो दी श्रौर पीष्टे काटा 
वनाग्रो 1 जब्र तिहाई जल रद जाय,उसतं ६ मागे वेलगिरौ मिना दो । 
जव वद्र गन जाय, उतार कर शान ली श्रौर शीतल करके पी । 
इसमे खग्रहणी, पीलिया, कामला, ्राम, भ्रीर कोख चा दद ये सव 
भ्राराम हौ जात ई । & 

(७६) श्रफोम चौर केणर “गदभ चिखकर एकं वावन भर देने 
खे सव तरह फे श्रतिसार त्रीर संग्रही नाग हो जाते हे। 

(७७) दो माभ भागकरो भूनकर, २ साधे गदतफे साध चाटमेसे 
सग्रद्ी नाण द्ो जातौ डे। 

(छर) मारे मे सोढ श्रौर कानानोन डालकर पीने से संग्रहणी 
माण ष्टो जाती ३) 

नोट~-परदणी सोगमे, मल न उतरने की हालत भ, कालानोन श्यौर प्यजवायन 
यरायस-यराथर लेकर प्मौर पीसशर, तीन-तीन मातरे फक कर, गरम जल पीनेने दस्त 
साफ टोता दै । प्रथा सेधानोन गायके धी मे मिला कर सेवन करषेते भी मले 
पतला टकर निरत जाता है । 

(७८) अ्रफोम १ माओ मरौर सोपका चुना १ माओे--दोनोंको पानी 
मे पौस कर, मसर दामे-खमान गोलियां बनालो । सेर णाम, एक- 
एक गोनी खाने से सव तरद के चरतिसार रौर सग्रहणं रोग आराराम 
ष्टो जाते ड । 

(८) काली मूसलौ का चुम च्छक मै अथवा चावस धोबन्मे 
मिन्नाकर पौनेखे सग्रहरी नाश ही जाती €, पर ऊपरवे छरा मिना 
वार भाते खाना जरूरौ डदै । परौच्ित ३ 1 ~ 

--£-- 
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क 
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ति 
वान्य संदणीरोगी । & ` 
2.3.25. ॐ 2.33 #. २,३.४१. ३,३.२३ 
छृद्धस्य शोषयुक्तस्य गतपदटियलस्यव । 
ग्रहयार्तस्य भिषजा क्रिया याज्या यशोर्थिना५ 
यथ चाने बाना वैव रसे सग्रहपीवालेका लाज न करे, ओ धूटा 
षीःजिसक्गे खनं स्राररी हो श्रीर जिखकी पाचन-गकि न्ट हो गद हो 1 
| सही जौर अतिला म भेद । | 
संग्रहणी ओर अतिसार में मेद । 
9698 553885686888 988 
बह्सेन प्रथति श्रनेक ग्रन्धं क भ्रतुवादक “वेवय"-सम्ादकः 
पर्डिववर सीमान्‌ णद्रलाल इरिशहरजी लिखते ह :- 
“परतिसार शरोरवी जलीय धातुके न्ध रोनेसे छत्पन् होता ई , 
पर संग्रहो शरोर कौ ग्रहणो कलाके दूषित इमे उत्मव ततौ हे । 
यदपि ध्रतिसार श्वौर सय्रहयो दोनो ह अन्त-सम्बन्पी--््ोतीं के 
रोग हे, किन्तु संग्रहणोभें ग्रहणी कलार दूपित छोनैसे भर्थात्‌ ग्रहणी 
नामकं मरातिकी ग्राहिणी शक्तिके पाख होनेसे परिपाक यन्त खराव हौ 
जाता डे, सेकिन श्रतिसार्मे सम्पू देद की जलीय धातुके प्लुभित 
होने से परिपाक-यन्तकौ क्रिया खराब होतो हे--यन्त भं कु विति 
नदीं होती । इसके सिवाय, श्रविखार में प्रतला मल उतरता ई, 
किन्तु खग्रहटगी मे रसा कोद नियम नहीं हे । सग्रहयोभें कमौ गाटा, 
कमो धा दभ्रा रौर कभी पतला सल उतरता ३ । 
श्रामातिषारमे टम शून, रेढनो, शरोर में मारोपन भ्रोर वे्वैनी 
रादि जो लक्षण होते इवे सग्रहणोभे नही होते। सग्रहणो मे भी पेट 
शरोर प्रातो मं पीडा होती ३, परन्तु श्रामातिसार कौ श्रपेत्ता संहत 
कम । श्रामातिखार से ्धा- भूष एकदम कमस्य जाती है, पर 
खम्रदणी त रेखा नरी छता । खयरणी सँ कभी-कमी भ्रत्यन्त शरू 


^" ^ 
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लगती ई श्रौर सव प्रकार के रसो की सेवन करन कौ इच्छा बलवती 
होती हे | श्रासातिखार मे अनेक प्रकार कौ धातुर ्रपक्-ामयुक्त 
--म्रल के रूप में निकलती ह, परन्तु सग्रदणौ भें फेवल श्रयक्र या 
पक्वा मस ही निकनता § । इस के सिवा, संग्रहणी मँ आमातिषारकी 
समान मलम विविध वता.चास गन्धि आदि लक्तण भी नरी ₹होते। 

नौोट-्रतिसार, ्यामासिमार श्योर सं्रदणी एव प्रगािका शरीर श्चामातिसार 
तथा रक्तां श्रौर रक्तातिसार प्रति दन कशरोगों सन्तर जुरूर शै,पर वह अन्तर बडी 
यारीकः नजरसे जाना जाता है , इसीसे मने इनका प्रन्तर खूव खुलासा फरके लिख 
दिया प्रवाहिका श्यौर श्रामातिसार का श्रन्तर उधर ्चतिसासवपान पै ्न्तिम 
पृष्ठम लिप श्चापि ! संग्रहण प्मौर श्रामातिसारका प्नन्तर उपर क्िपकर दिखाया 
६ै। वैयक-सीखने वालको यष्ट छन्तर खूब धच्छी तरद सम-सभमकर हदयङ्गम कर 
लेना चाहिये , निघ से रोग-परीक्ता या मज्‌ की तशपीशम भूल नद्यो । वैयकां 
पदसा श्रौरसुख्य फाम रोग-परीत्ता ही है । रोग-परीकता दीक टोनेसे टी चिकित्सामे 
सफलता हो सयत है । इन भेदं को तथा श्यौरभी यतस जानने योग्य वातत को 
श्मागे हम '“प्रशषोत्तरः° के रूपमे भी दिप्लाते दै । 


प्पाप्रप्रप्प्पफपपए्प्रप्पप्परद्फदस्छग्रप्एएठणपप्णष्य 


| परमावश्यकं प्रभोत्तर। 


लित तपततत्फएएलपपाती पाक्त 
भ्र° (१) सम्रहणी शीर अतिसार किस तरद होते ६ १ 
उ०-संप्रदणी ग्रहणी नामक आत के खयाव होने से दोतीरै, पर 
अतिसार शरीर की जरीय धातु कै क्षुध होने से होता है! 
भ्र (२) कया अतिसार ओर सग्महणी दोनीही आतो रोगन! 
उ०-वेशक, दोनीं ही अतो के रोगरहै। 
` भ्र (३) सगर दोनों ही मतिं फे तेग है, तो मद क्या ₹ १ 
उ०्--सखग्रहणी मे परिपाक-यन्तर राव हो जाता है, पर भतिलार 
मे परिपाक-यन्त्र खरा नी होता, उसको क्रिया मान्न खराव द्षोती है । 
भर, (9) छग्रदणी जीर मतिखार कै दश्तों मेँ कया भेद्‌ है? 


£ 
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उ०-मतिसार में पतला भ उत्तरता है किन्तु सम्रदणी मे - ठेसा 
को{नियमनर्दीहै। सग्रदणी मै कमी गाढा, कमीर्वेधा दुभा जीर 
फो पतक्धा भरू उतरता है । कभी दस्त चन्द्‌ हो जति ई भौर कौ 
पिर ोने रगते है । 
ध्र (५) सग्रदणी भीर अतिसार के खक्चणो मे क्यामेद्‌ष्ैर 
उ०--अतिसलासमे फेरे ददै, मसेडी, ए उनी, श्वसीरमे भासैषन भीरः 
धेचैनी आदिं रक्षण दते है, सब्रहणी मे भौ पेट भौर तीं मँ पीडा 
हती है, परन्तु भतिसार कौ अवैश्चा वहुतत कम । 
भ्रः (६) अतिसार मे ती भूख पकदम से मारी जतीदरै, ष्या 
संग्रहणी मी भूख नहीं ठगी? 
उ०-- आमातिसारमै भूप बन्द्‌ हो जातो द, नेका नाम भी बुरा 
खगता ह , पर सग्रदणी में कमी कभी वडी भूष ट्यती है भौर रेगी 
तरह तर्द मीरे खट भादि स्स घाना चाहता ई । 
भर (8) सब्रहणी जीर आमातिसार फे मख में क्या भेद ह? 
उ०-घामातिसारमे अनेक श्रकारकी धातुये अपक (भामयुकत) मल- 
रूप में निकरुती ह , परन्तु सब्रदणी मेँ केवल अपक या पक्त भकरुषी 
निकलता ६। इख फे सिवा, खथ्रहणी मै भामातिखार खी तरह मल 
म विविध रङ्ग मीर कच्ची दुर्गन्धि दि क्षण नही होते। ` ` 
श्र० (८) आमातिसार ओर प्रयाहिका कै मल मे क्या भन्तर द ? 
उ०--आमातिखारमें अनेक प्रकारफे पतले पदार्थं फच्च मलफे साथ 
निकर्ते है , किन्तु प्रवाहिका सँ छेवल कफ या सूनं मिरा कपः निक. 
खता ६। 
भ्र° (६) ्रवादिका भीर सथ्रदणीकों अद्धरेनमे क्या षते है ४ 
उ०--प्रचादिकरा को डिदन्दी ओर सेग्रदणी को फोनक डिसेन्दी 
कदतेहै! । 
श्र° (१०) धद्य फो कसे संम्रहणी-सोगीका खाज न करना चादि १ 


न ~ ^^ ~~ 
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उ०--वृदे ,पायन शक्ति न्ट हौ जानेवले भीर सूजन वारे सग्रदणी 
रोगौ कां इलाज करने से वैद्य फी वद्नामी होती) । 
प्रण (९१) क्या वृद्ध मनुप्यफी सग्ररणो आराम नर्ही दती ? 
उ०-वेशर, वूदरैकी स्ग्रदणी आराम नहीं होती 1 यदि हो भौ जाती 
&, तो जड से भाराम नदीं होती। करा दहै. 
१ शृद्धस नूनं प्रहशोपिकारो इन्त तन्‌ नो पिनिरत्ततेच ॥ 
` बृह का प्रहणी रोग हरगिज नदी जाता । यदि दैवयोग से चला भी 
जाता दै, तो निमूंङ नदी ता ] 
" प्र> (१२) अतिसार आराम हीने पर संग्रहणी कंसे हो जाती है! 
उ० अतिसार आराम हौ जाने पर भी यदि मन्दान्नि चाङा म्प्य 
पथ्य सेचन करता है , तो भत्नि, दूपित होकर, प्रदणी को दूषिते कर 
देती द \ ग्रहणी कै दूषित होते से सम्रहणी हो जाती रै । 
श्र० ( १३ ) इस रोग का नाम खंश्रदणी क्यो रष्वा गया है ? 
उ०--क्योकि यद श्रहणी नामक भति कै दुपित होने से होती है। 
प्र० (९७) क्या प्रहणी रोग ओौर सब्रहणी रोग में कछ मेददै१ . 
उ०-हौ, मेद्‌ दै, जव ग्रहणी आम वात का संप्रद॒ करती है, तव 
ग्रहणी रोग को संग्रह ग्रहणी या संग्रदणी कहते है । 
प्र (१५) श्रहणौ सेम भारी है या सद्रहणी ? 
उ०-श्रदणी से सम्रहणी भयङ्कर है । 
भ्र (१६) च्या सग्रहणी मेँ नित्य प्क नियम से दस्त सीं दति १ 
उ०-- नदीं , संग्रहणी में पन्द्रह दिन मे, महीने भर मे, दस दिन में 
अथवा नित्य पतखा, गाढा, थोड़ा, चिकना, क्चा,- आवां भीर थोडी 
वेदना पै खाथ मक उत्तरता 1 ६ 
५० (२७) संग्रहणी दिन में छपित रुदती लौर रात को शाम्त रहती 
है, धसका क्याकारणदि१ , 


॥ 
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उ०-- ग्रहणी दिन मँ कूपित रहती भौर रात म शान्त रतौ 8 
यद च्याधि का प्रमावहै। 


, भ्र (१८) सं्रहणी फे सिवा ग्रहणी रोग का सीर मी कोई मेर है? 
उ०-हा, घटीयन्ने 1 ६ 
प्र° (१६) धरीयन्तर नाम कयो पडा ? + 


उ०--जि ९ तरह रेट फ धट मेँ से पानी निकटते खमय श्वग घम" 

भावा तव तरह “घरी यन्ते" सेग म, मल उतसरते सपय, ^धग- 

धग" भावाज्‌ 1 है, इसीसे उस का नाम न्धरी-यन्त" रवा मया है 1 
` भ्र० (१९) क्या घरीयन्त रोग असाध्य दै १ 


उ०--्, घटीयन्त भसाध्य प्रहणी रोम है 1 उसे शसेरमे 
व्याप नै पेस्त्यु ही होती ईै। 

प्र (२०) क्या सग्रहणी मे भी अतिसार फी तरह समता भौर 
निरमता--कथ्यापन ओर प्ापन दोता ह? 

उ०--ह, संग्रहणी मँ भी अतिसार की तरह कच्येपन ओर ~धगे- 
प्रन का खयाल कसना पठता है} अतिसार की तरह ही आमफो 
पाना होता द} 

। भतखय यद है कि स्महणी रोगकी भी अपक अवस्थाने यानी कच्चे 
रहने फी हारते भरल सेकनै चाटी शवा न देनी चादियै ! अपक अवष्यार्मे 
पाचक दवा नीर पथ्य देना चाहिय । जय माम धच जाय, तव दृस्त सेके 
वारी दंवा दनी चाहिये ¡ आम पचानि दिपे सामान्य विरिट्ला्मे ह्ठिपी 
“चिनकादि गुटिका? देना भच्छा है । अथवा धनिया," भती, मेन. 
वाखा, स्रजवादइन, नागरमोथा, सट, वरिया, सरवन, पिथवन भीरः 
ैरमिरी-इन दस दवार्मो फा काढा पिराना चाहिये । दसं कद्ेसे भाम 
पच करः अष्नि तेज होती है । अथवा सोडि, नागरमोथा, इलायची सीर 


निरूमेय--इन चासो कः काटा देना चाद्ये ! जम पत्ते फे, चि ये 
तीनों श्॒खये परीष्टि ह! 
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भ्र (२१) अहणी सेग में माभ को पचने के लिये क्या पथ्य 
देना चादिये १ 1 
उ०--पीयर, पीयलामूख, चय, चीता; ओर सोये--इनते चनायी 
पेग्रामीरतददैना चाहिये } कथा, वेरगिरी, 1 नानिया, छाछ 
सौर अनार फै रख से पकाई यवागू आम को पचाती भीर गारा 
करती दै। न 
प्रण (२२) स्रहणी सग में कौन-कौन चीज दितौ री दै? 
उ०--अग्नि-दीपक पञ्च मोल--पीपर.पीपलम्रूट, 4 ॥ चीता सीर 
सोंट-से वना हुआ अन्न पान, छाछ, पेया, यचामू.मर्ड | र यूप प्रभृति 
खरे अन्न सब्रहणी मै हितकारक ₹ै । 
धर ( २ ) पेया ौर यवागू मादि बनाने की विधि कचः ठिपी है! 
, उ०--श्चिरिल्सा चन्ोदय' दूसरे भाग में] 
भर ( २८ ) वातज, पित्तम ओर कफ़ज संग्रहणी भे क्या 
उ०--( १) वादौ की सग्रहणी भँ बहुत दैर में भौर वव षष्ट सै 
पतला, सूखा भोर कच्चा मल्‌ निकख्ता दे ( >) पित्त की ष ्रहणी मेँ 
पीरा, बहुत ह मै जोर दाई मल निकटता है। ( ३{ } फफकी 
सग्रदणी मे चिकना सप्तेद्‌ ओर कफ-मिरा मर उतरता दै । 
नोट--यातञ संग्रहणी मै पिले मल श्योर पी ्यव निग्लता द । कमो-कमी 
निरन्तर ्रौव-मिन्ला मलत भौ निकलता है 1 
भर ( २५ ) बाज, पित्तज मौर कफज स्रहणी ेग मेँ कौन कौन 
से जुलसेे शीघ्र फरपद टै? 3 
ॐ०--वातज मेँ पृष्ठ १२६ का अन्तिम नऽ १० शुरढादि काथ च्छा 
ह 1 पित्तजमें पृष्ठ १२६ के न १९, ओर १३ रसाञ्जन चूण भीर तिक्तादि 
चाथ भच्छे है । कफजमे पृष्ठ १२८ का नं० २० पथ्य्रादि चरणं अच्छा है। 
~ भ० (२६ } आमतौर पर भयानक सब्रदणी में कौन-कौन से सले 
अच्छे? । " , 
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उ०--पक दी ध्वा सभी रोगि्योको माराम नहीं कर सेकती + चाष 
षद केसी ही अच्छी क्यो नष्टो फिरस्भी, सग्रदणीसेगमें जातीफलादिं 
चूणै, कनक्‌ रस, लाई तूणे,प्रदणीकपार रस, ग्रदणी वञ्चकपाट रस, हंस 
पोटी रल ओर वण भास्कर चूर्णं आदिं उत्तम दवा है । दमने भनेक 
सोगी भलव्रण भास्कर चूं "को छाछ साथ सेवन कण कर जीर जकर 
स्थान केयछ सौफकरा अर्कं पिला कर आराम किये है । हम पिरे बहुधा 
चण भास्कर हौ दिया करते है । अगर कोई रोगी श्छ से भराम 
नही होता, तो कूनकरसादिं देते ह 1 अगर सूजन भो हितो 2, तो 
बहुधा “दुग्धवरी" या “द्शप्रुछ का काटा” सट डालकर दैते है । भगरः 
पुरानी सं्रहणी होती है तो “ीदपर्षटी" या च्र्णपपरटी"भी देते &1 मंसो 
फ टिये हमने गरीनी चुलखे ट्सि है । ध्यान रपे, जितने चसे लिलि 
चै सव हमारे माजमूदा है । पर ध्यान रसकरःअतिंलार कौ तरह सब्रहणो 
मे भी, पक आमकी दशमे दस्त यन्द करेनाटी द्धी न देनी चाहिये ! 
पदे चिन्नकादिधदी श्रभृतिसे भाम पचना चाहिये , इसे याद्‌ दल्तवम्द्‌ 
करनेवाली द्वा देमौ चादिये । 
भ्र” ( २७ } सब्रहणी म, पुखनी छो जाने पर, बहुधा चारनार ज्वर चद्‌ 
भतादहैया चदा दही रहता दहै, उख दृशा में कौन सी दवा देनी चाहिये 
जिस से ऽवर भी हस्का पठे भीर दस्त भी बन्ध्‌ हो जाये ? 
उ०--उस हरत मेँ “्म्युनाथ रखकी गोलियां भद्रख फे रसं 
देने से ज्वर हका दोता अर दस्त बन्द हो जाते है । परीक्षित है। 
भ्र (२८ ) गयेयं फै लिये सब्रहणी में सर्वोत्तम द्वा स्या है ? 
उ०--गसीर्वो कै लिय, पदे छिपी हई विधि से, एकमात्र मारा 
सेचन करना मय सं अच्छा है। भथवा "सामान्य चिकित्सा म चिस 
गरीयी चखसे देने चादहियैं ! 
प्र° (२६) क्या भाठा पित्त को फुपित नहीं करता ? 
उ०--नरीं । 
भ्र (उ } पुरानी संग्रदणौ म सेगी के किए कथा देनो चाहिये ? 


^ (^^ ~~ ^^^ ^~ 
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, चउ-रोगी का वला, रोग की अवध्या मीर -दो्षो का 
धिचार करफे "दुग्ध धरी" “लभेपर्षरी या "छीदपर्परी" देनी चाद्ये! 
वे परीक्षित है । पुरानो खंग्रहणी मेँ शोथ या सूजन आदि उपद्रव दौ, तो 

शदटुग्यर्टी" शच्छा काम देती ह । मगर उवर चटा रहता हो, दलका न 
पडता ठो, तो सब्रहणी चाके को श्शस्भुनाथ" रस देना मच्छाहै । ' पुरानी 
ग्रहणी स “चगिसे धुन" देना भी भच्छारै। पिरय तेरक्ासेवन भी 

दितकासी ई। र ¢ 
भोर स्यर्णं पर्पटी" प्रति वनानेरी विधि श्रततिसारमे लिली ई। वही श्रतिसार 
के ध्याये संदणीनाशर श्रौर भो नु्ठबे लिते ६। इस वाव फो न भूलना 
चाहिये करि, प्रतिसार नायक धरतरेक जलवे सगरदणी फो भी ना तते) जेमा 
रोग ष्ठो, जरा विवार कर, वसी ष्टौ द्या देनी चाहिये । ्रतिसारं श्यौर श्रं रोग 
मे लिते हुए घी सैल श्यग्दि चिषने पदार्थ ब्रह्णो रोगमेंक्तियेजा सकलो, 

केकि इन तीमे| रोगों फे कारण--देत समान ही £ 1 

¡ नोट~दुग्ध यरद मने दो तरह रो सिखी ६1 दोनों ही यच्छी । पर सूजनसा 

जोर प्रधिर होने की दशा मे पिद्धलो यच्छी £ । 

प्र० (३९) अगर ग्रहणी या सम्रहणीें मलन निके, तोषा 
फरगा चाहिये ? । 

उ०--कालानोन शौर अजयायन वसापर-वरावर छेकरूपील कटक 
छनछो। फिर इल चेमे से तीन-तीन मा चूं गरम जल के साध 

परकामो । दरस से फड़ा मर निकर जायगा 1 

भ्र° (३) संब्रह्णौ रोगी को सथ से भच्छा पथ्य क्या दै १ 

उ०--खव तसह कै ग्रहणी रोगों मे एकमात्र माड। सर्वोत्तम है, 
दख कै सिवा प्रणी रोगे केथ का गूदा, वेट का गूदा भीर अनार 
का छिलक्रा-न सको चो-दो तोर केकर ओर अन्दाजसे दुद्यीका माठा 
ठेफर, यचामू चनाक्रर चिलाना भी अच्छा पथ्य है । 

प्र> (दद) क्या मतिल्ार आर सद्रहणी मे कमज पीनाभव्छा है! 

उ०-येशक्र , यतिखार, खच्दणी शीर मन्दातनि पव सूजन भ्रति 


(^ 





सग्दगी-वर्णन्‌ १५७ 


^ ^ ^ ^~“ ~^ न ^ ध च ~ ^ "ज न न ^ 


शग में कम जख पीना अच्छा है । बट्त जठ पीने सेये रोग निश्चष 
्ोवटतेहै। ` ५ 


भर ( ४ ) पथा अतिसार जीर सं्रहणीतें शोतक जल भी मना है १ 


उ०--हा, सग्रहणी, अतिक्ठार, नवीन ज्पर, अफ।रा, चायुमोला मीरः 
ज्लकाम प्रश्रतति में शीनख जल दैना मना है । 
सोद" चरक" म ज्तिघर दयन्त पित्त कोप के दाद, धम, प्रताप श्रौर 
श्यतिसारयुक ज्वरो मे गरम जल न देना चाये । न मेँ गरम जल देने से भ्रम, 
प्रलाप श्रौर श्रतिषार ्मयन्त यदृ जाति ई 1 
प्रण { ३५ ) भतिस्तार भौर संग्रहणी मे मगर शीनल जल मना दै, तो 
कौश्चा जल देना चादिये १ 


० दाद, अतिखार, पिच्च, सुधिर-विकार, पीलिया भौर पित्त फे 
रोगों मँ जक कों भीराकर शीतल कर छना चाहिये भीर फिर वही जल, 
सोगी फो, थोडा थोडा टुत प्यास गने पर देना चादिये ! कदा है-- 


दशा पोडशाशं वा शताश चा श्त जरम्‌ । 
सुशीतं पाचन शआही दीपन दौोपनाशनम्‌ ॥ 
यथा यथाश्टतं तोय ऊयरतिसारिणो भवेत्‌ । 
दीपन पाचनं ग्राही आरोग्य च तथा तधा ॥ 


दसं भाग, सोखदर्वा भाग अथवा सौव भाग रदा भीटायः जट, 
शीतल छने पर, पाचन, प्रादी-फाविज्ञ जीर असनिदीपन करनेवाला ता 
है। जल जिनना टी भधिक भौटाया जाता है, उत्तना ही वद ज्वणतिसार 
घे को अधिक गुर्णी वाखा, वायोग्य ्रद्ान करने वादा, दीपन, पचन 
आरः प्रादी दीता है । 

दुस्त फे रोिर्यो को भसेग्योद्क यानो सेर का पाव भरजलछभी 
अच्छा रोता है । यद सदेव पथ्य है । यद मलको सोकमैचाला, अ्रिकी 
दीपन करनेवाला, पाचक्र शीर हखका दै तथा यफारा, श्ट, यवासीर, 
सूजन गीर घायुगोला प्रष्रति को नाश करने वाटा है| - 


५ = ५ 


॥॥ 


(५ चिकित्छाचन्द्रोदय । 


न ~ ~ ~^ च ^^ 


, भोद--हमने जल के सम्बन्ध मे यहां इतना क्षिपा दिया ह ; फिर मी, जल को 
विस तरह प्ौटाना, उसे ददन देकर श्मौटाना या विना ठदन, रात का प्रौराया स 
पौर स्मेरे फा प्रौटाया रात को देना या नदेना, कदां का पानी सेना परषति दिपो 
को जानने के लिए "चिकित्सा चन्द्रोदय” दूस भाग के पृ १११--१२१ तर जसूर 
देपषे। 

भ्र ( ३६ ) अगर मतिखार-सेगी फो कोई भी पथ्य पदां न परे, 
तो था दियाजाय ? 
उ०--हारोत कहते ई - 
क्षीणे ज्वरातिसारे च सामे च विषमज्वरे ¦ 
मन्दारौ कफमाधित्य पय.फेन प्रशस्यते ॥ 
क्षीण, उयर, अतिसार, नाम ज्वर, विषम ज्वर भौर कफप्रधान 
मन्दान मेँ शदुग्ध पतेन" या दुग्ध के काग" देना अच्छा है । 
जव जीर्णं ज्वरी या अतिसार रोगीको छु भी नहीं पचता, उसकी 
अश्नि पकदम मन्दी हो जाती है , तर दूध के काग" देकर सेगीके प्राण 
चचाये जाते है । सग्रदणीरोगी को तो जितना ही हतका पथ्य दथा जाय 
उतना ही अच्छा ! दुग्धेन तैयार करने की विधि "चिकित्सा चन्द्रोदयः 
दूसरे भाग के ^पथ्यापध्य वणेन" मेँ ङिखी है । 





~ 





ग्र्शं-वौन । 


धशकी , सम्पाति! 
9 


श्चा तादिक दोप--वात, पित्त श्रौर कफ--चमडा,.मास 
ई वा & शरीर भेदको द्ूमित करके, गुदामे जो मास के ग्रक्र 
1 < ् 
९९०७०५८ उत्पन्न करते दे,उनङो रौ श्रेया ववासौर क्ते ई । 
नोट~-यदा में हौनेवाते मघ्सों को टी शर्ण या घवासीर नहीं क्ते ई । मशहूर 
सो गदा की धयासीर ष्टी ६ , लेकिन अर्ण या स्पे गुदा के सिवा नाद, फान,नाभि 
प्रौर लिद्गमे मी ्टोतेषै, यह घशरुत का भत दै! लिङ्ग कौ पारी पर छायि- 
घो लाल-लाल श्चहुर से पदा हो जातेःउनको लि ्गाया श्नौर नाकरमे होने बालो 
फो '"नासार्श» कहते है । कायचिर्त्सिरु गुदा भं होने धाते मघ्सो फो षी ववासीर 
कते, दूसरो को मे श्रधिमाघ कहते दै , क्योकि नाक श्रौर लिद्न पर्वति मे जो 
र्य होती दै, उसमे पूर्व रूप के स्तण नष्टौ मिते ! 
' अशं या ववासीर का स्थान 5 ' 


¢ ~ 





' ऊपर निख श्रायै रै कि, गुदासेंजो श्रह्ुर या मस्से रोपे ई, 
खम्भ को अं या बवासीर कषत ह । ये मर्से गुढा वौ प्राद्धिली, 
सर्जनो भीर ग्राहिणी या सस्बरणी नाम कौ. तीनों वनिर्यो म टो € । 


१६० चिकि्साचन्द्रोदय ¦ 
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जो गुदा के बाहर भाग मे होते ई, उनको वाच्यां श्रौर जो मोतो 
भाग सैं होते ई, उनको आभ्यन्तरा कते ई । भोतरो श्रं से बाहर 
कौ चरथं सुखुखाध्य इ । 

नोट--मृगरप्य कौ गुदा म तीन टे होते दै । उनी को संसत म प्राच्तं या 
चति कहते दै । पुक प्रां उपर, दूसरा नीचे श्मौर तीसरा चीचमें ्टौता हे । उभर 
के श्माटि को “प्रगारिणती" कषे ई, उसका काम मल श्मोर हवाको बाहर निकालना 
३1 वीचके श्रि या वि का नाम सर्जनी ६! उसका काम मल मौर पवन फो 
मादर पटक देना ६। तीस श्र का नाम य्ाहिणी या सम्परणी है! उस्ना कामः 
मल श्मौर वाको याहर निकाल कर, गुदा फो ज्यो फौ सयो करं देना है । पदली मौर 
दूसरी वलियो का प्रमाया ३ेड-ॐ3 प्यतुल ३, मौर तीसरी ग्राहिणी वलिका प्रमाण 
१ श्रदुलदै। जाकी श्राप श्य्ुल मे गुदा-दवारका जो दिष्सा है, उसे सुदा का थोढ 
कते । इन तीने अये मँ ही श्रय या यवासीर प्रयवा म्पे होति ६। 


आयुवेदालुसार अश फे भेद । 


शास्ते है प्रकार कौ श्रे या अवामीर लिखीह-- 
(१) वातज। (२ ) पित्तज । + 
(२) कफज। (४७) सन्निपातज । 
(८५) रक्तज। (६) सज ` 
नोट -्रपुरदे दे प्रहरो यनालतर किलो ६, सेकिन दिकमत मे खनी शरीर 
यादो-दो तरहकी ष्ठ लिपी ६ श्यौर सयं साधारण मी दो तरहकी टी कषते६। 


अशे या ववासीर के सामान्य लक्षण } ~ ` 


| ॥ 


} ~ 





साधारणतया श्रै या ववासीर सें कृवक्तजी्ै, प्राना सस्ती 
से ोना रौर उस समय ददे होना तथा खन निरनाः--ये ल्ल 
शटोते हे । ख.न किसके दो-चार वद गिरता हेकिसीके दो चार तोले 
शरीर कि सौ-किसोके २०।४० तोके तवा 1 जय वमा न्नोर पर दीतौ 
है, तव उकार कैठनै या पेश्नान करने कर सस्य मी खन -गिरने लगता 
ङःद्रसीसे किसी-किरी कौ घोती पैीषेसे प नकेतर द्रो जातोर। 


श्रै-वर्छन । १६१ 


^~ ^ 





~~~ ~^ 


, ` बातज अशक कारण) 








जो मशु्य कडवा, कैला, चरपरा, रखा, ठर्डा मौर बहती 
इनका भोजन करता हे, बहुतरी थोडा खाता ई, मोजनक्े समय 
सोजन नरी वार्वा, वीज्ञ भराव पीता ई, बद्ुतरी क्रियादा स्वौ 
प्रसंग करता &, उपवास या व्रत करता ह, ठरे देथमें रता 
६, जाडेमे गरम नरी रहता, भ्रधिकर दण्ड-सुद्गर फैरता श्रौर कस- 
रतं करता ह, शोक करता श्रौर इवा तथ। धूपं फिरता है--उसका 
वायु कुपित द्रोकर, “वातज ववासीर" उत्पन्न करवा हे । 


नोट--दारीत निने नमङीन र विदाही पदाका सेवन, मलम शौर 
षट्वा का रोकना प्रति कारणं वातज प्रभं के ध्रभिक लिपे१। 


चातज अर्शका समय । 


1 


वातज बवासीरकषे पैदा होमे था कोर पकडनेका समय हेमन्तकान 
या जाडेकः मीसम ड, 


वातज अरशके लन्ण । 
=+ 
वायुकौ श्रधिकतासे गुदाके अक्र या मस्से संखे होते हे । उनसे 
स्त्राव नही द्रोवा यानौ खु.न वरर" नदीं गिरता, परन्तु एक तरहक 
पोडा रीती र्ती है। दसं षवासीरक मस्मे सुरभाये इए, वाक, 
नान, टे, कठोर, खरदर, वके, तोखे, फटे सुं हके, वादूरी, वेग, 
खलूर या कयाखके फलो जसे होते ई । ये एकस नदी रोते , योर 
सरतो मान श्रीर कोद कदम्ब फूलो-जसे होते ई । धिर,पसवाडे, 
कन्ये, कमर, जघ प्नौर चेडे वेदना होतो ह! स्णैक शरोर उकार 
नदीं श्रातो, वद्य पकडासा मालूम होता ज्रौर पेट मास स्दता ३ । 
प्रचि स्स, धाम, कानि भावात हीना, कमी अत्रक पचना 
२६ 


१६९ चिकि्साचन्द्रौदव । 


1 
शरीर कभी न पचना भौर भ्रम,- ये उपद्रव होते हे । इस ववासौर- 

बाततैके पव्यर-समान कडा, योड्ाश्रावाकके साय.वातकौ प्रवादिकाके 

लक्षणों वाला, शूल-दित, कागदार श्रीर चिकना दस्त पीरि-पोरे 

द्ोता हे! इख ववासीर वाल्क चमडे का रङ्ग तथा पाखाना, पेशाब, 

आँख भर सुख ये कासेकते रहो जापते ईं । वायु-गोला, तापतिक्लौ भौर 

श्रीकला नामक वायुक्ते गाट--दन रोगोकै उपद्रव इस वातज अर्भ मे 
ष्टो दै) 


पितज शेके कारण । 
जो ममुष्यं कडवा, एष्टा शौर नमकौन रस ज्िियादा सेवनं करता 
३, ्रधिक दण्ड-कसरत करता हे, आरागक्षे सामने या धूपमें रहता 
रै, बद्ुत मिदनत करता ई, गरम दशमे रहता ₹ै, क्रोध करता 
डे, शराव पीता है, पराया धन या उत्रति देखकर जलता ई, दाह- 
कारक श्रौर गरम पदार्थं खाता-पीता है--उसको "“पित्तक्षौ षवासीरः 
षोती ₹। 


पित्त ववासीरका समय । 





पित्तकी बवासौर गरमीके मौसमर्भे होती या करोर करती ३1 
पित्तज वावासीर के लच्लण । 


~+ 
पित्तं कौ ववासीर वाक्ते कै मस्व कै सुह नीक लाल, पोसे 
श्रौर सफेदी लिथे रोपे हे। उन मस्सों से मरोन धार चे सवून चूता 
रौर स्ठुन प्नं बदबू श्रातो ३ । मस्ते मरन, कोसल श्रौर शधि होप 
ह्र! उनका श्राकार तोते कौ जीभ, कलेजा चीर जोकको सुखके 
समान होता ड 1 टे दाइ होवा ईहे, गुदा पक. जाती डे; ज्वरः 
पसीना, प्यास, सू््छा,अरचि त्रौर सोढ थे उपद्रव चेते ई ¡ मस्व 


स-र्णम्‌ । १६२ 


खे पतल्ता-पतला खुन वतारे रीर कभी-कभी वै पक जाति दे। नौसा 
पोला या शाल रंगका मल-भेद होता हे । रोगोका चमडा,नाखून श्वीर 
मैच कीरः इरतालक समान सर, पोते मोर ल्दोके सते हो णाम &। 


कफज ववासीर के कारण 1 
हि 1 - ~ 
ओ मनुय मड, चिक, भीतन, खारी, खे श्रीर भायै पदार्थं 
खाता ह, व्यायाम--मिहनत नहीं करता, दिन म सोता, गे 
सकियी पर पडा र्ता, परत्र की छवा खाता, शीतल टे म रता, 
शरीतकालमें श्रपने तद गरम नी रखता श्रौर चिन्ता की पाष नरी 
श्रानि देता--से «कफो षतासोर" छोती है । 


कफकी चचासीर का समय । 
कफ की षयासीर भीतक्राल भ्रीर भीत प्रधान देश ओं क्नीर करती 
धाैदादहोती डे) 


कफञज चवासीर के लक्तण । 


"गोका @ क~ 

दरस बवासीर्वाले के मस्मे महामूल यानी गहरे जङवानि,कटिन, 
मन्दो-मन्दो पोडा करनेवाले, सफेद, लम्बे, मोटे, विकने, कड, 
गन, भारे, सिर, गाढे, कपा शे लद चौर मथि फ ससम साफ 
चमकदार शोत ई । उनमें खुजली वहत रोती श्रौर वह प्यारी 
सगसी | ' मस्मे करोल या कटहर छे वां फ समान श्रथवा गाय 
के थनींकषे सद्य होते &। उमकौ वज्रे पेटमें ्रफारा तथा 
गुदएमू्-स्ान चौर नाभि म पीडा दोतौ ई । श्वास, ठास, खासी 
श्रोकारो, रचि, पीनस, प्रमेह, मूतकच्छुः गोत-व्वर, नपु"चकता, 
अग्निमान्द्य, अतिसार .प्रौर संग्रहणो प्रादि रोग होति दे । प्रवाहिका 
कै न्तण-युक्त कफ सिना चीं कौ तरका बहता मन आवा १ । 





१६४ चिकित्साचन्द्रौदय । 


^^, ^-^ ^ 





~^ ^^ 


मस्ती मे से खून नरी गिरता । गाढ़ा मल होने से मौ मसे; नौ 
फुटते । शरोर का रंग चिकना अर पौला रोवा है । नाखून भीर 
मलमूत्र च्रादि मौ चिकन श्रौर पाण्डु वण-पीले सै होते है । 


द्न्दज ववासीर के कारण । 


--9 


दोदोदपोंके कारण श्रौर स्तण भित, ती इन्दज बवासोर 
समभनो चाये । | 


त्रिदोषज बवासीर के कारण । 


"~~~ 


अरलतग-्रलग वातादि दोषों कौ बवासीरों के ज कारण लिखे रै, 
वै सब तिदोपकौो ववासोरके कारण सदज ववासीरकी 
सक्ष दस से मिते ई । 
सन्निपातज आर सहज ववासीर के लक्षण । 
~< ^ 
जिस मे वात, पित्त रौर कफ कौ बवासीरो कै स्तण एकत्र 
मिक्त, वहो विदोषज या सन्निपातज ववासीर हे। इसके जो नतण 
ह, वको खद्ज बवासौर के लच्टण ई । 
सहज अशं के सचणा ।& 
--चजक्ै८- - 





रगरमांयावापकौ बवासीरद्टी श्रौर पुच के जन्म-खमयरमे 
उनके हारा अश रोग पैदा करनेवाले श्राद्दार विद्ार सेवन किये मये 
लं, तो उनकी वजदसे पुत्रको मो ववासीर हो जातो द । उसी,को 
सष्ठज अर्भ" क्ते ह । द्रख रोगमे मश्वे कठोरन्नान -रंगक्षे या पौतेसे 
शसदन या स्वाभाविक र्णं को सर्वसाधारण जन्म की या खानदानी यकासीर 
प्ते ६। पह साप्य सममयी जाती ट 1 


श्र्भ-वणेन। , १६५ 





हो हं भीर उनका सुख भीतर कौ तरफ रहता है। इस रोगवाला 
हुवला,कम खागेवाला,मन्दी ावाज्ञवाला श्रौर क्रोपी होता है 1 उष 
के सारे णरौर में नस-जाल दीखता ई ! उस श्रांख,कान, नाक श्रौर 
पिरम षौडा र्ती ई , पेट में गुडगुडादट वौ भ्रावाक्र दती ई , 
शतिं गूजती € तया अरुचि श्रौर मन्दाग्नि श्रादि उपद्रव भौ होते हे । 
अगर रोगो के शरीर में वायु कौ च्रधिकता टोती ₹, ती सदज ववा- 
सीर मेवात अशं क , श्रगर पित्त कौ श्रधिकता होती ई ती पित्तज 
शरणद , श्रीर कफ की श्रधिकता ्टोती हे तो कफज श्रं के नलण 
भो सिलते § । 


रक्ता्शं के कारण । 
पित्तज अरणं के ओ कारण ह, वदो सव कारण रक्तां या सनी 
ववासोर के हे , च्र्यौत्‌ जिन कारणों चे पित्त कौ बवासौर शीतो ह, 
उन्हीं कारणो से खुन कौ ववासीर छोतो § । 


रक्ताशे के लच्तण । 
~+ ° 

रत्ताण मांसके अ्रद्ुरया मस्ते चिरमिटौ $ समान लाल- 
नाल भौर बड क्ते श्रदरो-जेसे होतेह) कडा मन निकलने से 
मस्से'टब जाते ड श्रौर उनसे गरम मौर खराब खून निकलता ई । 
सुन कै बहुतायत से गिरने के कार, मुय वपाकाल को मेंडक वो 
समन पीला टी जाता ह। चमडा कठोर हो जावा, नारी शिथिल 
'वलती, खी जौर भोतल चील कौ श्चा से रोगी दुखी र्ता हे । 
रोगो प्ौनवणं, बनरीन, उत्साद-रह्ित शरीर पराक्रमशून्य ठी जाता 
है एव खरौ इन्ियौ व्यान छौ जाती ई । दस्त में रूखा,कडा प्रौर 
काना मन निकलवा ई! अपान बाधु-गुदाकौी ल्वा--नरीं 
निकलतो,--ये नच सधिरया खृन कौ ववार को ङ । 


१६द वचिकित्ाचन्द्रोदय । 


(^+ ~ 


वातानुधन्धीय रक्तां । 


न क कक 





0१ ^ 


रक्तल अर्ण यो साय वातज श्रः के स्तण प्रकाथित ोममे 
खसे “वातानुबन्धीय रकतर्भ” कष्टते ई ! अगर रकषज बवासीरम वात 
का अनुबन्ध होता ३, तो मच चे सून थोडा, लान श्रौर भागदार 
निकलता हे। कमर, जांघ श्रौर गुदामें ददं ह्रीता है । श्रगर कमः 
सोरे क्रियादा हो जाय शरोर रूखापन भी हो-तो समभी कि, 
रक्ताभे वात या वायुका सम्बन्ध इभ 


कफालुचन्धीय रक्तां । 
~+ 
जिस रोगी को शिथिल, सफेद, पीला, चिकना, भारौ भीर 
भोतन दस्त षो , षुन गाढातातुदार, पीला शरीर बुलईनेदार निकले 
चर गुदा वबूले-युत् श्रौर गसो सो मालूम होती ठो, तो समभ 
रक्ता से कफका सम्बन्ध ३ । 


मोट--पिततक प्मलुवन्ध की सूनी बवासीर के लक्ता दस वजहसे नदीं सिते कि, 
रक्त श्र पित्त फे ल्तण प्राय पके से ्ोते ई । 


ववासीरके पूर्वरूप 





` श्रगर श्रत श्रच्छो तरद न पवे, वह कूम रहा श्रावे, देम 
दुर्बलता ्ो, कूलं अफारा हो, च्रग्निमन्द षो, उकार वदत ' प्राव, 
जामे पोडा ₹हो,दस्त धोडा-घोडा टो, घ॑ग्रहणो श्रौर पाण्डुरोगे वे 
स्तण नक्ञर भवे श्नौर उदर-रोगकी शका टौ , तो खमभ कि, दस 
मसुष्यके बवासौर रोग होगा। 


%& चातानुतरन्धोय रक्रा का सीधी भाषारमे यद मतलब है कि,षवासीर तो सून 
फे कपिव दोनेसे हई दो “पर उसमे वायुके कुपित ्टोनेके मी लक्ख दो । इसी तर 
कृफादुयन्धीय स्तां का_सीधी मापामें यदी सतलद दै कि, बवासीर तो सनते 
ष्ठ, पररस्रकाकषसे सन्यन्यदहो, यारी उसमे कफ कौ चवाखीरे स्तण भी 
पये जतेटो)- छ ए: "3.4 \ 


है 
श्र्े-वर्णन । १६७ 


-^~~~^~^^~~~^-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ 


शंहा-केवल गुदा मे दोषो कै कुपित होने से वधासीर रोय होता, फिर रोगी 
की सारी देह दरवल प्रर काली कसे टो जाती है 

उत्तर-गुदा के तीन श्रयिं म मष्से पैदा ्टोनेते पांच प्रफार कै वायु, पोच 
प्रकार फे पित्त ्रीर पाँच प्रकार के कफ कुपित होते ह । इस से वयासीर रोग श्यमेक 
प्रकारके दु ल श्रौर व्याधियां करके, सारी देह को दुरवल प्मौर फाली कर देता 
तथा इच्छसाध्य परर कष्टसाध्य टो जाता ! 





कनके । 
ॐ<ई परशंकी सध्यासाध्यता । (ह 
^ 
सुखसाध्यं अशं के लक्तण । 





जो भवासोर बाहर के ्माटे मे ्ठोतौ ₹ै, जिषमे तीन मे से किसी 
एक दोप कौ प्रधानता छोती हे प्रर जोएमवर्पसे कम की रीती 


र, चष्ट ययासीर सुखसाध्य होती हे, यानै श्राषानी से भारामरो 
जाती &1 


छच्छरूसाध्य अशे के ल्ण 1 
~क 

जो ववासोर दो दो्ो चे वैदः होती ह, जो दूमरे टिम रोती 
&, जिसे पेदा इए एक साल टो जाता ई , व ववासोर रच्छसाध्व 
षोतो हे , यानो कठिना चे णम होती ई, पर आरासम सो जाती. 
&, वत्ते किः वैय भ्रतुमदीष्रीग विदन्‌ हौ तधा रोगो चौर परिवारक- 
रोगोक देवा-शएनुयः करने वाला-वै्यकौ श्वा पर चनने वाले हो । 

- जौ बवासोर वारक टे से दो-दोव-प्रधान होती ई भोर दूसरे 

भटे में एक दोष प्रान पोतो रै, वद मो छच्छुमाध्व रोतो ६ । 


१६८ चिकित्साचन्धीदय । 


त ण ~ न ~ ^ ~ ^ ^ ^ ^^ ~ ^^ ८ 


` याप्य अर्श के लन्तण 
--- ~न 

श्रगर बवासीर तो श्रसाध्य ही, पर रोगी की उग्र बाकी हो , वैव 
च्रौषधि, परिचारक शरीर रोगी जेषे होने चादर वेषे रो # भ्रौ 
रोमी कौ जठरामिन प्रदीप हो, ती उसे व्याप्य समभाना चादिए 
यानी वद बड़ी-बड़ी कठिनाद्रयो से किसी तरद श्राराम हो जायमो 
अरगर इसके विपरीत बवासोर असाध्य षो, रोगीकी उस्र वाक: 
ठो, तेम शरीर परिवारको वैदयकी श्राज्ना पर चने वास न टो, जैसे 
दवा दरकार हो वैसौ दवा प्रस्तुत न कौ जा खक तथा रोगोको भ्रमि 
कृत मारौ गई हो, उससे कु भो खाया न जाता दो, भूख लगते 
ष्ीनरहो, तो वैदयको वैसे रोमोका इलाज हाथ भे न केना चाहिये, 
क्योकि रसे रोगीसे रेषमे बदनामो ो होम 1 


® वै्रोगीगौपपि श्यौर रोगीकी सेवा करनेवाला--ये सिद्धि परास करनेके किपे 


भचिकित्साके चार पाद्‌ण । परगर ये चारो डोक हो,तो कदाचित श्राराम हो सक्ता! 

ये्-जिसने शरसे शाख पदा हो, दूसरे बरद वैय की चिकित्सा देखी ष्ट, 
प्राप को श्ययं श्मचुभव रो, जिसका इलाज करता टो वदी श्राराम हो जाता टो, 
पथि) रने बाला श्मौर साहसी हो तथा उन्तमोतम श्रौपधियां रौर रसादिः 
सैयार रखता टो, जिसरी बुद्धि तेज दो, जो वुद्धिमान श्रौर लोक-ज्यवषटार जानने 
वाल्ला हो, प्रिय ्यौर सय यच बोलने वाला श्रौर धमात्मा हे, वी वैय ्रच्ता 
होता । पेखा वेच साध्य को साधन कर सकता दै । जो वैय ससे चसौ बालता 
कटवा योलने वाला, ्भिमानी श्रौर मिना बुलाये रोगी के सह जाने बाला दो, 
चह चैदय निस्म्मा द्योता द ! 

रोगी--स्नवाला, वलवान, साध्य धनमान, ज्ञानी, परास्त श्रौर वैद कौ 
श्राद्वा मनने वाला सोगी च्छा ्ोतादै1 । 

“ श्षथि--उततम स्यान में दा इ, एम दिन मे उसरी गई, धोद सी देनेसे 

वहुत शण करने वाली, उ्तम सूरत ध्यौर उत्तम रसवाली श्नौपधि अच्छी ्षोती ६ै। 

परिचारर--नयी उद्र छा जवान, ताकतयर वैय की प्यष्तासुखार क्राम करने 
यालासोमीकरा भला चाहने वाता श्रौर आलस्य -रदित परिचारक श्नच्छा होतार 


शअभे-वर्पन । १६८ 


श्रसाध्य अशं के ल्त । 
न प~~ 
जो ववासोर जन्म 8 होत &, जो तीनों दोषों चेष्ठोतीष्ैश्ौर 
सीसर या भ्रन्त कै ष्राेमे होती ३, वद श्रसाध्यं होती ३ , यानी वह 
प्राणमं नरी हो सकती, 
द्वारेत सुनि कहते हे -- 


1 


धाद्यत हतसाध्य स्यान्मध्यै कन्ेन सिध्यति । 
्रसाध्योऽन्तर्वली जातो गुदजो भिपजांयर ॥ 

गुदाकै वाहर प्मौर भीतर तीन वलि या पा होते ै। ष्ठो तीनों रट भवा- 
सीर के ष्थानहै। उन्दीं में मस्ते होतें । बाहर के श्ये की घवासीर एखसाध्य, 
वीच प्यटिकी कष्टसाध्य प्मौर गुदा की यन्ति यलिवाली ध्रसाध्य योती ३ । 

गुदर फै बाहरी श्र कै मस्मै वैध को दीस सक्ते ई, परत वद उन्हे तार प्रगति 
से जलाकर या तेल मर्म यादि ते लाकर श्याराम कर सकता ४ , पर भीतर फे 
पटो फे मस्ते दीपते न , वहाँ दवा लगायी जा नहं सकती, सते चह सज मेँ 
प्माराम टौ भी नदीं स्ते 1 


ओर भ साध्यासाध्य के लन्नण । 





उपद्रव-रदित बवासोर साध्य ई श्रौर उपद्रव-सदित-श्रसाप्य ३ । 


यवासीर के उपद्रव । 
[8 

डारैत लिखते हे,--्रगर दाथ, पांव,सुख, नाभि, निग शरीर 
शुदा भँ सजन भ्रोर भोष दो, ज्वर होस द, अंधेरे धादे, वमन 
चोरी हो, मोद-वेहोभी हो, ्वदय मै दं दो, पसली में शूल ष्षो, 
अरुचि री, सल कौ रकावट या कवक ो भ्रयवा भ्रतिखार होती 
समभ किघवासौर-सोगौ नदीं वचेगा , क्योकि ये वारर उपद्रव ई1 
ऊपर लिख श्राये ई, कि सीपद्रव यानो उपद्रव-सषठित ववासीर 
श्रारम नरौ दो सकती । # 

२२ 


॥ 


९७० चिकिन्साचन्द्रोदय । 


उपद्रबोके कारण असाध्यता । 
99८ 
“माधव निदान"मे लिखा ईैः--जिसखके ्टाय, पैर, गुदा, नाभि, 
सुख श्रोर फोतोमे खन हो,८्ृदय श्रौर पसवाडमे पोडा हो, इन्द्रौ 
प्रीर मनम मोद हो, वमन होतो हो, श्रष्ठोमें वैदनाद्धो, ज्वर चढा 
श, प्यासका क्लोर दो, गुदा पक गई दो , यानी उस ' पर पीले-पोरे 
फोडे हो गये हो, अरुचि हो, शूल चलते टौ, खुन ज्ञोरसे गिरता षी, 
सूजन श्रौर श्रतिसार हो--वद्ध रोगो असाध्य है। उसे ववासोर 
भाश करक छोडेगा 1 
“वेवयविनोद" मे लिग्ठा ई :-- 
शोफातिसारौ वमिरगसादस्कष्णा! ज्वरोऽरोचक वष्धिमान्यम्‌ । 
गदस्यपाकों दृदयेतिशुलो दयो विकारी विजद्दाति जीवम्‌ ॥ 
सूजन, अतिसार, वमन, अद्गोकौ भियिलता, प्यास, त्वरः 
अरुचि, मन्दाग्नि, गुदाका पकाव शरीर हृदयम दद--ये लक्षण जिस 
नवार वामे टो, वह नियो मर जाता ईद । 


अर्श के अरिष्ट लच्तण 


जिस घवासोर वासे कै हाथ, पैर, सुख, नाभि, शुदा, फोर, दय 
रीर पसादं मे छ्जन या वरम हो, वद्ध नहीं वचेगा ! जिस ववासीर 
रोगीके दथ श्रौर पखवाडमिं शूल चलते हो, वेहोभौ हो,वमन होती 
ष्टो, सारे शरोर मे ददं हो, ज्वर प्रीर प्यास कास्नोरद्टो भ्रौर गुदा 
काख्म ्ौ-वह रोगो मर जायगा । , 

जिख रोगी को प्यास बहत हो, अन्न पर रुचि न द्यो, शूल चलत 
छ, मस्तं से बडत हो करियाद( खून गिरता ट, शरोर से चजन ो 
शरीर दस्त लगते हो*-वद्ध चरभं रोगौ मर जायगा । 


1~ 


ल ४ 
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न ^ न ^ च न ^^ ~ ~ "^~ 


~^ ^^ ^^ 


2 (+ 
£ डाकटरी मतसे अर्शंके कारण ओर लक्तण } 


ग न 6१6१6१60 39 
टेलोपैथिक मत । 


बहुत घोडे कौ सवारौ करम, बारम्बार दस्तासर टवा शैवन करने 
तथा चेणाव कौ इन्द्रिय कौ पीडा से श्रथ या ववासौर रोग होता ३। 
गदा क मीच जखन को बद्धान वाली नाडो-नस हे, उस में 
किस प्रकार व्यतिक्रम या गडवड ने की “ववासीर” कषत € ! 
ववासीर दो तरद कौ होती इ :-- 
( १) इष्टरनैल = सीतर क्ते = ्राम्यन्तरां ! 
(२) रेक्टरनैल =.बाद्र कौ = वादयां ! 


जर मेद। 
(१) खनी । (२) बादौ। प 
सूनी बवातीर । 


श्रगर सुखं रगे मस्से होकर खून पडता होतो उसे “खु.नो बवा- 
मीर” क्ते &ै । श्रगर पीडा, खाज श्रौर सूजन जियादा रही, ती 


उसे"बादो बवासौर" कति ह! दम्त कौ कवृक्तियत, इसका प्रधान 
लच्ण ई । वि ध र 


होभियोपेथी मत्त 1. 


श्रमैका लोगों का विश्वास है किःमिक्रस्ये बैठे रहम या दस्तक 
ष्टोम से बवासोर होती है। दरस में गदा कै जपरया भीतर मर्से 
दो जाति डे। उन मे से कभी-कभी खून निकलता ह । दस रताय्राव 
या खून गिरने के लिये को समय नियत नरं है जव" चाहे गिरने 
लगता ड) ध ॥ 


५ ॥ ^ 


५७२ चिकित्साचन्द्रौदय । 
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^दलाजुल गुरा" में लिखा हैः--जमासीर दो तरष्टकी होतो हेः- 
(१) खूनी ववासीर (२) बादौ बवारीर। 
जिस मे दा के किना पर मसं वी श्रधिकता होती है रौर 
उन मं से खून गिरता है, उसको खूनो बवासौर कषत हे । 
।जिख भें मर्ते नही होते, पर पेट मे कराकर होता हे श्रीर खम 
नीं गिरता, उसे बादौ बवासौर कते इ 1 
एक श्रौर हकोम साव कहते ई कि, शुदा कौ ववासीर दौ 
तर कौ होती ३ :--(१! खनो, प्रौर (*) सरी । जिसमें एक या कम- 
क्ियादा मस्ते रोते ई श्नोर उनसे खन पडता हे,वह खूनी होतो ३ । 
सवौ से ख. न नदीं पडता, परन्तु रोगी को तकलीफ़ होती ३ । । 
यह रोगष्ठर स्मौ पुरुष को होता है। जब तक आहार विहार 
ठोक रहता &, यद्र रोग दथा र्ता ड , लेकिन ज्यों खाने णी 
वैर. स गडबड होती हे, यद्र कोपर वार उठता डे । खुशकी कौ 
वजद्धं से बवासोर कोप करती हे । जव बवासीर साधारण होती &, 
तब कभो-कभो कृल होता ह, लेकिन जव इसका कोप हौ जावा इसका वोप टो जाता है, 
© प्रापक कहना है कि, बवासीर ह्ाय्पाव नेत्र,नाकमुं् शमर गदा ६ श्याना 
मेष्टोतीदै। भितकेष्टाय में होती ६, बह ङ्न कु करता ठी रहवा है , 
निचला नं पर्ता । जिस फे पैर मे टोती ह, वह चलता टौ रहता दै , एक जग 
उसका दिल नर्द जमता ! जिसकी नाक मे ्ोती द, उसकी नाक वहती रतौ 
1 जिसके संह मे होती दै, वह कभी लुप नीं येख्ता । श्रगर कोई वाते कर्ने 
चाला नहीं होता, तो प्राप ष्टौ श्यपने-पापसे चात करता रता षै ¡ जित कै नेभ्रो 
मे ्टोती है, उसे नेग्र साल शौर द्ये ख रते ६। 
हारी शूप्ट लिलते द कि, चवासीर गुदा, मा, कान, सुद, जत्रा फे कोनो 
च्रौर योनि के सीच में होती द \ यन्य सिद्नमेषद्टोना लिखाहै। चर्मकीलसी 
युक प्रकार को यगसीरहै जो चमञे-पर हेती है! 
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तव म्यो खन जाये हो जाता । यदा तक खन गिरता &,कि रोगी 
के ग्ररोरमे ख.न रहता नरी । रोगी एकदम कमलोर ष्टौ जाता हे । 


००00७00 9006०>>०००0>००6०९५८००९१८०९१८ # 
९ चवासीरकी चिकित्सा्मं याद र 
रखने योग्य वाते । 


0८000000 00000008 


(९) द्वारो सुनिने कष्टा हे कि, वातव्याधि, प्रमद, कोट, ववा- 
सीर, भगन्दर, पयरौ, मृद्‌ गभं श्रौर उद्र रोग-ये श्राठ मटव्याधियां 
ई । ये खाभावषे री दुधि किद्य हे । भगर न महा रोगोके साथ 
वलक्षय, मांघत्तथ, श्वास, प्यास, भोष, वमन, ज्वर, ग्य, अतिसार 
प्रौर हिचकौ प्र्तिष्टी, तव तो द्रनके श्राराम होनिका खयाल 
करना भी भूल ह । जो वैद्य यकौ इच्छा रखता टो, जो भरपनी 
नामवरौ चाहता टी, वद्र रषे रोगियोंका इलाज द्ाधरमे न कते , यानी 
भ्रगर बवासोर रोगक्के खाथ ज्वरादिक उपद्रव न हो, वष्ट नयी श्रौर 
बाहरकौ रो, तव तो भुगषाध्य समभ्टकर, इलाज ष्या मे ते; पर 
फिर भो सावधानी श्रौर चतुराद्रषे कास करे, क्योंकि सुखसाष्य 
होने पर भीश्रनादधी बेद्यके लिये वही कष्टसाध्य इ । 

(२) श्रगर वेश पूणं भास्लन्न रर भरकुभवौ हो, उसने दूसरे छद 
वैरदोकौ चिकित्सा देखी ही भ्रौर श्राप मी चिकित्साकी ष्टी, जिखके 
पास नाना प्रकार के चृ, मोली, च्वार, लेप, धूप श्रौर अवले प्रणति 
षी, जो शक्-क्रियाग्रीर लार-कममें दच्च हो, वष्ठी ववारीरका इना 
करणैको सास कर । अना वैद्य मस्सोँ को काट ती देते ई, पर 
जव खनौ धारा वदने लगतो ३, त घबरा जाते & श्रौर उनसे कु 
करत-धरते नदी बनता ¡ अगर खसं समय कोड दूसरा अनुमवौ वैय 
नीं चीता, तो रोगो को बिना मौत मरना पडता € ! दखलिये बवा- 

सोर-नाशक पूरा सामान ने पर भौर उसके दसतेमाल कौ पूरी 
विधि जानने पर कही,वारीर-रोमी पर दाव डालना चाद्धिये । 


१७४ चिकिस्साचन्द्रौदय। 


~^ ~~~ ^^ 
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(३) अगर बवासौर याप्य दो , यानी कठिने श्राराम होनेवासौ 
ष्टो श्रौर श्रापको द्लाज करना री टो , तो यह देख लो कि, रोगो 
तुम्दारौ श्रान्ना ईश्वरकौ श्राक्नाकी तर सानेगा या नहीं । मगर 
शेमोका भ्रापनने विश्वास टो, वद प्रापक श्राज्ञा पालन करे तथा 
धनवान श्रौर उदारष्टो प्रर उखयो टहल करनेवाला उसका सचा 
शभविन्तक, श्रापकी आनना श्रनुखार चलनेवाला भौर निरालसौ ही, 
आप जेसी भी कौमती दवा बनाना चाहो, रोमी, उसके, लिये विना 
श्रानाकानी.धन दै सकताषो, ती श्राप रेसी बवासीरका- इलाज 
करो, कोई दानि नरी, ्रापको ष्व र-छपासे सिदि मिक्तेगी । भ्रमर 
रोग भ्रौर सेगोकौ रद्रल के.रने वाला--इन परकै इए लक्तरणोफे 
विपशेत लक्षं वाते हो, तो अूलकर भी इएनाक हाथमे मत लो 1 - 

(४) जिन कारणोसे रोग होता , &, उन कारणों वन्द किये 
विना सेगन्राराम नरी हो सकता । दहक्तार उत्तमे उत्तम अरत 
समान द्वा दो, कोद लाभ न छोगा । मसलन, सदा वैठे रहम, बइतं 
देर इक्रम होनेवाले या अत्यन्त रदे पदार्थ खाने, धूप फिरने भ्रौ 
शराव पौमै प्रभृतिरे ववासोर रोग होता डे। अ्रगर रोग एन सबको 
ष्लेड न देगा, तो उसे कभी ्राराम न छोगा , इसलिये चतुर वेद्यकी 
दवा देने पले, रोगके कारण जानमे चाद्ये, श्रौर कारण जानकर 
रोगीषे उनके व्याग देनेकरी चोरसे दिदायत कर देनी चाये  ्रगर 
रोगी दवा मौ न खाय, ज्ेकिन श्रपव्यको व्याग कर पथ्य देवन करे, 
तो तिना दवाक्ष ही च्राराम छो सकता ₹ै। च्रगर आआरामभी नद्तोगा, 
तो रोग की बढती तो सका छौ जायगो । बहते वैद्य जो दवा तो दिधि 

जाते हे,पर रोगीको रेखे-रेवे उपदेण नरी देते, उसे रोगक्षे यौज कारण 
के च्लोडमेकी सलाद नरी ईते, उदं निराग दोना पडता ३, जिरि 
श्रा पीडे बवासौर इषः हे, वद्र जव तक श्राव न छोडेगा,. बवा- 


५ ॥; 


सोर केचे्ारम छौगौ? ~ वि 
(५) ध्यान रहो, बयासोरप्रतिसार जीर संग्रहृ पो,--ये तीनो योग,  ' 


अश्व-वयनः १७५ 


प्राय परम्पर कारण शं भौरये तीनोंरी युदामे होतै £! जव 
अगनिमन्द हो जाती ', तव यै बढते इई, इसीलिये बवासोरकौ, 
चिकित्सा श्रम्निमाद्य रोगकी तरह की जाती हे, क्धीकि श्रग्निकै बल- 
वान होने हौ ववासौर रोगनष्ट यो जाता §& 1 उत्तम प्रकारसे बनाया 
श्रा रत्करा,जक्दी कम ोमेवाला, विकमा भोजन भीर नियमित 
व्यायाम था मिनत खर म हितकारौ € । पैल, लालमि्च॑, राः 
सरसो भ्रादि अत्यन्त वीचूण पदां हानिकर ई । तरकारियों ते 
ज्ञमीकन्द सौर फलि रण्ड काकडी या रण्ड खरवृज्ञा अच्छे है । 
माढातो बवासीरका काल श्रौर दय भूमण्डल कार्त षो है। 
जिस दवा परीर पथ्यते बवासोर-रोगोको दम्तं खाप दता रहे, घ्रम्नि-. 
दीष होती रह, भुख बटे, हवा सुलती रहे भ्रौर पेट ॒दल्ा रर-- 
वरी दवा भौर पण्य दवाकीर-रोमी को बताना चाद्ये । 

यवासीरकै साथ सननावसोध या कृकी शिकायत लगो हुः रषी 
ह श्रौर ववासौर रोग मन्दाम्निकौ्री एक किख डे । जव श्रत्र अच्छी 
तर्द नदरी पचता शौर उखका! प्रयक्षरणए नदीं टो, तभी ववासौर 
ष्रोती हे। हकोम लीग भो कते डं कि, बवासीर मेश्की कमवौरोसे 
्टौती हे अरत वरी काम करने चाहिर्ए,जिनरे भेदा बलवान दही भूख 
बे श्रौर दस्त रोक साफ होता ररे ! अगर वैव्य रोगी को टस्त साफ 
करने भ्रोर भूख वठानेवासी दवान द्ेगाया इस्फेिये भौर 
उपाय न करेगा, तो उसको रोगौ श्राराम न होगा । । 

(६) बवारोरकी ¶्विकिस्सा चार प्रकारकी होती हे, यासी त्रीपधि, 
छार, शस्त श्रौर अग्निस ववासौर की चिकित्ताकौ जाती &। 
शुिमान वैको क्तेप, सद श्रौर भोजन प्रतिस वतासीर जीवनो 
श्ाष्ठिधे । ारोत सुनि कष्टते ई कि, लेय वत्तौ भ्रौर खे'दन प्रतिस 
बादर कै श्रटि कौ ववासीरको नष्ट करना चाद्ये 1 वौचक्ते चरटिवानी 
कोभस्त-स्तसे,ओतना चा्रिये भौर अन्तिम श्राटेवानी यानौ भीतर 
पौ चवासीरको दवान नाग करना चाद्ये) भैस -- 
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(क) अगर मस्ते बाहर दीखते होतो सेंड के दूध र्टोका चु 
मिलाकर, एका बूँद उसमे से मसे पर लगाना चा्िे। 

(ख) तोरदकौ जड पौख कर मर्स्पोपर उसका सेय करन चाये 

( ग ) सदैक डोरे पर हर्दौका चुं लगाकर, उस पर एडक 
दूध बरम्बार लगाना चाहिये । इखके वाद उसी रोरेखे मस्ये 
बाँधदेना चाद्धियि। दख तरह मसा कटकंर गिर पेगा। 

( घ ) “काभीखादि तैल" मस्सों पर लगाना चाद्ये । मस्ते ना 
करै लिए यद सेल शरीर “हहत्‌ काभोखादि पेश" रामवाण ई 
ननानैको विधि ववासौर नाणक नुखखों में लिखेगे । 

मोट--हमने सेप षगेरफे दो तीन नमूने दिलाये दै 1 सब तरषटके धवासरीर नाय 
चसे प्रगे लिखे । 
डव्ेर लीग भौ भौतरौ बवासौर मे, खलफर भ्राफ श्रायन 
एक ग्र नको एक च्रीन्ध जलम सिलाकर, शुदा, उसकी पिचकारी दैत 
ह! धगर मच्छ वार दोपे &, तो उनपर काष्टिक लोन लगाते ई 
श्रथवा छनोमिलिख लोशनसे उह घोते ई । अगर मच्छ जलन शतो 
&, ती गरम जलसे उन घते इं । प॒लिटण या पीस्त ोडसि छदे 
सकते &ै। जौँक लगवाकर खराब ख.न निकलवा देते ई । भौतरफै 
मस्सोको नाष्रदिक रेसिड से जला देते ई जौर वादटरकफ मस्वीको न्‌ 
तरसे काट देते हे । चीर फाड करना कोई वक्लोका खेल नही दज 
षस कासरे सिददस्त दों, उन ही चीर-फाड करनौ चादि । 

(७ ) बवासौर रोगोकौ ववासीर नाश करनेवासी, वल ,वड़ान- 
चासी, रक्षपित्तको शान्त करनेवाली चौर वायुको कुपित न होने देनै 
वासी चिकित्सा करन .चाद्धिये । बवासीर रोगमें पले पाचन भ्रौपधि 
देनो चाद्िये,दसकषे बाद दूष दवा देनी चाष्टिये , यानी जिस,उपाय 


से अग्नि-वल वटे ग्रौर वायु श्रनुकलोम रहो,वरौ उपाय करना चाददिये। 


नोट--होमियोरैयौ वासे खव तरह की बवासीरों मे पदे कार्टर श्चायल या 
्मरसडी फ तेल का जलाय देकर कोडा शु करते द, तय श्यौर दुवा दते ह । चह वहते 
४, दस तरद यह रोग जददी जाता है। ¢ 
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(८ ) षवारीर के मस्मे वडव हौ फस हो श्रौर उनको वजद्ध से 
बरी तक्षसीफूष्टो, तौ दिनम दो वार, पौच पाच तीते, श्रलसौ को 
तैल पिनाग्नो । इस उपाय शे दस्त खुल कर होगे भ्रौर मस्मे भुरभा- 
जायेंगे । पररौत्तित ई, 

(८) बवासीर रोगोकौ चिकित्सा यदि दस्तयवक्ते रोरी दो, 
वातासिसारकी तरह श्रौर यदि मल गाढां टी तो उद्यवत्तवौ तरद 
करनो चादधिये ! श्रगर बवासीरमे खन वत गिरता हो , ती रक्तपित्त 
के समान प्नौर कल ष्टो ती विवन्धनाण्कं चिकित्सा करनी चाहिये । 

(८) गर बवासोरते खन गिरता ो,तो वैद्यको फौरनहौ खन बन्द 
न करना चाद्धिये । अगर खरा ख न न निकलेगा--रक जायगा, तौ 
वद गुदाभें पीडा, अरफठारा श्रौर रक्त-विकारके रोगपैदाकर डेगा, 
लेकिन भगर खून ब्रन्द न करनसे रोगीके प्राण्नाथको सम्भावना हो, 
तो फोन छो खन वन्द कर ठेना चादिये। बद्गसेन ने कदा है -- 

रक्ताय शसायुपेसत्त रकमादौ श्योदधिषक्‌ । 
॥ इष्टा निगृदीते टि श॒लानाष्टाचशखग्गद्रा ॥ 

ख.नो ववालोरमभें पृषे डौ खून को बन्द नदी करना चाद्विये , 
मयोकि ख.न बन्द करने ॐ शूल, श्रानाद रीर रुधिर-विकार उत्पन्न 
ते ई । 

{ १० ) वैदयकौ रोगो के लिए तक्र या माठा च्रवश्य सेवन कराना 
चादिये, वर्योकिं माठेषे नागर हए मसे फिर नदी दीते। माठेसै बन, 
सर्ग श्रौर शग्निकी हदि होती हे तथा शरसेरके स्रोत शु होकार उनमें 
श्रच्छी तर रखा सच्चार रोता ई श्रौर वैको कफवात के विकार 
नष्ट ते ईं! 

(११) उधर इम निख श्राये ड कि, डक्छर नग जौके सगताते 
ड! मारि यर्हाभो जीक लमवामेकौ चान्न टे कला ह 


पृष्यरयापि तनोमि गरोच्यलङचिनागंम । 
शीणि भश्च ष्ए्वाद्रत्प्राय पुन षुत ४ 


र्र्‌ 
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शदाके श्रङ्र कडे भ्रीर खजन-युक्त ररौ तथा उनमे खुन जमा हो 
गया ष्ट, तो शस्व याजोंयों दारा वारग्बार ख.न निकालना चाये । 

सब तरह की गुदा कौ ववासीरों मे, वदँ का खु.न, जौकों दारा, 
उसौ समय निकलवा देना चाद्ये, जिख से रोग फिर न हो जाय। 

(एरीश्र्भ, श्रतिसार भ्रौर सग्रहभी--ये तीनों एक दूसरसे होते ई, 
यानी शर्ण तिसार शरीर श्रतिसार हे सय्रहणी ्रथवा अतिसारसे 
चे श्रं ! इनमें श्रम्नि हौ खास कारण ३ । जव ग्नि पक रहती ₹,ये 
येग द्वे रद्रते दे , पर खग्ि फ निर्बल क्तोते हो उखड श्राते ई । भरत. 
दून तीनो के इलाज में विभेषकर अग्नि की र्ता करनी वचाहिये। 
वायुको च्रनुलोम करने वाले मरौर श्रगिनिका वल वटानि वाले भत्र 
पान श्रौर श्रौपधिर्या श्रग्नि बढाने को देनो चादियें। 

(१३) जो ववासीर थोडे दिनों कौ पैदा इई टो, जिस मे धोडे 
दोषो कै लचण न्नौर उपद्रव टो, उसको श्रौपधि-साष्ये ममी , 
यानो रेसी ववासोर दवा खिलाने से श्राराम हो जातौ ₹ै। 

जो बवासोर खदु, फैली, जमीसो, गाढो श्रौर आगे से ऊंचो ष्ट, 
उसको त्तार-साध्य समो , यानौ वद चारसे त्राराम द्रो जाती ई । 

जिस बवासीर के मस्ते काकौ, कटिन, मोटे, मच्रवूत जरीर कीर 
द्रो, उसकौ चिकित्सा श्रग्निक्म से कौ जाती हे। 

जिस ववासीरके मस्मे पतसी जड वाक्ेःप्रागरे उटे इए श्नौर चेप- 
दार र, उसको चिकित्ता शस्त य! नण्तर ₹ प्रोतौ ह । 

- वात श्रौर कफ कौ बवासीर कौ चिकित्सा चार प्रर अरभिनिदार 
कौ जाती डे। 
पित्तरक्तं पैदा इद बवासरकी दिकित्छा केवल सारसे कौ जातौ ई । 
न्तार-कर्म श्रौर अग्नि-का्म प्रति उसे करने चाद्धिये, भिरि 
इनका पृतं भ्यास टो । अगर जलने या च्तार-कर्म करने से दाह 
चैदा ष्टो जाय, तो उस जगह भ्यौ वारक धोये घो" काक्तेप करना 
च्वादिये 1 इस लेप से फौीरन जनन मिटकर शान्ति हीती ई । 
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` =| घवासीर में प्यापध्य । ( 
हर म्ह म्बे म्डे हन च्चे 
पथ्य । 
दस 

पुराने चावर्तो का भात, सगया चने कौ दालाकुनयी वौ दाल, 
मालि चाँवन, सोढ चोवल, बयुवा, सी"फ, परवन, करेला, तोर, 
क्मोकन्द, सरणा को डकल, गुड, तक्र, छोटो स््रूलो, कच्चा पपीता, 
केले का फल दूध, घो, मक्खन, मिश्रो, किशमिर्थ अगूर, पका वेन, 
छलौर इलायची, जौ, लहसन, जीवन्तो, चुका, भ्रामले, 'सश्चर नोन; 
कैथा, खरसका तेरे, काजी, मदिरा, सीट, हरडकष्ठोनःऊंटका सूत, 
मिलक गीमूत्र श्रौर माठा,--ये सव पथ्य हे । 

स्ुनाव सैना, खन निकालना, तैज्ञाव या त्तारसे मस्से जनाना, 
ध्गनिकरम करना या दागना, शस्तर-कर्म॑करना या चीरना फाडना, 
लेप करना, बफारे सेना श्रौर धनौ लेनाः-ये स्व भौ ववासीरतें 
चितंकारौ दे :- ४ 

वात नाभ्क भ्रौर अगिनिकारकं अत्रं पान बवासीरमें हितकारी 
है! 'छन्दने कदा हे -- # 

+ यद्रयोराजलोम्याय यदक्िवलङ्दये । 

ध्चपानैषध सर्वं तरसेष्य निस्यमर्भसि ॥ 

बवासोर रोगे वायु को अनुलोमन करने वासे भौर अग्निवन्न 
जामे वनि श्रन्र, जल चोर श्रीपधियां सेवन करनै चाद्ये । - 

~ ववार शरीर सग्रहौ में माटा खज चे श्रच्छा पध्यश्नौर रोग 

नाभक हे) हन्द ने कहा ई -- 


वियन्ये दित छक यवानीविटस युतम्‌ । ` 
॥ न विरोष्टन्ति युदा शुनस्तक्रममादता ॥ 


ी 
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अजवायन्‌ चैर विडनोन निल छद" सेल के विबन्ध नाः 
दितकारोरहे। गुदा करोग छा से नष्ट होकर) पिरपेंदा> 
ष्टोते। | 

एक भाग वदटिया पुराने चावल श्रौर दौ भाग धुरे मूंगक २ 
मिनाकर, पतली खिचडी बनीनै श्रौर उख म “तक्ता घी” डाल 
स्वानि से दस्त-कृूद वाले को वडत फायदा हीता ई । खु 
मिन से मल ढोला हकर च्राखामी खे निकल आता ई , द्रि 
बवारोर-रोमो को पराम वँवंलों कौ खिचडो लाभदायक हे । 

नोट--विनोतते कौ गिरी फंककर,उपरते दूध पीने से मल पल जातादै ; 

यद फी शुम्जिखकी सरह मलको फूलासी रौर पकाती ६ \ सके वष शु्ताब 
दस्तं सहजम हो जतेई। 





पथ्य । । 
--+कि-- 
पिघ्ने, उडद, दरी, सेम, मारौ पदार्थ, भुने- इए पदा, र 
इए पदां, घोया, भूप य! श्रागको तपत, पूरवेकौ वा , सनः 
रौर च्रपान वाय प्रतिक रोकना , घोडे हाथो वेः को संवा, 
स्तौ-प्रसग पौर कड श्राखन पर वैठना-ये ख ववासीर रोगौको अप 
या हानिकारक ई । 
अनूप देम प-पच्ियोको मा, मलो, तिलवौ खलो, मेदा 
पदाथ, टट, वेलगिे, पोका शाक, तूम्ौ या कद. पका श्रा 
धूपं फिरना, नदौका पानी पीना, वसन, शंदासें पिचक्षारो सेन 
(चस्ति कमे ), {उच्नेनके पूरब-पलिम बद्धनैवानी नदिरयोक! जः 
विरुद पदार्थ, उकरू वैठना,वारबार जल पोना, दिनम सोनी, भरुलय- 
भोजन, भाते अनर, कलच शौर तैच्ाव प्रति लगाना,--पै स 
अपष्व ड! ॥ 
अतिसार श्रौर चवाकीश्रोग में वायु श्नौर ्रतिसार पैदा करः 


वि प 
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चादिं, कधीकि ्रगिनिबलके नष्ट होनेसे दही तो ववासौर, श्रति- 
खार भ्रौर संग्रहो रोगोकौ छदि दोती ह । का हैः--, 

श्रयो विकारा प्रायेण ये परघ्यर देतव । ¦ 

श्या सि चातिसासथ गूदणी रोग एवच ॥ , 

तेषामभिले व वुद्धो परिक्तय । 

तस्मादम्निं दे्‌, निषु, विेषत ॥ . 

बवासीर, श्रतिसार श्रौर ग्रमो रोग--ये तौनों परस्मर एक 

दखरेको पैदा करमेवारी ह , अर्थात्‌ भिसे इनमेसे एक रोग हीगा, 
खसेशेषदढोभी दो सकते ष्। अ्रग्निदनक्ते नाश हीनेसे बवासौर, 
श्रतिखार रौरं सग्रहणो रोग बढते डं ग्रौर भग्निवलकते वृषे ये 
तीनों नष्ट दो जाते है, भरतः द्रन तनो रोगी अग्निवलको रतत 
करनी चाघ्धियि । 


नोर--मगर यवासौर रोग सून हुत जियादा गिरता होतो “रक्तपित्त रोगकी 
सरद पय्यापथ्य पालन करना चार्िये ! कटा दै - 


„ + यत्पथ्य चदेपथ्य च वच्यन्ते र्त पित्तिनाम्‌ 
रापो रोगिणा त्तदपि विादियैषत ॥ 


रक्तपित्तं जो चीजे" पथ्य मोर पथ्य १, च॒ ववासीरवाले को मी पबती पथ्य 
पोर श्रपथ्य जाननी चादियें € 





~ रक्तपित्त रोग भें पच्य । ८ 


® पशन चाबलमू, चना, अरदरःमोटागाय या वकरीका प्री दृध,मैसका घी, 
कदर, चिरौजी, केले" कौ फली, जल-चौला, परवल, * दरण, पुराना वेग, ताद- 
फल, शरडसा श्रनार, खजुर, सोःनात्विल की गिरी, केर, सिघाडं , फेय फमल, 
फलते, सरयू, सीज्लां का सद्‌. दाल, मिधी, शष्टद, ईप, शीतल जल, भरने 
का जल, १०० घारका धया धी, णीतल हवा, चन्दन लगाना, ्वादनी मोती, दीरा, 
पन्ना, केत्ते कै भीतरके पत्ते या कमल कै पत्ते की शय्या रेथमी कपटे वागीवा, 
कमल वाला वाल्लाय एन्द्र पाना शीतल रेस मौर कपूर प्रति श्राहार विहार * रक्त 
पित्त" रोगी को पथ्यद। 


रक्तपित्त में श्रपध्य । 
फसरव-कुप्ती, पेदल चलना, घूपमे फिरना, मलमूघ्रादि ेगोको रोकना, घपलता 
करना (वौ धोदे पर चदृना पसीना निङ्ालना हृद्छा पीना मुन करमा फनोध करना, 
गुट पमन ' विन उञ्द सरसो ददी का जल पान मदिरा,लदसन्‌ सेम, विष्टर 
भोजन चरपेग पद्य, नमन पोर दाहकारक पदार्थं रनयि्च वासेको पष्य} 


| 


विर्‌ष चाकत्सा ^ किः 


नोर~-पते टम सामान्य चिकित्सां न लिप्कर ‹ चिषेष चिकिस्सा" लिखते द । 
दस्मे द्वा देनेग्ेका फं है कि वष्ट वयासीर की किस्म को समम कर द्वाद, 
यानी यह पेषे फि रसौर बातज, पित्तज या कफञ ४ परयता खूली धवासीर है । 
स तरह परीक्ता करके दवा देने से फौरन ' श्राराम होगा । इसके श्ागे हम 
“साभान्य चिकित्सा?” किमे । जे इस तर ववासीर का भिणय न कर सके, उन्दे 
सामान्य चिकित्सां टी करनी चाषियि । 
(9 व 


+++ 0 ^+ + 0 -9+ +र + 0 
वातज ववासीर की चिकित्सा 1 9 
©--+-^+~ +++ ++ © +++ ~+ + 
(१)अ(कक्ते पोत्ते पत्ते ओरर्पाचा नमक,--इनको तैत श्रौर खटा । 
मे षीस करभि के कुरंहड मे भरकर, ऊपर से सरा रख कर,कपट- 
सिद करदो श्रौर गजयुरमें फक दो षव खांग शीतलः होने पर 
निकालनलो। इसत्तारको मदय श्रथवा गरम जल के साध सेवन 


करने ते^वातज वव(सोरः' श्राराम प्रोजातो हे । ब्रादो बवासोर कै 
लिये यद्ध योग समवाप हे । परोक्तितिडहे। - ~ 





| पित्तज ववासीरकी चिकित्सा । । 
अ 298 

(२) काले तिनोका चुं, नागक्तेणर शौर भित्ी-सवकृो 
पीस कर,मक्वनम मिना कर खानेसे “पित्तज बवासीर" श्रारा्म हती 
हे । परेत्तित इ । 


श्रभ-वणन । १८३ 


~^ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


(३ ) शगन्धवाला श्रौर सोरटक्रो वरावर-बरावर लेकर कषटट-पीस 
कर छान लो । इसकोएक मात्रा चाँवलोंके जलमें पौस कर श्रौर शद 
सिला कर पने से पित्त को बवासौर नाणी जाती ई। 

मोट--पित्तज ववातीर मे प्ते लला देकर दवा देना चच्ा ै । 
५८५० ¢ ¢< ¢ ¢< ८ ० ¢< 


‡ कफज ववासीरकी चिकित्सा । ‡ 


¢$ << ८५०० < ५० 

(8) श्रदरखका काटा नित्य-नित्य पीने से कफज ववासीर 
चसौ जाती ३ । परौक्तित ३ । 

मोर--दर के ्चभाव भे यौट से सकते ६ । 

(५) चीता, हाऊवेर, षीम श्रीर नमक--द्रन चारो को कूर 
पीस कर, माठा सें मिलाकर पीने से कफ बवासौरश्राराम रीती 
है। परीक्षित इे। 

(६ ) पञ्चकीन का काढा पीने से कफज बवासीर शीघ्री 
श्राराम षी जातौ ह! परौक्तित ३ । 

नो--पौपल पीपल।मूल, चन्य, चीता श्रौर सोढ--इन पांच को ' पञ्चकोक्त" 
कहत । 
9९१९०८२६ प ष २९१ 
रक्ताश-चिकित्सा । 
शै सूनी ववासीरका इलाज । ॐ 
> ०५०४९०५ ०9४९०५९ >६४८०€ 
फुटजाय दैत । 

(७, इन्द्रजी, कुडे कौ च्यल,नागरकेणर,नील कमनो श्रौर धाय 
कं फूल--द्रनके कलक हारा “वी” पकाकर, सेवन करने से ख नी बवा- 
मौर सय पीडा कै जातौ रहती ह । 

कृटज ठेह 1 
(८) कुड की छान सारे वार सैर लेकर, एक मन चीद्द्च सेर 


| ॥ 





१८४ चिकिच्छाचन्द्रौदय । 


^-^ ^^ ^^ 





^न^^~^ ~~ ~~~ ^~~~~~^~^~ ~ ~~~ 


जलम प्रीयात्नो 1 जव च्राठ सेर जन रद जायाउवार कर दान सो । 
शसक वाद खाली काटे को फिर चल्‌र पर चाकर श्रीटान्रो। जव 
गाढा हो जाव , नैचे लिखो चोक्तो का चूण उसमे भिला दौ 
शण भिलावे ८ तोते, वायविडघ्न ८ तोकेजिकुटा ८ तोके, त्रिफला ८ 
तोकते, रसौत ८ सीसे, चते को द्धाल ८ सीसे, इनदरजौ ८ तीरे, 
बच ८ तोर, श्रतीस ८ तोति, वेलगिदरै ८ सले पुराना गुड र॥ 
शेर, घौ १ सेर श्रौर णद्द एकः चेर । सबको भिन्त कर चमुतवान मेँ 
रख दो। 
मातरा € मारे कौ! अतुपान भोतल जल, साढा, या वकर 
का दूध । इस “शुटज लेह” के सेवन करनेमे ख.नी ववासोर, रक्तपित्त 
ओर रक्तातिसार श्रवश्य श्राराम हो जाते हे। परोक्तित ई । 
गरीवी सुसखे । ४ 
{९ ) लाल चन्दन, चियायता, घमास। भोर सोट--दनक्रा काठा 
गता या खनौ अवासौर की नाण करता ईै। 
(९० ) दारुदन्दी, खथ श्रौर सेम की छाल--इनका काटा भी 
खनौ बवासौर को नाण करता ई 
(१९) नौनी घी प्रौर तिलको मिला कर खाने से ख.नो बवा- 
सौरनाण षौ जातो डे। 
(१२ ) नागकेशर, मिश्ौ चौर नोनी पी-द्न तीनो कौ मिला 
कर खाने से सुनो बवासोर नट रोके) 
(१२) चका, नागकेशर नौर कमल--द्रनक्ते दारा खनो कौ पैया 
बना कर पमे सेख.नी बवासौर ्राराम द्रो जाती ई। 
(१४) च्य श्रौर पिढवन के दारा पेया चना कर पौनेषे खनी 
मवासीर आरास दौ जातो है । 
(१५) लजवन्ती, कमल, मोचरख, लोध रौर चन्दन--द्नकौ 
बकरो के दूध भे श्रौटाकर पीने चे खनी बवासौर जाती रहती ₹ै। 
(१) रोष, कटनी खान्‌, चन्दो चौर गसरोौत--षएनक्रे चण 


षै 
शरश -वर्णन्‌ ! श्प 


~^ ~~ +~ ~~~ 








~~~ 


कौ शद मै भिलाकर, ्चावलो के जलके साथमे से खनौ ववासीर 
नाण ष्टी जातौ डहे। 

(१७) नागकेशर श्रौर सिसी द छै मागे लेकर, नीं माणे ताक्ता 
मक्ठन में मिला कर, सवैर णाम, खाने से ७ दिन भं खुनो बवासीर 
श्रारम रहो लात हे । परोच्ित ई । 

५८) कान्ते तिल १ तोल, तोके भर मक्खन मे मिला कर -सवेमे 
हो, रोर, खानिकषि८ दिन में सूनौ बवासीर धाराम ष्टो जाती हे। 
परन्ति हे। 

\.८(नोर-पो तोला भक्सन मँ चिना धिलको फ तिल्ल मिलाकर पाने से चवासीर 
का सू थन्द्‌ हो जाता है । परीदित दै । 

(१८) शरन या स्मीकन्दे का भुरता बनाकर, दोक साध, रोक- 
शेक, सठानेसे खनी बवासीर भ्राम दो जाती हे ! पचित है 1 

(२०) जगल मोभी कौ तरकारो घी में पकाकर श्रौर सेंधानोन 
डालकर रोटी के घाय.८्दिन खामी चे छदो प्रकार कौ बवासौर चली 
जातौ ई । परौक्तित ३ । 

*{२१) कमल-केणर २ मासे, नागक्रेणर ३ माथे, शहद ३ मरार, 

ष्ोनो २ मारे भ्रौर मक्छन € मागे-सवकी मिलाकर, रोज्ञ, खाने 

से भ्पूनौ बवासीर न्ट हो जाती ह । परोचित §ै। 

(री सहा नौमके वौज १९१ च्रौर ग्षर ६ मे मिक्ताकर 
जल के साय री रोज्ञ फोको ! स दवा से खनो ववासोर ज्ञरूनाण् 
षो जासीरे। 

(२२) घाक्सु१ तोना,वसलोचनं €& माक्रेोरौ इलायची के वीज 
& माश, कट्या सफेद & माये, मूली के बीज ६ मारे, रसीत < माये 
श्रौर तन्तभेक कौ छाल ५ तोते--सव कौ कृरट पौस कर च्छनलो पौर 
पानी के साय खरल करके जगल वेर के समान गोलिर्यां बनाकर 
च्या सुखा नलो दर दिन, स्वेरे एक गोकी, पानोके साध खाने 
से घनो वयासीर ्राराम हो जाती र! 

२७ 


शै विकिव्छाचन्द्रोदय । 


(२४) चिरचिरे के बोज चावस के धोवन मे पस कर पने से 
खनो बवासीर्‌ नाश हो जाती ३ । परीचित ३1 

(२५) माटा में पोपल का चुर डाल कर पीने से बवासीर नाग 
षठो जातो हे) परौत्तित है । 

(२६) निदाोकन्द श्रीर तिलं का चुरण, शत शौर दूध के साध, 
पीने से खूनी ववासोर श्राराम षो जातौ है । परोचचिते ३ । 

-^{9) शिले इमिना छिलका कै, काले तिल १ तोले लेकर, पौष 

लोश्रौरद माश चौनोमे मिलाकर फक जानो श्रीर ऊपर क्े१ 
छर्याक बकरे का दूध पौरो , फौरन ववासीर का खृन बन्द ोगा। 
दूष मै सब को मिलाकर पोने से भो लाभ रोता है। परीक्षित है। 

नोट-को कोई काले तिलो की पिद भ बराबर कौ मिश्री मिलाते६। 


(८) कमल का नरम पत्ता पीसकर, भिय के साथ, खाने से 
जवासोर का खून अन्द्‌ टो जाता हे । 

(२८) सवेरे टो वकरो का दूध पीने से बवासोर का खृन बन्द 
षहो जाताङहे। 

(२०) रसौत ७ मार, वीज खभेत मुनक्त १४ माश भ्नौर कतीरा 
७ माशे-खव को कूट पौस छान अगली वेर कै समान गोलिर्या बना 
लो। छर सेर एक गोली खाघ्रो श्रौर ऊपरदेटो ग्रास रीर की 
“वी” के साय खात्रो ¦ इससे ववासीरका खून बन्द टो जायगा । 

(२१) सुचकेन्द कै फुल मद्दौन कूट पोस शौर च्छन कर, 
चोनो शरोर घौ में डालकर लवा बनाश्रो श्रीर १ तीला खाश्नो। 
इससे खूनो बवासोर आराम टो जायगी । 

(२२) एक नारियल के ऊपर का चिनका लेकर जलाभ्नो श्रौर 
उसके राख के यरावर शक्कर मिलाकर, तीनखु राक बनास । दकौ 
एक-पक खुराक रोक्ता खेवन करने खे बवासोर का सतून बन्द्‌ हो जायगा › 
परन्तु एक वर्षं तक सैथुन नरी करना चाद्य । 

(३२) जनो इषः इस्यन्द्‌ च्रौर जले दए रद्ध बरायर-बराबर लेकर 


भे-वणेन । शट 








पीस ली 1 इसमेसे ईमागेकौ मावा, दो तोने पीके साथ, खाभरो। इसमे 
वसासीर क स्त वन्द हो जयिगे! , ५ 

{द४) निरमसी जनाकर श्रैर उसमे थोरी सौ कर मिनाकार 
खाने चे ववासोर का खून वन्द षौ जाता हे । 

(२५) दमनी के चौयाकौ राग, दरी साथ, खाने से यवारीर 
वा खून बन्द हो जाता &। मत्र! १से२ मागे तक। 

, ( १६ ) गे रौर खड््िय। सिदो वरवर-वराधर लेकर पोष नो 1 
द्मे से आधा दाम, रोक्त, दशो श्रौर चांवनोंके माध, खाने से यवा- 
रीरकाखन वन्द्‌ हौ जाता हे। 

( ९७) ज्ञभोकन्द के टुकड-टुकडे करके व्यया में सखा सो । किर 
षीन-छलौन कर श्रौर कूट द्ानकर एक दाम नित्य वैरे री खामैसे 
अववासीरकाख.न बन्द रो जाता ई । 

(दय) कुरिया कौ ष्यन, गोपीचन्दन, नागकेथर प्रोर रसौत--बरा- 
वर-वगत्रर लेकर शूट पौ छान नो । छर दिन स्मये फावाने से 
बवासोर का खन बन्द ष्टो जाता रै । 

{२९८ ) कमन कौ केशर, शद्त, ताज्ञा म्बन, चीनी भ्रीर 
नागकेशर--सवको खक मे मिनाकर खामेसे बवासोरका खुन 
बन्द ष्टो जातारे। परतौननित हे; 

(४०) करीनव्तौ जड लाकर, छाया म सुखाकर) जौङट कर 
सी श्रौर तीनभेरपानीमें श्रौटाश्रो! जड श्राधं सेर जल रह जाय, 
उतार कर पानी च्छन नो! पाव मर जन सैर श्रौर पाव मर माभ 

को पोश्रो। इस तरह 9 या १० दिनि करनषि बवासोरकाख.न 
बन्द टौ जायमा श्रीर मस्मे गल जार्यैगे 1 

(४१) त्रम कौ कौँपल पानी मं पीचष्टान कर, धीरी शक्र 
मिलाकर पीने सि बवासीरकाखन वन्द्‌ द्री जाता है । 

(४२) दौ तसे कसीषो राध पाव जनं पीस चान कर श्रौर २।३ 

माभ गैरूका यूष मिमाकर पोनेसेववासीरका गवन न्द्‌ च्नोजाता३। 


^ 
1 


शव्यं चिकिस्साचन्दरोदय । 
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(४३ ) शदे की पत्तियां ६ मा से एक सोते तक श्नौर काली 
मिर्च २ मागे से मागे तक, एकत्र करलो श्नौरपौषदानकर 
पौजाश्रो। इससे बवासोरकाखन वन्द्‌ टौ जायगा । 

(४४) से या रे गूलर पानैमें पीस कर श्रौर मियो मिना 
कर पमे चे खनी ववासीर, खनो श्रतिसार श्नौर खुनी वमन श्रौर 
मासिकखन रा क्िघादाभगिरना श्रारमदीजातांडै। ¦` 

(४५) इलद्ल का साग, दरी के साध, खाने से ववासीर का 
ख॒ न वन्द्‌ होता । न 

(४६) दरी कौ सलार रौर मढा बहत दिनों तक.चैवन 
करने से खम बवासीर न्ट टो जाती हे ! परोच्तित्‌ हे । 

(७) करकोडे की गांठ का व चनो के साय फाकने से खनौ 
बवासौर नाश हो जातौ ह। परौक्तित ह । 

(४८) करेल का रख अ्रथव। कश्लेकषे पत्तो का रस निकाल नो । 
उसमे तेर तीनारस १ तोन मिश्रो सिला कर सात दिन तक सदर 
चो पौत्रो) इषवे खुनी ववासौर निय हो यान्ति हो जातो ईै। 
कड प° नरोत्तमजी श्म इरे अपना च्राक्रमाया श्रा लिखत ई । 

(४९) कुडेकी चाल, कुडेवी जड, कमल-केशर, खैर की जड र 
धव कौ जड--इन वको दो तोला लेकर, दूध मे पकाश्नो श्रौर दूधके 
बरावर पानी मिला दी । दूध मात्र रहने पर मल छानकरं पौ । 
इसे ख.नो बवासोर भाश दोतौ हे । ११दिन तक पीना चाहिये । 

(५० ) माजुफल ८ दानेसन्नी तीन सारे शौर ्राम कै पत्तं ६ 

नग- इनको कूट पस कर, तमाखु कौ ” तरह चिलम सें रख 
कार पीनेसे खन ववासीर चरणम्‌ हो जाती इ। 

(५९) मक्लन शौर वपे तिन मिन्ताकर खाने से खुनं अवासौर 

नट डो जातौ हे ¦ परीच्ित डे] 

(५२) केवल नागक्रेणर को पीकर श्रौर मक्छनमें मिलाकर 

खाने सै खुनी बवामौर नाण दोजातीषहे। परीलितडे। ` 


^^ 





श्रभै-वणन। १८९ 


५३) गायके दरोको कृष्ट चना कर, विना ` ची" निकाले माड 
पने से भीप्र द श्वूनी ववासीर नाश दो आतो हे । परौकित हे। 

(५४) करेल कषे पत्तों या फर्लोक्षा रस निका्ञ कर, इषम प्रीनी 
सिनाकर पीने खुनी बवासोर भराराम हो जातो हे । परोचित ₹ै। 

(५५) ककरोटे कं यत्तो के २ तील्तेरस की १ तीते गायके धी 
नने मिला कर, सात दिन, पने वे खुनी ववासौर भाराम हो जाती ३ । 
पर इस के साथ कव्व के पठ, मोर कै पष्ठ या चर्मगादह कौ डी 
षन तीनों मसे जो मिले, उसौ कौ धूनी गुदामे घात या चौद 
दिनि तक्र दैत रदनेसे निखय रहौ वडा फायदा होता है । विनायक 
रामचन्द्र इसे श्रपना परीता किया इश्रा नुसा वसाते ई ।, 





व व ८ र 


ङ सामान्य चिकित्सा 
तद्म 
हमारा परीक्षित दन्त्यरिष्टि। 


५ ~° 

(५९) दन्तौकी जड ठ तोके सौर दथम्रूलको दवाएं ्राठ-भ्राठ 
तोके्टरख ८ तोल, चर्डा ८ तोल, श्रामना र तले श्रौर पुराना 
गुड २॥ सेर--द्रमको नाकर तेयार रखो । 

परुकते दन्ती रौर दथमृलकौ दसीं दवाभ्रौ को कूट कर &४ षर 
जल में पकारो । पक्रै-पकव दरड वचडे श्रामते का पिसरा-कटा पूष 
इषम मिला दो ! जव जलमे-जलपे चौधाप्रै जन रष जायःउतार कर 
छान सी मौर उसे वहो गुड मिना शर घीकौ विक्रमो रिम 
भग वार, मु अन्दकरफे १ माख तक समोन्मे गाड श्टो, भोर पीके 


१८१ चिकित्साचन्द्रोदय । 


निकाल कर काम मलाश्रो।! साचा माश्च से डंड तोके तक। 
बवासीर के ्राराम करभे में यद श्रि रामवाण है । क 
नोट-कोर जमीनमे गाते द श्नौर कोर इसी तरद घरमे रखते | 


अभयारिषठ । 
॥ भि, # 1 

(५७) इर्ड १ सेर,अामकते २ सेर, वीधकी गिर श्राधरसेर,दृनद्रायस 
8 तोके, बायविडद्र र तोले,पोपर ८ तोकेलोध ८ तोके, कालो मिर्च 
८ तीके रौर एलुश्रा ८ तीले--दइन सब कौ कूट कर सवा है मन 
जल मनं श्रौटान्नो । जव एमन १२॥ सेर जल रह जाय, उतार कर छान 
सो। पैीष्टिदख में पत्चीस सेर पुराना गुड मिलाकर, घी क चिकन 
नर्तन भें १ सास तक रखा रदमे रौ । इसकी माता १ तोर से ॥ 
तोत्ते तक है! इसके सेवन से बवासौर, समग्रहणी, श्रग्निमादय) द्‌- 
रोग, विकल, कोट, सूजन वीर नट ोते शरीर बनव , वता 
तथा कमिरोग्‌, कमलवात, चय श्रौर च्वर नाण होते है 1 


, ` “ कल्याण ल्वरण॒। ` , 
४ + 


॥ , 

(५) श भिलाके, त्रिफना, दन्तौ कौ जड ओर ्वीता--सव की 
अराबर-वरावर लेकर श्रौर इन सवके वकन से दूना धा नोन लेकर 
रो । दन सवव कृट-पीस कर,नारियलके खप्परभं भर दो रौर जङ्गलो 
ण्डक आराग मन्दाग्नि से पकारो । पक जाने पर उतार कर र 
लो । यद नमक बवासौर रोगियोंको बडा प्यारा श्रौरं हितकरो ₹। 

समश्क॑र चं । = -- 
"~ 

(५८) सोढ ७ तोकेपोपन & तोले+कासी मिर्च ५ तोलेःनागकेर 
४तोक्े, केजपात ₹ तोके, इन्तायचो ९ तोके, रीर मियो २९ तीके 
सवकतो एकत्र मिला कर रख दो 1 इस चृणध्को मावा ३ मापरी वे € 
माभ तक है भनुपानजन ड। इससे बवारोरमै स्वृ लाभ होता ३। 














श्रभे-वश्न । १९१ 





व्योषाय चूं । 8" 

{६०) विङुटा, चीतीश्णुद भिकाके, बायविडद्ग,तिलं ग्रीर हरड,-- 

दम सवको बरावर-वराबर लेवार चुं कर लोश्रीर चूके वदन की 

बरावर गुड भिला दो 1 इसके सेवन करनेसे कवासौरःसूजन,पिप-रोप, 

कोट, मन्दान्नि शरीर कमिरोग श्रारम हीते ई) मात्रा रसद 
मे तकर} श्रनुपान जल । 

८ मरिचाटि चूण । 


(६१) कानी सिचं १ तीक्लापीपल२ तीला, सोढ २ तीलाचीवा ४ 
तोला त्रीर पमीकन्द १६ तोला--स्वे का चं करके, गुड ठी साथ 
सेवन करने से बवासीर ना होतीहे। माता ६ मारे) भज्ुपान 
गरम जल । ध 


1 


(२) मरिचादि चूं । । 


(६२) कालौ मि्चःपीपल, सेंधानोन,सफ़द सीरा, कूट,यच, हींग, 
सोद, बाययिडद्ग, चरड, चौतेको जड शरीर श्रजवाश्रन--इम सव को 
दो-दो मागे सेकर पीस-कूट म्रौरष्ानलो) फिर द्रसमे ग्वार ती 
पुराना गख मिलादो। इसको माताये मधितकडे। इस 
च. जेमी ववासोर नाय॑ शो जावै ह) 

पटी रस 

1 
(६३) पारा १ तीला श्रौर शद गन्धक १ तोला--दोन क्ती खदन्तभे 
डानकर षब धोटो। जव चमकम, एक दम कालो कजरी री 
जय, उस्म २ सायेधी भरौर चार तोन वोन मिलादो) स्वको 
मरे के कनके म यकाभ, जघ्न सेर सौ पयनी ष्ये गाय, घुलृहे मे 
छषेतार कर कनेक पूरे यक्तेयर फेला दो शरीर ऊयर चे दरूमया केदेका 
पक्ता रयृकर, ख.व दवास्मो याकि प्यक सै श जाय। लव पये सौ 


१५२ चिकित्ाचम्द्रोदय । 
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शोतल ष्टौ जाय, उसे भोभीमने रख टो । सक्त लगातार कु श 
दिन सेवन करगे से, सव तरह की ववासोर श्रौर उननी वेदना दू 
हो जारो ९! पेकिति डे मात्रा चार चावल भर। 


जतीफलादि वटी । 


(६४) जायफल, सौग, पौपल, ठेधानोन,सोंठ, भु धतूरेक वीजः 
श सिद्ध रफ रौर द सुद्धागा -दन को वरावर-वराबर नकर कूट 
पौष छान वार सहोन कर सी । पौ इख चुरण फो जासुन क अर्व मे 
घोट कार रत्तौ-र्तौ भर कौ गोलियां बना सो । इनके खाने वे स 
तरह कौ ववारीर निचय दौ श्राराम द्रो जाती ई । ररोचित.हे। 

नोट--्रणर जासुन का शवक न मिसे, सो नीयू के रस भें घोट सक्ते दो । 


आद्र कावलेह । 
षि 1 


(६५) गड २॥ सेर श्रौर श्रद्रख २॥ मेर--दोनां को कलार 
देगचो या भिर कौ दोंडो रं पकारो । जव श्रवलेद कै समान गाढा 
षो जाय, उसरम--श्रजवादन २ तोला, नागर सोया २ तोला, धनिया 
२ तोलनादालचोनौ २ तोला, तमाल पत्र २ तोला, इनाय २ तोला, 
जोरा २ तोला श्रौर लोभम २ तोला,--दम सवका पिखा-क्ना चण. 
मिला' दो श्रीर योडासा "घो" सी मिला कर चलान्नो ओर श्राग से 
उतार लो) जव भौतल डो जाय, उसमे थोडा सा श्रससी शद 
भिनाकर अगतचान या कच के बर्तन म रखदो। इका नाम 
“आदरं कावद" है। यह बोपदेव मे लिखा है! इसकी सेवने 
बवासोर शूल, खांसो, चय, जुकाम शरोर शुत रोग भं खव लाभ 
चेता ह 1 मात्रा € माथे से १ तोक्ते तक §। 

वृहत्सुरण मोदकं 1 
यर) 


(६९). कमोकन्द का चण १६ तोलेचोतेकी जडी छाल र 
तोके, सट ४ सले, कासो सिच = न कि 
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मूल ४ तले, तालीसपव्र ७ तले, शद भिलावै ४ सोल, वायविदङ्ग ४ 
सीसे, सलेम ८ तोक्ते, विधारा कै वीज १९ तोके दारचीनी २ तोत, 
शरोर इलायसी २ तील्े-इन वकी कूट-पीसं दान कर चर्ण बना 
लो । जितना चया हो, उसि खि दूना “पुराना गुड” मिलाकर लड्डु 
बनासो। क्राम श्रीर धनकी इच्छा करने वाले पुरुप को यदं लद्डु 
सेवन करने चाद्धिये । ज मनतुण्य इन लब्डुशओं को सेवन करते 
ड श्रौरद्नपर भारो श्रौर पुष्ट भोजन नीं करते, उनके श्रनेक 
पद्रवो कौ यद लब्दू शान्त करदेते है। दस योगयाजकी प्रभाव 
से पले ्रगसृत्य ऋति को भस्माणि रहो गद थो श्रौर भौमसेन को 
भस्मानन हो गया धा। दसी सै षै दोनो अत्यन्त भोजन कारते घे। 
ये लड्दु श्रगिि श्रौर बल बटामै मे राम वाण हे। यह शस्त, प्तार 
श्रीर्‌ श्रगनि कम के भिना रही बवासीर को नाण कर्टेते है! दनक 
सेवन से सूजन, श्चीपद--हायी-पांव, क्रफवातकी सग्रहणी, दिचकौ, 

श्वास, खँसि,रजयद्षमा श्रौर प्रभेदे नाय हो जाते ई । बवासौर नाण 

करना ती, इनफा प्रधान कमे हे! यह मैथुन गक्ति वौ वटानैवा् 

श्रौर रसायन इे। 


मोट--दसमे त्रिफला ४ तोते ल्िपा है । कोको चरिफले की तीनो चीजे चार 
चार तोल सेते ६ । कोको घुलेी फी जगह मूलौ शल्ते1 रेस ष्टी शीकर ६ । 
हमने स तरह परीन्ला की दै! बासौर यद प्रसिद्ध दवा है 1 


सूरण वटक । 


(६) चे कामोकन्द का चरणं २२ तीकतभचीते कै जडकौ न १६ 
सोले, सोढ ४ सोल त्नौर कानी भिच २ तोले-स्व को कूट-पीख 
कर चर्ण करली । फिर चुरा वान के वराथर राना युः मिना 
कार गोलो वना लो । इन गोलियों के खाने खे छो तरदकी ववासीर 
ग्राम होती ई। इसके छखिवा गोला, उदर रोग, प्रायो धाव भौर 


श्रम्निमायय रोग मो आगम दते रं ! साता १तोन्ा। श्रनुपान जन्‌} 
२५, 


१९.४ चिकित्ाचन्द्रौदय । 


नोट-यह युखला शाङ्ग" धर काद । फो को$ पै जमीकन्द्‌ १६ भाग वौनी 
८ भाग, सोँट ४ भाग मौर मिचं २ भाग तेते । 2 


अगस्त्य मोदक । ˆ 


~~~ 





~~~ 








{६८ १ हरड १२ तोर, तिया १२ तोल; शलचोनो ३ वीत 
कजात ३ तोते शौर गुड २ तोदे-द्न सव को.यकच् पौखकर सेदु 
बनालो। ये श्रगस॒त्य मोदक सूजन, ववासोर, संग्रहणी खास, 
श्रौर उदावत्तं नाशक ह । ५ 

प्राणदा युटिका । भ 
-~><- र 

(६) सट १२ तोक्तेकाली भिच १६ तोल, पीपल ८ तीलेचवय 
७ तसे, तासीसपत्र 8 तोके, नागक्रेणर २ तोले, षीपलामूल ८ तीरे, 
वेजपात ७ माणे, छोटी इन्तायचैौ १ तोले, सफेद जरा १ तोल, काला 
लीरा १ तोल, दालचीनी १ तोते, खस १- तोले ओरौर अरनमीद्‌ 
१ तोक्ते---दइन सव को कृूट-पीस कर छान लो ।' पौषे स चण 
मे १२० तोते या १॥ सेर “राना गुड” मिला कर ६।६ माशेकौ गो 
लिर्यो बनालो। मात्रा € माश से १ तोल तक 1 समय--भोजन क 
पहले या पौरे! अनुपान पानी । 

इन शुटिकाश्रों के सेवन करने से सहज वासर, सूनो ववासौर, 
वातः पित्त श्रौर कफ कौ बासौर , खननिपात कौ ववासौर, पाना 
त्यय स्ेग, सूत्कषच्छरोग, वालरोग, गलगुद, विपम ज्वर, पित्तन्वर 
पाणडु रोग, क्षमि रोग, दरदय-येग, गुलम, रूल, वमन, शरतिसारः 
कामला श्रौर हिचकी ये सच श्राराम ्ोतेष्े । 


सचना] 
८९) गर इन्दे मलरोधक रौर पित्त की ययासीर मे देना चाये. सौदा की 
जगद रद" दसो मौर गुड कै सथान म चूर्यते चौगुनी चीनी मिलामो । दन्द 
्म्सा-पित्त, मन्दान शौर गुदा कै सगो मे दे सक्ते । { 
©) कपा के रोग भ ्चसुपा+ ¢ तोला पीश्मो श्यीर पित्तके रोग भें १२ सोते ॥ 


" भरण वर्यने।. १५५ 
स 


(३) चाठरोय मर पस फी कजी, धानो फो फौज, रमौदन प्मीर मदिरा फा 
प्मनुपानदै । 
(४) पिके रोगमेटेव कार, दुध प्नोरं एीठल जलल फा भ्रनुपान द । 
(४) कफ के रोगों मे सरम जल रीर यूष छा प्रुपान द । 
जिस सरह तैल जल भ शसने से तत्काल मेत जाता है ; उसीतरए चनुपानमे 
परौपधि शीघ्रहौ रीर भ कंल जाती ‰ 1 दमने प्रलग-अरलग प्चुपान लिते ई रोग 
भ भिमदोष की प्रधिक्ताष्ोयाजिसदोपकारोग ष्टो, उसी फे श्ययुसार श्यनुपान 
तजपीज फरो,सो तत्काल सिद्धि मिततेमी 1 
भवात गुड । ५ 
(७०) ००० भिना लेकर १६ सेरजल मे पकाञ्नो,जव चौधा‡ जल 
रू जाय, उतार करदछानलो।! उस छते काटे में ४०० तीने गुड 
डाली प्रौर उन सीन ष्टुए भिनार्वोमं चे ५०० भिलावे टुकदे कार-कर 
के, उसी में डाल कर पकाश्नो । जव पक जाये, तव त्रिफना; तिङा, 
श्रजवायन, नागरमोथा, सेधानोन, दानचीनी, द्लायचौ, तजपात श्रौर 
नागक्ेभर--दइन मसे प्रत्येक का चुं एक-एक तोना मिला दो ! यदौ 
सभक्ातक गुड' ३ । इसमें से वननावन देखकर हरदिन खाग्रो । इस रुद 
के चेवनसे कोढःबवासीर, कामलाःसग्रहणी, पाण्डु, तिल्ली, खाँसी चौर 
भगन्दर प्रभति तेग ्राराम होते ड 1 
% गुड प्रौर खड को ६ सोते, चार सोल्े या दौ तोल उत्तम, मध्यम श्रौर 
हीन माप्रा ष्योती है। ॥ 4 
अलसे मेप हष वर्तन मे गुडको डालो ! यदि षष्ट गुड जले न `ये, जिग्चल 
भाव से च्रं जाय, चार्यो तरफ़ कों म फैले, तथा पर्ते-पक्ते फलदी से एगने लगे, 
निस्ते चन्त से दयुटने सों तो गुड़ पराक दुध्रा समको ! यष्टी गुद पाक फी विधि है! 
जो ष्षाय से धने मौर मलने से नरम टो जाय, जो गन्ध वर्यं नौर रतं हो ,पथा 
शअह्ुलिर्ो से मलनेषे जिस की वत्ती सी हो जायवह गुडपाक श्यच्दा हरा जाने । 
श्यगर भिलये क्यार फरते-कस्ते कदी सूजन पैदा हो जाय तो नीचे कै उपासेति कामं 
क्तं ~ / ~” $ २ ध + 
( क) देवदार, सरमों मौर नागरमोधा--बरायर-रराबर लेकर, मस्पन मेँ मिला 


१८६ विकित्ाचन््रोदय । 
 ' / “` ग्ञरशंङटाररस। ¦ ` ' 


+ ८८ 

(७६) ( का ) द पारा १ तोते, शद गन्धकं २ तीक्त+-दन टोनीं 

को खुरलमं डालकर धीरे-धीरे ' घोटी, जिससे पारा ` खरलसे निकल 
कीर उद्टन्त न जाय । जब काजलके समान कासी न्नर चिकन कल्ननौ 
छो जाय उसे निकास कर एक काचया चीनी कै प्याज मे रख लो। 
दसो को “कजली" क्ते हं ) यह एक काम- श्रा । , 

( खो) अभ्रक भस २ तोले गनौर फौलाद लोह भक एक तोरे,- 
इन दोनो को एक प्याले म मिलाकर रख लो । 

८ ग ) वैलगिरौ १ तोक्ते, बडी हरड १ तोन,चीसेके जड कौ छाल 
१ तोल, सोढ ९ तोले, कालीमिर्चं १ तोल्ेषौपल ,१ तोते श्रौर शद 
जमलगोटा १ तोकेन स को श्रलम-श्रलग लाकर पौसो छानी 
शौर इन पिसे-ने चूर्णोको एक-एक तीते लेकार एक ष्याम अलग 
रखो । यह तोखरा काम इश्रा। , , 

(घ) सुदागे को,. आग्‌ पर फुन। लो, जव सीन सी -हो जये 
तोले उससे ्रलग.रख लो ।- दसो मे ५-तीले, सेंधानोन रीर ५ तीरे 
जवा्ठार,भो रख दो । पोषे इन.तीनो, को मीन पौष लो. यह 

चौथा काम इश्रा। ~ 

(ड) गोूत् वततौस . तोले ग्र यु्धर का दूध बत्तीस 
तने नाकर असग रखो 1 यह पाँचवाँ कामं इरा] ,, 

(च) अव अपर कौ क्‌, ख, ग, घ्‌, ड, मे प्यार रखी, दई मभ 
चको को एवात्र मिलाकर, नोह की चात एकल मिलाकर, नोह कौ खुब सापा.कंडारी मे चाकर, 
कर^्स षूयान पर लेप करो 1 इस लेप से भिलार्वोवन्‌ विकार कव्य से अतम हौ 
जायमा,[ परीक्षित 1 स "य १ लान ~. 

। (ख) सस्पन, तिल, दू रौर सिघ्ी-ह्ना लेय कने ते मी मिला्वोका विकार 
शान्त दोः 1 केवलं घी पौर मिध के सेपते मौ सामि होता! सरीकतित १ 1 

(ग) प्मामरलो के पततो का रस रीर पर मलने से भिलपे की महाव्याधि ना 

होनी है} पर साधो मिन्री मौर नीव्‌ कारम पीना जस ै। परीद्धित%। 


र वणन । १९.७ 


4 ~ ~ च ~ न~ "~ ~~ ~ ~^ ^ ~ +^ 


च.न्‌र पर-मन्दौ-मन्दौ भ्राग से पकाश्नो ! जव गाटा हो जाय उतार 

सो रौर खरलमें डालकर घोटो । घुटने धर एक-एक मारेकी मोनियां 

वना लो । सेयम विधि--रोक्र स्वैरेषटौ एकंयादो गोलो, बलावन 

श्रुमरार, गरम जल ऊ साथ सेवन करो । एस रस से बवासीर श्रवश्य 
नाण टौ जाती ई३। 


 नोट--रसायनसार से लेकर हमने यह नुसवा श्यमुमाया भा दो-दो माचेकी मात्रा 
से मने किसी-करिसीको दानि देखी, दसी ते १ मारे सेवन कराया पौर लाम 
उटाया । यह सुसखा प्रमोत्तम ६। ; 
&«५&७७९ ९१६६५; ००५6०१० त 
मनी दत्व , , 
0 न 
, (७) कड नोम कै पके इए फनो कए गूदा तीन मागे लेकर 
दै मथि गुड मे मिलाकर, सात दिन तक खा से ववासोर मे निव 
षी भराराम मालूम होताहे। परोचितहे।-- ~ ` ` ! 
(७) कर्न, चोते कौ च्छाल, सेधानोन, इन्द्रो, मर श्ररनू कौ 
ष्टोन--दइन सखघको बराधर-वरावर लेकरुण्वुणे बनानो । -ष्स च.णेकी 
शद्ध" साय फकने से खूनो, बादो भ्रौर खज ववार श्राराम 
ष्रोमी ईं । परोच्तित ३। = १ ~ 
(७४) प्या मद्ौन-महौन दटुकडे करफे धपमे सुखा सो । ससे 1 
टुकड़े भं से ९ तोते प्याक्त लेकर ^घो' नं तलो । पीटे चसमे एक मारे 
तिन च्रीर दो तोक्ते मिश्रो सिलाकर रोका सवेरे खान्नो }, दरस भरे बवा- 
मीर श्रारम टो जावगौ । परौननित ३। ॥ ५ 
{८ (७५) प्यक्ति के रख मे घो भ्रौ चनो मिन्ताकर खानेसे ववासोर ~\.“ 
माघो जातीं ह। प्ररो्ित । ५ 4, अ 
„ (७६) कडवे नौस कै २९ पत्ते महीन पीस कर दग कौ “विनां 
छिलकों कौ घोर टान सें मिला कर, गायकेखी मे उस कौ, पूरी सी 
वनानो। गधरे जोषो कडा में रहः उस धौको खानेसे बवासीर, 
क मचे गिर जाते हं । ( पूग को खाने कौ दरार नदी, रोक एसी 


~ भ ५ 


१९ चिकिव्साचन्द्रौदय । 


तरद पशे पकाकर धौ निकाल सो ' रौर प्रो फक दो ) -“मर्दर 
नोन न खाना चाद्ये । हंसेधानोन योडासा खा सकते टो । द्रसके 
सिवा श्रौर वायु नाक स्के पटा्थ'खाश्रो । पर घो रोक तैयार्कर 
कै, २१ दिन तक, खाना जरूरो ३ । मात्रा ६ माथे से १ तोते तक। 
परोक्तित इई । 1, 

(७७) मद्गावतो का रस १ तोला.भरौर धी १ तोला मिना कर 
रामे से ववासीर नाग होती हे! पशेक्तित इ। ›' 

(ऽप) कालीमि्च, चौते के जड की छान भौर सेंधानोन-तीरनीको 
बराबर-बराचर लेकर चरणं कर नो भ्रौर भीभो भें भरकर रखदो। 
इसमे चे ९॥ मेस २ मागे तक चर्ण, मिमं मिलाकर, सेवन करम 
से गार्म, मन्दाग्नि, बवासैीर श्रौर संग्रहणी तथा पेट कै श्रन्ध रोगी मं 
निखय.दो लाभ होता हे 1 परोचित है, “,, ' 

(७९) ढाकं के पत्तो कौ राड २० तोला) पानो ६० तोला, सो 

तोला, कासी मिर्च ५ तोला, पीपर ५ तोला, चरर गाय) का 
धी ५ तोला--लपकर रो 1 कल्दार, कडाष्दौ में पानीम्घो, टाक 
के पत्ता की राख ओर सोद, मिर्च, पीपर काचे खवको डालकर, 

मन्दे-मन्दौ आग खे पकाश्रो । जब पानी जल जाय, घौ रष जाय, 
उतार कर च्छन लो श्रौर किसी विके ववैन सें रख, दो । दरस मे चै 
दी तले भ्वी" दस तीके दूध के साथ, स सवैर, पीना चादिे,। प० 
नन्दकिप्नोरजी प्रयाग ` लिखते डे, कि दखके सेवन से गुदा क मस्ते 
भिर पडते दं । * 
(८०) लुश्रा ५ तोकतेरसत ५ तोल जौर ड गूगल २॥ तोले-- 
न तोर्नाको एक सेर मृलिथोंकेरसमें घोट कर, चने के त्रराव्र 
मीपिया चनः स+ खवेरे प्णामर एक-एक गोदी, वासौ पानो के चायः 
सठानेखे र सरद ॐ सस्ये विशेष कर युम, मस्पे,अएराम इहो "नात ई । 
पतेच्ितिष्धै1 । , '~ “ व 
(दर) गवती स्त को गभं कौ द्टानत से'वदुधा कृल रकता ह 
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सकि बवारीरष्टो जाती} शअरगर गर्भ रद्मै से पहकते ववासीर 
षती, तौ गावा मेँ ग्रौर भो जोर पकड जातौ ई । गर्भोस्या 
मँ चैदा हीने चासी बवासीर, वचा जनम कै वाद्ःश्रपनै-खाप णान्त 
दो जाती ड। गमौवती को बवातीर कौ वजह से ्रधिक तकसीपा 
हो, ती नोचे लिखे उपाय करने चाहिए । ये उपाय आक्रमूदा ई, 

श्रवश्य लाभ दिखाते ई । 1 

(क ) बनासैर मँ रेखा उपाय करना वदत चरूरौ € , जिससे 

सेका दस्त साफ़ ोता रहे । टो तीके, मुनका दाख ( नौज निकाल 
कर ) रकं पाव जल मैं श्रौटाकर, चौथा जल रमे पर उतार.ली 
खरौर मन दान कर पितादी। इससे दस्त साफ़ रोता रर्गाःश्रीर 
गर्मवती को दानि नदीं होमौ । श्रथवा चार मय भननिफले का चुं 

थोरी सौ ““भियी" मिलाकर खिलाश्रो । इससे भौ दस्त साफ प्राता 
ररगा। र ~ ~ , 

(ख ) माजूफल को बुव मह्ोन पोखकर, उसमे क्ञरासौ श्रफोम 
मिला कर, पानीमे गाढा-गाढा जेपसा बनाकर मस्सो परस्गा दी। 
अथवा रसौत को जललमें पीस कर सीपकयो। श्रधवा हरड को 
जल में पीकर केप करो । ये तीनों उपाय उमदाड। एनं शै 
किसी एक से काम लो। अ. 

(ग) अगर मस्तो मे खुजली, ददं श्रौर, सजन भ्रति से वहत 
कष्टदो, तो “भागं को जनस पीस कगडसकौ नुगदी को शीः 
सान करश्रौर कु गरम करफे, टिकिया सौ बनाकर, गुदा दार 
पररख कर बध दी ,इसते पीरन शान्ति त्राेगी) 

(व्प्प) जिसुसे वायु कौ ` चान ठीक रडे- अम्निदौपन दही भौर 
रोक रोक दस्त साफ द्ोता रर-रेसी दवा च्रीर प्यका सेवनरी 
बवामीर का सचा भ्रौर कारगर इलाज ह! म चन्द परेदित 
उपाय नैवे लिखते ६ -- 

(क) दर दिन वड खजुर पोच टाने श्रौर मुनक्ञा दाख १ तोल 
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लेकर--दोनोको गाय के दूध सें डालकर श्रौटा्रो, पर श्रीटानै षै 
पदे दूध मे कुङ्‌ पानो कूर मिला दो। दूध पानोको मन्दी 
मन्दो राग चे पकाते रहो । जव पानो जलकरं दूध माल रह जाय, 
उतार कर कपडे सै छान सो श्रौर पो जानो । दस तरह रोको 
करने से दस्त साफ़ प्ावेगा त्रौर ताकृत बटेगौ । › 

(ख ) ववासोर रोगौ अ्रगर दरडका मुरब्बा, दाख, गलकन्द धा 
पके अच््ीर--दन मे से कोक न को चोक्त शोकत सेवन करता रू, 
तो उवे बडा आ्राराम मिलेगा ये सज नरम दस्तायर चोक्ते ६। 
ववासीर मं रोक दस्त साफ़ होना परमावश्यक ई । । 

, (ग) बडी दर को धो भ भून कर, उसके बराबर बिरिया 
सचरनोन या बिडनोन भिला कर चू करके रण लो । रात को 
रोते समय, इसमे से ३ माथे चूं फाँक कर ऊपर से गरम जन 
पौकतेनेसे सवैर ष्टी दस्त साफ होगा, कोठा शध होकर वायु नौवि 
को खुलेगा रौर बडा ्राराम मालूम होगा । त 

(च) काले तिल लाकर धो लो श्रोर छिलके उतार ली । पै 
उन्हे किसी बाखनमेंरखदो। रोज सवैर १ तोके यहौतिनमः 
क्छन शौर भियीमे मिलाकर खाने से खु.नो षवासोर कौ 
निट जाती ड । ॥ ( 

(घ) घोल (विना पानो मिला माढा) बवासीर मे वडा हित 
कारौ ड !-द्रसमे सुना श्रा कीरा श्रीर संधा नोन मिलाकर, दिन #' 
रोक्ञ सेवन कमै से ववासौर में बडा लाम ₹हौता ईै। 

( ड ) बन्दा के खे फलको, बिना धृ कै अद्वार या कोः 
यल्लोको श्राग पर रख कर, पासन चे अते री उघकौ भून मर्क 
दो। ३1४ दिन रेषा करने से ववासीर ब्राराम दो जती ई। 


-नोट--यन्दल फो देवदालो या घूंघर वेल भी कहते 1 ‹ यह सता यर्च कौ 
छंताकी तर पेढ पर दृतौ है 1 ¢ । 
~ (८३ ) रसौत चौर कलमी गोरा--दोनोः को वरावर-बरवर 


~ न 
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लेकर मृली के रस में घोटकर, चने-खमान गोलियां बना लो । 
दिनःसवेरे एम, एक-एक गोली खाकर वासो जल पीने से खुनी शर 
बारी दोनी ववासोर आराम दो जाती डे । यनेक वारकौ परोचित ङ 
मातव्रा-२ चे चार गोली तक है । वरावल टेखर कम-दिियाः 
देनी चादिये । ॥ 

(८४ ) नमक निनौनौ, रसौत श्रौर हरड--दन तीनो २ 
मरीन कूट मरौर पोष चान कर खरलमें डालो शरीर ऊपर शे श्रव 
नाव" दे दे कर घोटी ! घुट जाने पर तौन-तोन रत्ती कौ गोचर्यां बः 

करखाश्रो। इस दवा से ववासीर निययरी शान्तद्ौ जाती ह 
परोक्त रे । 

(८१) पकौ नौम को निवौनि्यां पुराने गुड मे मिला कर खा 
से ववासैीर श्रारामद्धो जातौ रे) 

भोर--{) नीमकी निबौली प्यीर रसौत-दोनोको धृक घौ भे पौसफर % 
गरमकरकेममस्सोंपर ख्ीता-खदाता गरम लेप फरनेसे पीदा शान्त ष्टो जाती । 

नोट--२) य नानी चिकित्सा मं नीमके मद फौ वदी तारीफ लिखी है । यः 
सीर प्मौर भगन्द्र मे इस मद फी पिचकारी देने ते वदा लाभ होता 1 

(८६ ) इरडकी घौ भ्रून कर श्रौीर उसमे गुड श्रौर पोपनव 
च. सि्ाकर सेवन करने से दस्त टो होता श्रौर बवासीर्‌ वा 
को सुख भिखता द । 

( ८७ ) चिस्चिरे कौ जड के चप मे तिन श्रौर शुद भिनाविव 
चण मिलाकर, जलया चाँवनो के घोदन के साय, सेवन करम 
अग्नि खृच वतो ई । यद नुसा कोट कौ नाण करता श्रौर ववाम 
कोताजडसे होउडादेताई। 

(म्प) वैगनको विकटे के काटे श्रौर चार में उवानो । 
चादनिकानकरधघीमें भूनोचचौर गुडकेसाय खाप्रो श्रौर 
से योडाघा भमाठाः पौश्रो। इखसे श्रत्यन्त पडी दुद वासर 
महज ववासीर मो भारम जातोह) 

रः 
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* (८८) कंधी कौ पत्तियां २९ ग्रौर कासी भिच २१ लेकर--दोनें 
कौ पानोमे पीस, सात गोलिया यना सो । सुबह शाम एक-एक मोस 
खाने से सूनो शरोर वादौ दोनो बवासौर त्राराम होती! ` 

(८०) नोम के बोजो कौ गिर, वकायनक्ते बीजों कौ गिरी, गूगल, 
रसत, एलुश्रा, कानौ मिर्च रौर गीरू-द्रन सबको पीस कूटकरं 
खरल में डालो प्रौर ऊपर से मकोय कौ पत्नियों का रस डालकर 
घोटो ओौर जह्वली वेर के समान गोलियां वना सो) सवैर शाम 
एक-एक गोलो खाने से खुनी श्रीर वादौ, दोनों तरद की, ववासीर 
नष्ट द्रो जातौ हे। ॥ 

२१)रसीत दो भाग, श्रनारकी च्छल 8 माग श्रौर शुड ए भाग, 
नकौ कूट छान करटगोलियां बनालो । सवेरे णास, सोलद्-सोलद 

माश खाने से खनो शरीर वादो दोनो बवासोर नष्ट होती ह ! , 

(२) खम कै फल २ माभ, जल मे पो कर, दो भे खाने से 
खूनो श्रीर वादी दोनों बवासीर ब्राराम रो जाती इ । 

(८.२) काली च्रौरौ बारह मागे लेकर, रधी कञ्ची रक्सो शरोर 
पराधोभूनलो। इसमे से द्र दिन ४ मापे, साडी चाबलं कष पानो 
के साथ, खाने से सनी श्रोर वादौ दोनों वासरं आराम होती हे । 

(८७) इलडइल कै बीज १ भाग श्रौर शकर टो भाग मिलाकर 
रख लो। दौ माथ रोक, सवेर-णाम, खानेषे खुनी श्रौर वादौ दोनो 
बवासोर श्राराम हो जाती ई । न 

(८५) याय का दूध आराध सेर कटोरे मे लेकर सह के पास रवते 
शरोर एव ट पीवे । उसौ समय, को दूसरा आदमी, फौरन री,एक 
या त्राघे कागजो नोव का रस उस दषम पका दें श्रौर च्रापभट 
पोजावै' । एका सेकाण्ड कौ मी देर न करे। इख से ववासीर श्राराम 
शो जाती हे च्रौर तीन दिन गुण नक्र राता! परीखित 
है । वडा कौ चमत्कारक उपाय § 

(<€) लद्सन २० मारेसन्नी २० मारेदीग उ०माये,निगोसीकौ 
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गिरी २२८ मारे. नौर गुड ८० माथे--सब की एकमे मिला कर, वा- 
बारह बार मारे कौ गोलियां बनाली । स्वैरे णाम एक-एक गोली 
खाने से छो तरद कौ ववासीर माश हो जातौ ई । 

" (५9) बवल कौ पतसो फलियां, जिन में बीज न पडे नो, लाकर 
शायां खखान्य । सने पर क्रूट' पौष कर छान सी । पन्द्रह 
दिन तक, इसमे से & माथे वृण, जलके साथ, खाने से सव तरह कौ 
बवारीर चली जाती हे! परौचित हे । । ॥ 

" (९८) सोपका चूना पानो डालकर खरल मे घोटो । घुट जाने पर 
जद्गलौ वेर फे समान भोलिर्यां बना लो। इन मोलिवोके २१ दिनं 
तकं खाने से बवासीर श्राराम हो जाती 1 । 

(९९ ) हारसिगार के बीजों कौ मीगी १ तोक शरीर कालीमि्चं 

२ माओे,--इन दोनों को पीसकर,जलके साथ खरल करफे गोचिर्यां 
बना लो । एक गोली सक्त सवेरे खाने से बवासीर निय री श्राराम 
रही जाती इ । ४ 

(१००) क्ुकरौघे का स्वरस एक सेर लेकर, कृलद्ैदार कडारतौ में 
परोटाश्रो,जब गाढा ष्ठो जाय,उसमं € मापे कालीमिचं पौखकर सिला 
दो श्रौरजङ्भनी बेर के समान गोलिर्यांबनालो श्रौर उनको षाया 
मै स्खा सो। सवैरे-शाम, एक-एक गोलो खाने से ववासीर भ्रवश्य 
नष्टो जाती हे! मगर कम-दे-कम २ रफूते ये गोनि्या सेवन 
करनी चाद्धिये । 

मीट~-पगर धी गौल्ियां सरसो के तेल मे पीतङरुरोभं गुदद्वार पर लगायी 
सायो निश्चय हौ यवासीर न द्यो जायो । । । 

( १०१ )} करच््र कौ मींगी २ मजेभ्रौर गकर ई मागे दोनीकी 
मिलाकर, २१ दिन तकखाने से वासर थवण्य नाघ् रहो जातौ हे। 

(१०२ ) निरमनैी के फलत फो जना कर, उखकी राख' करनो 1 
दरस राते से मि राख सेकर ग्रौर उसमे उतनी रौ चोनीमिना 
कार, १५ टिन तक, स्दाश्रो । यद्ध बवासीर पर थच्छा नुमष्दा है! 
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(१०२) बवनके फन या.फ़न ६ माशे लेकर, उनमें, £ सागरे चीनी 
अलोश्रो "मोर कुक् दिन लगातार खाग्रो ।' यद नुसखा भी बवासोर 
र उत्तम ई । ६ ^ 








(१०४) ्रामादल्दौ मौर सफेद मोम--टोनी वरावर-वरायर लेकर, ' 


आरके दाने के समान गोलियां बना लो । हर रोका सवैर एक गोली 
पकार पानी पी जारो ! १५या २१ दिनम, खनौ श्नौर वादौ, दोनो 
वासरे ्राराम दहो जार्यैगौ । 

(१०५) क्मीकृन्द को श्राक कै पन्तो से लपैट कर,उस प्रर डोर 
स करवांधटो। पैष्टे उस पर मिदीदोटोग्रेगुन चटाकर सुखा 
0। इसी वाद, आरन उपलो कौ आगमे उख गोलेकोरखदो। 
ब गोला श्रागके समान लाल ह जाय, निकाल लो! भौतल ने पर 
म्नो ओरौर पत्ते फक दो । इस क्रमीकन्द को तेल श्रर नोन्‌ कै साय 
श्रो इस तरह २१ दिन खाने से ववासीर श्रवश्य श्रामो 
तातौ ड । सायदीवायुके विकार भौ नाश हो जात ई । परौत्तितड। 
, (१०६) मेघा गूगल, नदसन.नोमको निनौलो, ही नौर सोट-- 
इन सको वरावर-बराबर लेकर करट पौस करःजलङे साथ घोटी ग्रौर 
गीलिधाँं वन न्तो । इन गोलियों के भोतल जलके साय लेने से वनारीर 
जड़ सि नाणद्ो जातौ ह। परीक्षित ह। 

(१०७) नोम कौ निवौलियों कौ मीगी, वकायनकौ गिरी, कचची 
द्रमलोको गिरौ मरौर मैसा गूगल--षन कौ पांच-पाच तोले चार-चार 
मागे सीश्रौर सियौ २१ तोके» माप्णेसो। सवको कूट पीसकर 
चूणं वना ल्लो रीर फिर खरलमे घोर जङ्गल वेर समान गोनिया 
वना सो) सवैर श्राम एक-एक मोली खाकर क्रराखा जल पौली । दन 
गीनि्यीं चे ववासीर नाप्र द्रो जाती हे । परत कद्ध नद्यौ । 

(१०८) कुष्ट दिन नगातार मोट कौ दाल खाने मे ववासीर श्रौ 
वायु-गोले में नाभ होता प्रर खून भौ साफ होता हे। 
(९०८) सेधानोन सिनारूर पीनसे सूनो बवासोर नष्ट दती इ। 


, श्र्-वंन्‌ । २० 


^ ~~ ~ ~ ~~ ~^ ~~ 








१ 


, (११०) काष्ट में अ्रजवाद्न भीर सेंधानमक मिला करपीमे से 

बवासीर शरीर वायुगीला दोनिं भ्राराम डो जातेई। ` 
(११९) गिलोय का सत्त मक्वन मै मिलाकर खाने रे बवासोर 

्राराम रहो जातौ है। माता ४ रत्ती माये तक डे । पररोचित ३“ 


(९९२) कचना ( कर्ने ), सों, इन्द्रौ, सोनापाढठा, सेंधानोन 
शीर चौोता--दनको बरावर-बरावर लेकर, कूट-पीस श्रौर छान कर 
चृ कर लो । इसमे से २ या२ मागे चु, रो्ञ-रोक्त, मठ मे मिला 
कर पने से रक सहित मस्मे गिर पडते € । परौचित ह । 


8 गिलोय के सत्त के श्चर्यं चमत्कार को देखरूर हम सुग्ध हे गये ! पलग 
श्रलग नुपानें क साथ सेवन करने से यह यदा गुण करता है । चन्द प्रयोग हम 
तिवत 

(१) बवासीरमे मक्खन कै प्राथ गिलोय का सत्त ला्ो। 

(२ } ताकतके लिये, गायके धारोष्णं दृधे मिश्री मिलाकर 

(३) ्रचिमे, नारके रसर्मे 

(४) पमन में, चांवलों कौ वीरल के साय 

(५) पीलिया मेयो ौर चतम या दृधर्मे 

( ‰ ) जीर्यज्वर मे, धी मौर मिधी कै साथ 

(७) दामे, जीर रौर मिधीके साभ 

(८) पिन ज्वर या पित्तरमे, मूर कै साय 

(8) ज्वर रमे, गषत के साध 

(१० कोद़ृमे रेदीकैतेलमे \ 

(शषक्तयरोयर्मे, धी भिधरी पौर चदतमे 

(१२ मन्दापनि म, गोरख-सुगडी पै साथ 

(१३) शुम मे, सोठ कै माथ 

(९४) प्रदरर्म,स्लोधके चृर्णमे > 

{१६, दिवी पर, यदत में 

(१ कमल सेग मै, दाये रसम | 

(७ प्रमे एमे गाधदे १ पाड दूत्या प्रिपतेषे नर्ण प्रर मिश्री 

(१८। वायु शेगे, योके माय , 


1 विकित्ाचन्दरोदय । 


(१९२) गुड क साधं ्रड खाने रेववासोर फौरन नाग ह जाती 
1 मवैद्याविनोद" मेँ लिखा हे 


" श्ण सि नणयत्याच, गुदयुक्ता हरीतकी ` * £, 

यन्द नामक वने मी कला है --- “ ` { 
पिततश्तेप्म प्र्रमनी कच्च कण्‌ सुनापहा । ~, 
गुदजान्नाणयद्याश योजितो सगुटाऽभया ॥ 


५; 


हरड गुड फे साथ सेवन करने चे पित्तकफ को शान्त करती, 
ढ्‌ श्रौर सूखी तधा मीठी खुजली को नाण करती एवं गुदा कै 
ब रोगों को भ्राराम करतौ ३। परीलित ३ । 

(११४) चते कौ जड कौ छाल लेकर, उसे पानो कै साध पौष 
रुसुगदो सौ बना लो। पौषे, एक कोर मि्ीकौ हंडोमेः 
गतर्‌ कौ चोर, उसे चासो ओर सहस दो नौर दंडी को छाया मै 
खा लो । इसके वाद उसी हांड़ी में दही जानो) स्वरे दो 
बरलोकर साढा तैयार करो । इस हाडी'का माडा, बवासौर नाश 
रमैके लिये, कम-से-कम २१ दिन सेवन करना चाद्ये । रामवाण 

1 किती की बार परशेच्ाकौडे। ` 

(८११५) चीतादाङ्वेर रौर ही ग--दन तीनों को वराजर-वरावर 
कर, कूट-पीख कर चुं कर लो । इसमे से २।२ मार चूण माठे मं 
लाकर पीने से बवासीर नाश दहो जाती हे। 

(६९६) अगर बवासोर वात्ते का मल वो तकलीफ से निकलता 
ते, तो उसे सेघे नमक में घौ भिनाकर खाना चाद्ये । इससे सष्ज 
‡ पाखाना होने लगेगा } 

(१९७) दालचीनी, सेजपात, इलायची, सभर नोन,तिकुटा, कौर 
रीर कालादीया--द्रन स्वको अराबर-वरावर लाकर, पीस-क्ट 
पर चूपो वना लो 1 ख चुं मे से २ से ६ माथे तक च.ण (सत्तू ौर 
शद" के साथ खाने सि कृचूका मिटताः भामशूल नाग ष्टौ जाता, सुचि 
सेवी शरोर ववासीर शन्त षो जाती ड! ` 


६ 
श्रश-वर्णन । २६७ 














^^ ^~ 


` ˆ (१९८) अरजवायन चनौर बिरिया सचर नोन का चैःमाठे केः साय 
शैवन करने से ववासोर वाले को आराम मालुम दौता ई) इये 
दख डला श्रौर सा हता तथा भूख बटतीडे। ` - 

(११८.) केवल संधानोन भिनी हुई छाष् हर तरक बवासीर 
मालेको दितकाये ३ । ^ । 

(१२०) सेधानन, पाठःश्ननारकां रख मौर गुड--द्रनकी समान- 
खमान केकर, मादे मँ मिलाकर पने से वायु श्रीर मल यथामार्गं 
सित रहते ई । यद्र बवासौरमे पथ्य हे । 

(१२९) तिल, शद्ध ॒भिलापै, हरड रौर गुड-वराबर-वरावर 
लेकर, पीस कृट कर गोलियां वना लो । स्वेरे शाम एक-एक गोरी 
खान षे ववासीर, श्वास, खासी, तिन्नौ, पोलिया ग्रौर ज्वर, थे सब 
नाश द्री जाते ई। 

१००००००९०००००००९०००००००६ 
१ मस्सेनाशकक्तेप। ई ` 
~ ¢ ¢ ¢ ० ¢ ० ¢ ¢ ¢ ८५ ¢< ¢ 
(१२२) हल्दी श्रौर कडवी तोर का क्षेप सव तर कै मसो 
को न्ट करता है। परोचित ₹ै। 


मोट--इन शौनोंको फट तेल मं मिला फर तेप करने के नौर मौ जल्दी प्ाराम 

ष्ोता द। € ॐ 

(१२३) भाक के पत्ते श्रौर सरहंजने के पत्ता का तेप भी मसमोके 
निये श्रच्छा 1 पततैन्तित इ 1 

(९२४) नौम भ्रौर कनेर के पत्ता का केप मर्तोको नष्ट करता 
1 चरोच्ित ई) 

(१२५) कडवो घौया भ्रौर गुड को, कांजी मे षीम कर,लेप करने 
भे ववासीरक मच्ठे नाग टो जाति) परौचिति ई) 

(१२६) सेड के दषम इन्दो का चु मिना कर, एक वृद 
भस्मे पर नगा देने से मस्मा नष्ट री जता ई! परैत्तित ई। 


1 


शण्६ चिकित्साचन्द्रोदय 1 


^^ ^^ ~ ^ ^^ 
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(१२७) श्रा का दूध, सेंड का दूष, तितलौ का पत्ता. ओर 
डद्धर करष् कौ छाल,-ख कौ वरा बर-बरावर लेकर+भकरो के भूत 
मँ पीस करमस्सों पर केप कर्ने से मस्ये गिर पडते ई 1 दन सवक 
ब्त सौ बना कर, फिर उसे तिलीके कल मे भिगो करुगुदा मे रखने 
से भी मस्ये गिर पडते ह श्रोर मालुम नदौ होता । परोचधित ₹। 

(१२८) बसलोचन,इलायची,कलया च्रौर नौलाथोधा-- सबको बरा- 
अर-बरावर एक-एक तोला लेकर, नैव के रसम चोटकर, मोतिया 
बनाललो । इन गोलियो को जल मे धिस कर लगाने से मस्मे गिर 
पडते ई । ध 

(१२८) पोपज'दरूरी, एख,.सस्मी,करष्छवे बीज, करच्ञवे फ पत्त, 
सेधा नमक, घु'घची ( चिरमिटो ), नागकेणर, नागङ्गेणर क बौच की 
वज, नागक्ेणर कौ जडः तूतिद्रा, धतरा, सगे को विष्ठा, धतूरा, 
अजवायन ऋ्रीर तोरई' के ओजा का रत--इन सत्रको बरावर 
बरार लेकर, युर बरौर राक की दूधमें मावनादो। भेष गाय 
कै दूध भावना दी, यानै दस तरद बारम्बार उपरोक्त दूध फ साय 
खरल करो या भावनादो। यह “सिद योगं हे दखका लेप 
कर्ने से यवासौर गुष्यि, श्रु, नाडी त्रण, गण्डमाला, श्रुपचौ 
इत्यादि श्रधिमाश दोष से उत्मच्र ए विकार मो नष्ट टौ जाति द । 

(९३०) देवदाली क वौजोकौ मीगियोको “मोमूतर मे पौष करः 
म्प पर लेप करने से मस्से जड से नट रो जाते ईं । परो्तित है । 

(९२१९) धुदरका दूध मस्यां पर लगाने से बवासोर के मस्मे न्ट 
षो जास है । पत्तेचित ई । 

(९३२) भांग १ तोला श्रौर्‌ श्रफोम ९ माकेरोनों को जन पीस, 
कपडे पर सेपकोर, कारा गरम करके, गुदा-हार पर बाँध दो । इतस 
वासर कौ पीडा तत्कह्न णान्त रोतो है । परैरिति डे । 

(१९२) गन्दने का रस १ भाग निकानकर,ःआघे भाग मीठे तैले 
श्रटाश्रो , जज पाम जन कर सेत र्त जाय, तवे उममेसेधोडासा 


अश्र -द्णंन्‌ । २०९ 





तेल लैकरणउष मे “गूगल” मिला करऽमस्से पर लेप कर दो । सस्प्रा 
भिर जायगा। । 

(११४) इरी कनेर कौ जड पानी से पीस कर पाखामे भें लेजात्नो । 
पाच्राना फिरते सम्रय ल्त म्ये वाहर निकल घि, दसम से थोडी 
सी उनपर लगा री । ययपि यदहः दवा वडत कौ पीडा क्ररती ३, पर ई 
गुणकारी । 

(९३४) खटमल को ववासौर या सस्ठो पर सलमी षे ववासीर 
ना हो जाती ३। 1 

(९२३६) सूसे क्री पन्निया टाया मे सुखा कर, पप्र द्टात्त कर रख 
स्ञो| खक दर दिन, चार पांच वार, युदा पर मलने मे बवासौर 
आ्रम्र ष्ोजाती ३। 

(१३९) मील कै ठरे पत्ते कूट कर रख निन्नाल लो श्रौर मीरे 
सल्‌ नं मिलाकर श्रौयाञ्नो । नव तैल सात रह जाय, उतार सी । रस 
सैके म्स प्रर मरलमे से ववासीर नार हो जाती है1 

(१९२) गुदा धर सरोवर कौ काई मलम स मस्तं कौ जलन सिट 
जातौ ई । ४ 

(१२८) वोज समेत तितली को काजी तं पीस्रकर श्रौर डमे 
मिना करनेप करतत म्रस्से ज्टष्टो जास ई। 

, (१४०) तूतिया १ मा्ेसुलतानो भिदो ५ सागरी भौर सिद्वर २ मायै, 
षत ती्नोको प्रीस-द्धान कर दो तोक्ते सीठे पलमें मिनालोश्रीर 
रष्व सौ! पाखाना जात प्रमय, ईस रखेयोडासा तेलसे जाभ्री। 
जव मस्मे बादर निकले, खन पर प्रस ठेलको रोक खन्न सली। 
शरसे ववासौर श्राराम दहो जावमौ। ~ 

{१४९} श्राघ पाव फिटवरो श्ूनकरपोस लो पभरीर पी इख 
सरह भिना, कि, गादो-गाढो मलम सोषटो जाद) दूरौ 
शोर सोये के बीन दो तोते पानी चं पकत्कर पीखलसो। प्रने एस 
सुगरौ दौ गुदा पर वाँ्ो। इसके घाद वष्ट फिटक्रौ कौ सम्म, 

२ 
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~~~ ~~~ ~ ~----~--~~--~ -----~ 


रुद फार भे लगा, उक्षे ऊपर रखदो ¦ फार पर पान रख कर 
क्ेगोट कस दो । सात दिन तक, दसौ तरद करके, शोक, लंगोट लगाते 
रही! स्वैरेका लंगोट रामको खोलो श्रौर शाम का सवैरे। टवा 
टोनों खमय ताक्ता लगाया कसे । ॐ दिनम, पुरानी से पुरानी बवा- 
सीर, निथय हौ, आराम हो जायगो । परोदित ३ । 

(१४२) कलौंजी जला कर पौस लो ज्रौीर गुदा पर रोक मला 
करो श्रयवा कर्लौँजौ कौ राख शद मे मिलाकर गुदापर रखा 
कशो 1 इख उपाय से बवासौर श्राराम हो जायगी । 

(१४२) हल्दौ भौर तीर" को सुखाकर पीख लो । फिर दरस 
सेधानोन पौख कर मिला दो । शेष मेँ सव को ®गोमू्" मे मिलाकर 
मस्मों पर सेपकरो। इस लेपसे ववासीर कै मस्से'नषट द जायेंगे । 

(१४५) सखिया ६ माते, श्रामलासार गन्धक १ तोके, हरताल १ 
तोल शरीर द्रड्‌ १ तसे लाकर रखो । पोषे न चारों चकों 
को पोस-कूट कर एक भिदो कौ सराद्र में रखो। ' फिर ऊपर 
से द्ूखरी सरा रखकर मुं ह वन्द कर दो ्रोर कपड््‌-मिहो करक 
सा लो । पे सरा को च.ल्‌हे पर रणड कर, १५ मिनट लक, भाग 
लगान्नो 1*इषके वाद उतार लो शौर सरा खोल कर दवा निकालि नो। 

फिर तते पर रो तोला घौ डालो रौर उसी मंसरा$ कौ दवा 
डालकर, घण्टे तक घीटो च्रौर बाजरे फे समान गोलियां | 





एक गोलो नवृ रसम घोट कर मर्से पर लगाश्रो । इस 

नगामै चे मस्ते जसे उड जाते ई! कों प्रकार की बवासीर ध 

भगन्दर दरस दवा से जड से नष्ट हौ जाते ह" । यह,दवा इस काम के९.. 

लिये अव्वल दरक ई) 
(१४५)कडबी तूम्बौको “सिरके"मं महीन पौसकर गदर पर ंप 

करमते, मीघ्रडी बवासोर नष्ट ष्टो जावी हे । कड वार परोचा की हे। 
(९७६) राक के पत्ते मदन पोष कर गदा पर सेय करने से ववा- 

सौरनाणष्ो जारी परोचिवशहै ` ` 1४ 





अश-वणन । २११ 

.मोर--रोज श्राककै पत्तोते गुदा पोदयने से सी चवासीरजाती रहती ६। 

ˆ (१४७) कुकरौधे के पत्ते मष्टीन पीकर पावाने कौ जग, लेप 
करम से बवासीर नाण क्षो जाती ई । परोच्चित हे। 

„ (४८) तमाख, कं पत्ते सहोन पौस कर, गुदा पर लेष करने शे 
बवासोर नाणे जाती इ। परीकत्तित ३। ह 
„ (१४८) सर्द॑जमै क्ते पत्तो को मरीन पीस कर नेप करने से मस 
नाशो जाते दै) परौकतिति हे। 

(१५०) नीम प्रौर पीपल कै पत्तो का सेप करने से मस्दे नाश्ष्टो 
जाते हे। परौततित ३ । 

(१५९१) कड वूम्बौ भोर गुड कौ “सिरके" मे महीन पीकर 
त्प फरमे से मस्से न्ट हो जास ई! परोलित ई, 

. (९५२) कड नीम के बीजों को तैल में तल कर, उसी तैल भे 
पीस लो श्रौर उसमें चारा सा “नीला-घोया” पानी में घोन कर 
मिला दौ । इस मरहम फ लगाने छे बवासीर के मस्से गल कार गिर 
जाति हे । परोचित ड । , 

(१५३) सफेद चिरभिटौ ६ मागेवेठेके बौज ६ माथे श्रीर ्तमोकन्द 
६ माशे--दन तोन को जल क साथ महीन पौसकर, कपटे पर सप 
करी भ्रौर उसको बत्तो सौ बना ली। इख बत्तो को गुदाके मोतर 
2 शरेगुल तक घ्राने खे भते मस्से रौर वादौ बवासीर नष्टौ 
ज्ञातौ हे , परन्तु लगातार तोन दिनों तका यद काम करना क्रूरौ ह । 
, (१५४) निच की तैलमे तन कग, उधर तेल को चयन सौ । उस 
नल मेंरूद का फाद्ा भिमोकर गुटा-दारपररखो! इम तेने 
बयासोर कौ पीडा समेत बवासौर आरामं हो जातौ ई । 

नोट--को-केर लिखते द कि, २५ विच्चु्रो को सरसो फ तेल मे दालङर ० 

दिन तक शीय या अर्वन को धूप रक्तो, तव विच्छ्‌ का तेल सैयार होया । 

(१५५) माल-कँगमी कौ जड कौ पानी मे पौस कर, मस्म, पर 
लेप करनेषे ्ठ.मौ ववामोर भराम दो जानो हे । परोचित ६ । 
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^~ ~^ ^ ^^ ^~ ^ ^^ 


(९५९) 8ंड `क पौ पतते लाकर जदा सी 1 उर्नकौ ६ भो राख 
रसो फ पैल मे भिला कर, सलेप' करने से मस्से नाशं ही जातिहे ॥ 
परोत्तित ३े। । । 
` , (११७) काले सोप वीं कौँचली कौ राख "सरसो कै तेल" मै मिना 
कर, मस्सो पर लगाने सै मस्ते नष्टो जाप ह । पंरोचित ईै। 

(१५८) सेघानोने ३ मारे श्रौर ेवदासीक्षे बीज ३ मोशे--दोनो कौ 
"सिरे" मे महीन पीस कर, मस्मो पर सप क्षरने से बवा्ीर के ' सव 
तर्द के सस्ये अवश्य हौ नट ष्टो क्ते डे अनेक वार का परोचि- 
तयोगदे। यह नुषखा कभी फेल नहीं होता 1 म 

नोध--दवदाली को धूष्वसवेल श्र वरयाल र कहत । यह बेल गिसोय 
तरह वृत्तो पर चद॑ती है} 

(५५८बसिसाधरण ौधरसोत रीर कर्सि्रीकौ जई इम सव 
क्षौ वंसावरःवराधर लेकर.जसं फे प्वाय्‌ पो दार माभि फ चारो श्रोर 
चार चार श्रगुल तैव, सेव करने च्चै किर कभौ चवारीर नहीं होती । 
यदह लेप बवासोर वालो के लिये मद्र हे } 

(१६) मंभूफलको वुपर सीने पीस कर उस क्षर॑तौ धीम 
मिलाकरूपौम मै पौस कारागाढा-गीढा सपं सा बनाली 1 मसो प्रर 
दसधा ले वसनत धवासोर भे पडा लाम ्ोता हे। परोक्त ईै। 

९१६०) ग्सौत को जलम धोस कर लेप करै मी र्ववासीर 
माश जातौ ` 

नोरद-श्रगर द्रसंके साथ-साथ रसौतत श्यौर कंलमी-्ोरा ` वरोवर-बरावर 
सेकर, भूली कै रस प्रं घोट कर गोतिर्यां बना रौ श्यौर सेर शाम एक-एक सोली 
खाश्रो, तो ध्राराम निभं सन्देह ठौ क्या १ परीक्षिते स, 

(१६९) 'चौते कौ जड, खष्टाग,दर्दौ श्रौर गुड चारो कौ समान- 
समान नेकर, पानी के संय पीति करः लेप क्रमे से ववसींर्नाय दस 
जातोहै! परौच्तिर1,, * 

-केर--षएम सेष॑ छो सषगाप्नो मौर साथ षी वीते की जड की छाल पामि पीतं 


शमै-वेशैन । ' › १९ 
कर पृ घटे मं सप करो 'यौर उसी घटं मे रास को ददी जमा कर, से भाया यय 
करेपीमो इस तरष्ट यरावर एीनेते बवासीरं निश्चय ष्टी घली जायगी} इम 
उपायों से बहुत रोगी चगे दुष 

शपरपयप्यप्णम्पणप्पयधप्रफपष्यटः र, 
।§  ववासीर नाशक. वफारं , ; ( 

श पा0ातपतापतएपपतपणतातात्ताततत ध 
(शद्ोभग कौ पत्तियां, नौम को पत्तियां, वकायन कौ पत्तियां 
मसो पंत्तिथो, सम्हास कौ पत्तियां ओौरनौल "यौ पत्तिथी--नको 
नरावर-वराबर लेकर श्रौर कूट-पौस टाम कर श्रीटाच्रो । जव श्रौट 
जाय,'इतार कर शुदाको वक्षारं दो। दसस वर्वासीर नाश्च दो जातौ ३ । 

(१६२) बन्दासं क श्रौटा कर, उषका वारौ युदक दौ। 
ब्वसौर नाग हो जायगो। | 

नोद~-चन्दाल छो देवदाली या घूंघर येल भी कते है । ४ 

( १६४) य वौ के नखेन ष्ैलं कर जंलास्नौ भ्र वफारा 
दी । सक्ष प्रवासोर या भरस्व न॑ हो जारयेगे । 

(१६५) श्ररण्ड की जड, देवदास, रासना श्रौर सुलरती-दन 
सम कौ पोस केर, इनके ववान से “चौना जीका श्रादा" मिना कार, 
समवो द्रूधमें डाल पटगा्रो । जव पक जाय, तेव शुदा को श्र्का 
खव वेपो दों या वन करौ अथवा सेक केरो। इभे म॑स्से न्ट 
जाते! परोत्तितशा, 

१ (१६६) भागं क्षी पक्तिर्या, दसन कौ प्रत्तियो, नीम के पत्ते, 
बकायन की पत्तियो, सम्हानू कौ पत्तियं शरीर नीलं कौ धत्तिया,-- 
धनं छौ भरष्ट की धत्तियो को पौच-पांच तीके लाकर, खवा सेर जन 
मँ डाल, मि्नैकौ हंडीम, काठासा करो! जव तीन पोथ' पीनी 
रह जोय, चूल हे से उतार लो । पले से चौडे संद वारे वों कौ 
एक ननी तैयार र्वो । : उम नसी का एक स नडी पर लगान्री 
रौर इस तरद नगाश्रो कि, उसकौ माफ उस ननो मेँ टो चट, इधर 

उधर न निकर । ननी का दूसरा सुतेन कौ श॒दा क सामने कर 
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दो। दाडी भेंखेजोभाफ निके, गुदाकोलगे। एस उपायसे 
मम्सेजल्दोष्टौ नष्टषोजातेद्धे। , -, - गः" ~ 


9 ~ # 1 


ती +~ ++ +< +> ++ 


र ववासीरके मस्सों पर बाौधनेकी ओषधियो । 


त ++ -त+0+-0++-ल+ +++ +++ -0-+- + 2. 





(१६७) भंग को पत्तियां, गाय के दूध मे पका करगुदा-दार र 
बधि । इसे ववासोर नाण हो जातीडे। , र, 

(१९८) मोठे तेल में धतूरे के फल जलाभ्रो, जब तल्‌ मात्र रह 
जाय; उस पैल को निकाल कर शोभ मे रख लो । दरस तेल में रूर 
का फाह्ा भिगो कर,मस््ों पर रख कर वांधदी। , ससे मस्म नाश 
ष्टो जार्येग । 

(१९८) क्षे क पत्तों का रस बवासीर पर मलो शरीर उसके 
ऊपर उसो फे पत्ते भ बाध दो । द्र तरद करने से बवासोर राम 
स्ये जायगी । ५ 

(१७०) दरे रण्ड के पत्ते पोस कर गुदा पर वांघो , बवासौर 
श्राराम हो जायमौ } 

(९७१) सये क्षे बोज तीन तोके लाकर, एम मेषीस करूटिकिं- 
यासो वनाली रौर उशे गुदा पर बाध कर, ऊपर से श्राक क्रा पत्ता 
रख कर, लद्गोट कसलो। दरस तरह ३ दिन मेँ मस्मे कट कर्मिर 
पडते ई । ~ © 2 

नोट--माक, ्ररयड या तमासू-दन सोनो मे से किसी फे भौ पत्ते वाधते 
से एक समान लाम होता १। , क 

(९७२) भोग को जन मेँ पौष, सुगदी,सो बना नो श्रौर पौडे उसे 
घो में सान कर गरम कयो तथा टिकिया सौ चना कर शुढा पर र्बाध 
फर सद्वीट कस दो । इस उपाय से ववामीर का दर्द, खुजनी श्रौर 


खनन श्ववण्य नापरो जाते) परीक्ितिई। , 


१ न (1 


शअश-वणन। २१५ 


" (९७३) कलमीभोरा ३ मारे चनौर सुनी इ फिटकरो ३ माये-- 
दोनो पौस कर, श्रौर सातुन के घानीमें मिलाकर, ब वेरया 
पेमन्दौ मेरे समान गोलियांबनानो) पाखानेसे भाकर, एवा 
गोलो गुदा भे रख लो । सवेरे थाम, दोनों समय, तीन दिन तक, 
गोलियां चढाते रहो । इससे कु कष्ट अनश्य ्टोता ई, पर यद नुसा 
अकसौरका काम करता ₹है । एक तरद्य महोदय इसे अ्रपना भ्राक्नमाया 
दभ्रा कते ई । इममे यह नुसणः “इलालुलगुर्वा" से लिया हे । 





(१७४) जवास कै काटे में वैठने रे बवासीर नार हो जाती श्रौर 
बन्द पेणावं मी खुल जाता §&। 

(९७५) इखदल कौ पत्तियों का कण्ठा बनाकर, उसके पावाने 
कै बाद भौच करे यानी श्रानदस्तनिं। इस तरह करम से बवासीर 
नाश द्रो जायगी । 

(९७६) कचनार, जासुन श्रौर मौलसरो कौ छाल दी दो तीला 
सैकरः श्राध सैर पानौ मै श्रौटाश्नो भौर श्राधा पानौ रषटमे पर उतार 
नो । भौत होने पर, उसी पानी शेगुदा को धीमेसे ववासीर 
आराम हो जातो ई । अच्छा नुसखा हे । 

९७७) भिद के बदले राक के पत्तो से गुदा क्रो साफ करमे 
से ववासौर श्राराम हौ जाती ३ । परीचित ईै। 
+ (१७८ इके के पीले श्रौर खड इए पानी से भ्रावदस्त रेने से 
वामीर नाथ हो जाती हे। 

(९७८) सट कौ खाल पर बैठने से ववासीर चं बहत लाभ ष्टोता ३ । 

(१८०) ङुचना जनाकर उषकौ धूनी मर्यो को दो, इससेखन 
बन्द होगा शरीर पीडा भो णान्त होमौ । परीचित ई । 

(८१) गिनदगे का मोख सुषा लो ¦ सूएवने पर कूट सो श्रौर 
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८. अ ममः 
खपे पाम उसको आग पर डान कर मर्तं को उसको धून दौ । 
इस धूनो से ववासीर आराम हो जाययो । = 

(१८२) शेवदानी या बन्दाल का काटा करके, उसे ्रावदस्त 

सेने से बवापीर से बेवहाशा लाम होता डे । परेचित इ । 
सोट--सथ ही एक्‌ तोला देवदाली मीन पीस कर ५ तोते जल मे छान करं 
पीनौ चाये । दोनों काम्‌ कने से ्रवग्य सृष्ते गिर प्टेगे . 
, (१८३) £ मागे कपूर ओर श्राध पाव च्ामसै-दन दोनों को 
तैयार रणी । एक भिद्य के कुल्डे मे कोयलों कौ श्राग भर कर, - 
ऊपर कषे वरहो कपूर चौर शरामक्ते डाल । रोमो को इ तरह वैढाभ्रो 
कि, वह कुल डा ठीक रोगी कौ गुदा कै नीचे रहे रौर उषसे 
निकला धं मस्तं को लग । ऊग्रर सेएक चादर मी तान दो, ताकि 
ध्रा बादर न जाने पावे । इस तरह कई दिन धूनी देने से बवासोर 
कै मस्मे नट हो जार्येरे । यह धनो रोर गत को सोते ससय देनी 
तराहि । ॥ ८.६ 

(१८७) मलुव्य के वाल, श्राक कौ जड, सांप वौ क्रांचली श्रौर 
मप्रकेर्दात, बैल का चमडा श्रौर एकर कै पत्ते-द्रन सरव को धुप 
याधुनोदेनेरे दु्ट मस्ते भो गिर ज्ञाते दे, प्ररोचित हे। 

(९८५) काले सोप, स्नश्र, ऊंट, गीद्रड श्ीर विघ्नो की चरवौ 
को शुदा पर मलने या उनको भ्रून देत से ववाप्नोर भ्राराम षी 
जातौ हे--वंगयेन । । 

(१८६) घाघर त्नेन को धनो देने से मस्वे.गिर जाते ड । ` 

(९८७) अच्छ खरती, अच्छा चुना चोर अच्छा शड,--दन तीनो 
को मिलाकर, भाग पर डानो शरीर बादी,ववासीर के मस्ते को धूनौ 
द्र । खवण्ड श्राराम -डोगा। 

(श्ट) वाक्नार से रन्त लाक, सरसोके तेल मेँ उसि सान नो। 
पीष्े विना धूः के भाग पर उसे रखकर, शुदा को धूनी दो ! इस 
पायसे ब्बुन कागिरना वन्द्‌ हो जायसा । ॥ । 
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+^ ^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ 


(९८८) गुदा को कपूर कौ धूनी देने से मी ख.न गिरना वन्द चो 
जाता ₹े। 

(१९०) स्यारकौ खाल फ मोल पहनने ववासीर नाग रीती ६ । 

(१८९) कञ्परै कै पष्ठ, मोर के पैख या चमगादड कौ के'डी-दरन 
तीनोमेसेजो मिते, उषी कौ धुनी गुदा मेदेगैसे ऽया १४दिनि 
भे खुनो ववासीर नाश टो जातौ हे। 

(९८२) मैनसिल, सोढ, गूगल, सरसो, देवदारुपोदकर मूस, कलि- 
हारौ शरीर सनीखार--दन सवक वरावर-वरावर ले,पीमे मिलाकर, 
दाक मस्त को धूपदेनेसे बवासीर, गुदा के सोग, भगन्दर भौर 
संडे ष्टए घाव श्राराम होते ई । 

(१८३) सम्हाल फ पत्ते, तेजपात, रताल, सरसों का चुण श्रीर 
देषदार--दनको समान समान सोकर धीर्खड ग्रौर गदतम मिलाकर, 
धनी दम से बवासीर, खुजली श्रौर विपे श्रादि श्राराम दीपै ई । 

(९८४) हार बीज बारोक पोसक्ररुउनकी धूनी देने बवासीर 
नाश ष्ोजाती ६ । 
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२ सूत वाधकर मस्से काटनेकी तरकीवे {६ 
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(१८५) दल्दोके चूणे मँ युद्दरवी दूधकौ भावना देकर, उसमे सूत 
कौद्ुवीलो श्रौरउसो खत से मश्ते को कश्चकर बोध दो! दष 
तर करने से मस्ये योर भगन्दरनटद्ोजाते दे। 
नोट--{्टमने दस तरह कष वार परी्ञा की मौर ठीक फल पाया । दो तोते 
हलदी को सूर मष्टौन पौष ध्ानरफर थृहर के दूध म॑ भिगोदो। पीये सूतकायदा 
इया मजदूर धागा उसी मे दाल दो । तीन दि भीगने के वाद, चौये दिन उसे 
छायाम ला सो } फिर उसी ठरते ववासीरके मष्ते केस कर वघ दो 1 टर दपा 
सै महते कटर शिर पड़ेंगे । भगन्दरकी माड भी इसके ग्रथने नथ हो साती । 
मोट- > ) श्रगर रोगी को कष्टं हो, तो गरम धी चुपढदो यासौ बार का 
धघोयाधी धामो परक्लगादो। फनौरा पौड़ ग्ान्त ले जायगी ! र 
चट 
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, (१८६) धूहर का दूध, भिनावि, मालकांगनो, चरिफला, दन्त, 
तोरदर, चता गौर संधा नमक--इन सव को एकच पीसकर भ्रौरघो 
में मिला कर चूत पर लपेटो । गरे उस सूत कौ खींचकर , मस्येपर 
्बोधदो। इस तरह करने से मस्मै गलकर गिर जामद! ` 








59688883 ˆ 
दागकर चवासीर नाश करनेकी विधि - 
प 
(१.७) कनिष्टका श्रौर अ्रनाभिका उ"गल्लियो के वोच में दाग 
देने से बवासौरमरे लभरहोतादहे) हसतो पर दागने सेमी ववा- 
सौर श्राराम होजातीहे। दागने के बाद, सड पानी मे भिमोकर 
उस जगह पर रखनो चाद्ये । 6 
नोट--लेहिी दण्डी या पेसी ही ष्यौर्‌ फिसी चीज को श्ाग मे लाल करके 
उक्ोसे दागदेना चाहिये। दा देने से बहुतसे सेग श्याराम टो जतेर। 
घयु्वात, ग्धगी, उन्माद, चित्तविकार, येहोष्रौ नौर मचिपात मे भौष्ट कनपरी 
श्नौर मस्तक मे दागने से लाम होता) नेत्ररोग शौर समी मे भौ, प्रर 
कनपटी प्र दागते द । कामला श्र पौलियामे पेद मौर ठो मे दागते दै 1 उदके 
सथ रोगों मे पेटको दारतिदै। हदय मे द्द दोन से द्य कौ दागते। 
{ ववातीर नाक तैल ! ` ८ 
ववासीर नाशक तेल । 
श 993 4 9 ६1 
(९८८) नोम क बोजो का तेल निकाल कर, मस्पो पर मलने से 
खवासोर रराम हौ जाती हे। , 
(९८८) २५ चिच्छ, सरसो के तेल भें डाल कर ४७० दिन तक 
धूपे रष्ठो। बाद इस वैन कौ मसं पर लगाचो, इससे पौडा 
समेत ववासौर नाग दो जायमी.। परौचित ई); 


वृहत्‌ काशौस आदि तेल । 
न नन््न 





८ ४ व छः 
(२० गहोरकसीस,कलिदारोकूट,सौंटःपोपलःसेधा नो न.नेनसिन् 
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सफेद कनेर दौ जड, बायथिडद्, चते कौ ष्यस, श्रड सा, दन्ती, 
जसालगोटे कौ जड, कडवो तोर फ बीज, चौक भौर हरताल-- 
न पन्द्रह भ्रोपधियों को एक-एक तीते लेकर, कूट पीस कर सिल 
पर ससो श्रौर पासी डाल कर भाँगकी तरद पसो श्रीर्‌ लुगदी 
बना करर्ख ली। 

युषरका दूध ८ तोसै, आक का दूष = तले, काले तिलों 
कातेन श सेरभ्रौर गोमुत्र सेरलो। कृलद्ैदार कडाही बीच 
भ लुगदो स्वो । ऊपर से दोनों दूध मैल शरीर गोमू डाल दी 
शरीर कडादो को चूलहैपर चढाकर, मन्दाग्नि से पकाच्नो । जव 
सैनमालत्र रद जाय, उतार सो । 

तेन पकाने कौ श्रौर विधि । 
6*;9- । 
पदक्ते तेन को कडार मे चटाकर खु पकाकर गोतन् कर लो । 

फिर दस पक्षे दंएतेन में ऊपर लिखो सखव दवाना का मरन 
च.णं श्रीर्‌ आक तथा धुर काद्ूध एवं गोमू मिला दो शौर 
ख्रगपर चदढाकर मन्दो-मन्दौ ्राग से पकाश्रो। जब गोमू 
यरौरदूधजस जायं, वलम र जाय, उतार कर शौतल कर 
नो श्रौर छानकर बोतन मे भरदो 1 

मोट--पर धयान रहेऽतेल् जज्ञे न पपे । जद लुगदौी या कलक का मसाला श्राग 
प्र डालने से चट-चट शब्द न कर प्रौर काग श्राने दयी सगे, तत्र समम घो तेल ठीक 


पक गया । श्गर लुगदौ जल जावर प्नौर साध दी तेल मौ ऊद जल जाय, षठ तेल 
क्रिसी फाम का न दता । इसलिये ज्यो्ी पाग जला दीलेतैल को उतारे लो । 
सेवनविधि--श्रगर ववासीर के मस्ते वाहर्होषह तो रोक्त कद 
वार इष तेल की मस्त पर चुपडा करो । यदि मस्मे मतर ष, 
छं"गसतोमें सेल लगा कर कैलक्तो भीतर मर्स्सो तक पटं चा दो । श्रगरद्रस 
तर्ष सुमीता न ष्टो, ती पिचकारी मे मरकर पिचकारौ ‹लगवाभ्रो । 
दरस तैन से मखी गिर जाते ड श्रीर्‌ गुदा कौ वनियींमें कोद हानि 
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~ ~^ ~~ ~~~ = ~~~ ~~~ 


नदीं होती । तार वरैर लगाने कौ अपेच्ता इख तैर फो लगाना 
उत्तम हे। यद वल बवासीर पर रमवाण ३ ।, को दुभौगा हो 
पारामनषछोतो नदहो। परौक्ितिरे) ' 


25039><>38>08.99>८ 


~ चार लार से मस्से नाश करने की विधि) 


9909००88; 

च्तारसे मस्ते गिरतो भट जात हे, घर रोगी को तकलीफ 
चोती §े, द्रसी से हमारा विचार “चार प्रयोगं" लिखने का नहौ धा, 
पर खर्मीय रवायन-शास्तौ पण्डित श्यामसुन्दर श्राचाय वैश्य महोदय ने 
चार दारा मस्से गिराने कौ एका वदत उत्तम विधि लिखी है । उसे 


इम पमी पुस्तक भे लिखने का लोभ सवरण न कर सफ, इसो से 
नीचे लिखते ह :- 


प्रतिसारणोय चार % एक तोला श्रौर गाय का धौ चार तोला। 
प्रतिखारणीय क्षार वनाने कौ विधि। 


क 
पाव भर लोयिया सनज्जी प्रौर प्राधसेर यिना धुका वृता, दोनो को यक मिदटी 
कीर्नाद्‌मे डाल कर उपर से दस सेर पागी भरदो\ पीदधेड्दे से सू चलां दो । 
हाथ चैर मतत लगाना, नही तो टाथका चमडा उत्तर जायगा 1 उसे पांच दिन तक ्ुते 
मैदानमे रखा रहने दो, तकि धूप श्यौर चांदनी उख पर्‌ दती रहै 1 मगर दिन मे 
तीन चार रोज डे से चलाना मतं भूलते , न्ह तो मसाला जम जायगा । 
* षे दिन निरे ह्‌ उपर फे जल को सोदे की कडा मे निकाल लो श्यौर भटी 
पर चाकर पका्ो । ज जलते-जलपे श्मएध सेर पानी रद जाय, दस्मे""लष्टसन का 
चार तोला श्वस डाल दो श्र मन्दी श्चाग से पकाप्नो 1 ` जत्र ्न्दाजन ६ तो 
पानी रह जाय, उतार सो श्योर वडा दोनेदो, चस यष "परतिवारणीय क्षार ६। 
हस का रग लाल येता ्यौर यदं बहुत चिकना होता दै । जदं क्षगाया जायगा 
ज्‌खूम कर देगा । ' श्यगर थोट लगाया जायगा, तो यास्ते या पफोते कर देगा 1 
दस प्तार को पी मं भर दो, पर प्य यैर वाना । - क 
ष्टेग की गाद या फोठेकी गाड परजां न्तर निना काम न चते,दसे लगा दो 1 
यद चन्दे फोढ कर बटा देगा यौर उस जगद को सूया कर देगा १ मष्टीना,२० दिन 
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दौनोकी खरल मँ घट कर रक-दिल करली । दय चार-मिसै घौ 
को थोडा सा मर्स्यो पर लगाश्रो । ८।१० दिन मेँ मस्पे गिर्‌ जारेण 
शरीर विते कष्ट भोनद्ोगा। श्रगर चारे धीन मिलावे, तौ 
पलार स मस्येती५ मिनटमे री गिर जागी, पर कष्ट बहुत हीमा । 
द्सीये पी मिलाने कौ बात लिखी ह। 

स्वार के लगाने के सिवा, रात को सोते समय, ६ मापे कधूर 
शरीर श्रध पाव ग्रामलें लेकर, एक कुलद गं भ्राग रख कर,उसी पर 
कपूर भ्रौर आमल्ते डालते जाम श्रौर उसका धूं ववासोरवाले कौ 
गुदा को लगने दी । ्रच्छा हो, यदि रोभोके चारों ओर एक चादर 
तान दो, इससे धुं निकलकर बादर न जायगा । 


ड _ववासीर नाय सन \ चवासीर नाशक सन्त्र 1  & 
>< 


ॐ भिभितिद्िः3 ठः निवासिनि गरलं विषं स्वजीणं 
संभवं नानाश नाशय नाशय ठं ठं टं फट्‌ साहा ।“ 


~~~ 








भ चमटे का रन्न श्राय ही मिल जायया। इस के लगाने से रोगी को क्ट एोता ६, 
प्र्‌ घटत जिवाद्‌ कष्ट नदीं होता । गरं सेगी उतनी तरुलीफ भी न सह सके, तो 

यार क्छ धोया घौ लगा देना चाहिये ! उस मे शान्ति श्राजायगी । 

यपासीर कै मष्ते वार श प्रथय णरीर मे कर्द मस्ते यासद फोट्का 
दागृ हयो या गजचर्म दाद्‌ हो श्नौर उस जग कौ सार करना ्टो,तो उसी जग दस 
काल्प कट दो । यह उस जगद को साफ कर देगा श्यौर श्चपना घाच कर टैग! । उस 
धाव पर गरम घी चुपडने से यन्ति श्रएजायगी । 

सूचना-दस क्षार का स्चमाव गर्म दै इसलिए यमं देश, गमं मौसम श्मौर गमं 
मिजाज का खयाल कर के श्योर इन्दे वचा कर दते काम मे ताग ! जय "दन्‌ का~ 
शीस्ादि तेल, कोर किसी से भ्त न गिरि, गन्तर ष्टी छगवान दो तय इस ददार 
को लगाना चादधियि । पसे दी ५ कभी न ज्लगाना वाद्ये । 


` इस मन्व से सात वार क्ुणीके दारा जनं पटकर पौनेभे मात दिनि 
मे कवासौर नाण लेतो इ । 


२२ 1 चिकिन्ाचन्द्रोरय । 


ॐ कासी काली महाकाली मतरो वहुभिग॑च्छं 
यक्िंचिद्विदितं करु छर स्वाहा । 


इसे मन्त से सषेरे रहौ जल को सात वार पठटकर पौन से बवा- 
मौर नष्ट ष्ठो जाती इे। 

ॐ” काका करता करोरि करता आकर करता, जो 
जो करतासो सो होय। हे रसना रसही से परवश 
विष दूर होय दुहाई लोनाचमारी की । 


एवः लोटेमे जल लेकर उस पर २१ वार यो मन्त पकर एूंक 
दो। लोटिको हाथमे रसो, क्षमोनपर न रवो। उख लीटे 
को पावाने मे लेजाम्नो। पलाना करते समयो लोटे कौ 
धरती प्रन स्वो, लाथमेरी नियर! पाखाने से निर 
कर उसी से ्राबदस्तलो । इस तर ११ दिन बरमे से बवासौर 
नाभष्धो जाती ड। 

मोर~-षक सज्जन जो परम विश्वसनीय £, कहते है कि, हमने ये तीनों मन्दर 
श्रनेक चार प्माजुमाये ६ , विलङल सच्चे ६ 1 पाठक परीत्ता करें यौर ठीक पानि पर 
कषा कर एमे मी सपर देँ । 


० 
दासा 


" भ्र०( १; श्रथ तेग का प्रचलित मापें क्या नामदै! प्रशं किते कहते 
प्मौर घट कां ता है ? 
उ०--सस्छत यँ जिने श्ण कदते ६, प्रचलित माण मँ उते टौ यवांसीर कहते 
‰ 1 गुदा म जो मस्ते ते हो जति ई, उन्हे दी श्यं या तवासीर कते ६ 1. यद रोग 
गुदा की पक्षियों या ये से लेता दै । 
प्र० (> }--शर्णं रोग कितने प्रकार का लेता 
उ०~-द प्रङारका ~“ १) वातज, (> ) पितज, ! ३ ) कफ़न, ( ४ ,सश्चिपातय, 
(५ \ सहज, श्र ( १ ) र्न । 
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प्र० {३ ) ~यं कै सामान्य लक्तस्‌ क्यार ? 

उ०--इस रोग मँ दस्त की करजियत रहती है भोजन नहीं पचता, मल कडा 
दो जता, शुदा के याथि मे मम्मे हो जाति, उन से कम मौर जियादा खून 
भिरता है) 

प्र० (४) क्या खन्निपातज श्चौर सहज बयासीर क लत्तण एक से टी १ 

उदा, जो लक्तण सत्रिपातज यर्थ के दै वही सहज या जन्म कौ ववासीर 

कै्टै। 

प्र० (५) क्या पित्त की श्मौर रक्त की बवासीरों फे कारण एक ही ह? 

उ०--हा, जिन कारणो से खून को वार हती है, न्दी कारणो से पत्ती 
बासौर होती 1 

प्र० (६) वात्तज पिततज, कन, सहस्‌ श्रोर राणं फे मस्सोे क्या मेद 
होता है? 

उ०--.१,यातज शरणं वालके मस्ते सूधि से टोते द) उन से दून नदौ गिरता,पर 
एक तरह का दर्द होता रदता है । मस्ते काले, साल दढ, कड, खर, तीते, ष्टे, 
मुद फे मौर वेर खचर या कपास के फलो-ते दोते ६ 1 

(५) पित्तन श्रं वाप्ते कै मस्सोँ कै श्ल नीले, लाल, पीले श्रोर सकैदी लिषे 
होते उन भे से महीन धार से सून चूता है पौर पुन मे वदध रातौ है । मस्ते 
महीन कोमल भौर शिथिल होते ६ । 

(३) कफ यगा वक्ति फे मस्सों री जड गटरी घोती है । उन मँ मन्दी-मन्दरी 
पीडा ्ोतौ ६ 1 सस्ते कड, गोलःचिक्रने भारी, कफ से सिहते र मणिक समान 
चमष्दारः तथा करील यां कटहर मै कोते श्रथवा गायके थन-ससे 
रोते द। 

(४) सहन श्रथ वातत के मस्ते कटर, लालद्केमा पीततेसेष्ोतिषं भौर 
उन कोप भीतर की श्मीर ता ६। 

(५) र्ता या सूरी वयासीर वाक्ते षे" मस्से चिरमिटो-कीसे नाल श्रौर वस्मे 
पङ के समान होते दै । उन से गरम-गरम मून गिरस्ता ई ! 

भ्र (७) यपासीर जर ्टाने फली होती है, तव उसके षने से पहन क्या 
सतण होत ६१ 

उन्-मोजन नष्टौ पचता, यगि मन्दर रहती द, गरि हुत श्राती £, दस्त थोग 
पोना दता, उदर तेग को शङ दोनो, तप्रदणो या पौक्िवामे सदय मी 
मभर्‌ श्यात ई हन्याद । 











ए 
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प्र० (८) फेल गुदा मेँ दोपे के फोप करने से बयासीर रोग होता ४, किर 
रोगी का सारा शरीर क्यो कम नरं ्यौर कालासा हो जाता है १ 
उ०~- गुदा के रिं मे मस्ते ्ोने से पचो प्रकारके वायु, पचो प्रकारके 
पित्त श्ौरं पचि प्रकार फे कफः ऊपित होते &, सी से सरि शरीर में नानां 
प्रफारकेदुखमौरकषष्ोते ह! 
प्र° (६ }--रौमसी ववासीर सहज मे ्राराम दो जाती दै १ 
उ०~-जो गुदा के वाहये श्ध् म होती रै, जिस मे एक दीप का कोप पाया 
जाता श्नौर जो एक साल से कम दिनों कौ होती ३ । 
भ्र ( १० }--क्या गुदा कै दूसरे श्रौेमे श्रौर दो दोपो से ने बाली श्वं 
करिनाई से श्याराम होती है ! 
उ०--ह, एक साल की ुरानी, दो दोषों से होने वाली श्रौर दूसरे श्रि मे 
हीमे वल्ली रशं वदी कणिनाष् से नाश रोती दै। 
'्र० ( १९) कसी ववासीरं प्रसाध्य टोती दै ? 
उ०--ीनो दोपोंते होने वाली, जन्मक चौर युदाके श्यन्तिम या तीरे श्रि 
भँ श्येने धाली बवासीर माधय होती हे । जिल धवरासीरमे सूजन, मूच्छ शरोर श्वास 
प्रादि उपद्रव ्टोतेदे, षह भी ्रसाध्य होती है । 
प्र° (१२) कैसी यवासौर वाला निश्चय टौ सर जाता? 
उ०--सुजञग श्यतिप्तार, चमन, शिथिलता, प्यासाज्यर, प्रचि, गुदा का पकावः 
प्मौर द्य में ददे. ल्तण जिश्च वत्रासीर वाले मे ष्टो, वह नष्ट जीवा । 
श्र० (१३ › ठाक्टेर लोग थयासीर के सम्यन्ध में क्या कहते ई १ 
उ०--ढाक्टर कषत ई, निफम्मे येठे रहने, चारम्यार दस्तापर द्वा साने, दस्त- 
कष्ज रटने या मूत्र निया की तरुलीफ यया घोडे की बहुत सवारी करने से भदा 
फे नोचे की पून याने बालौ नस में गडयड ने ते ववासीर होती दै । 
प्र ( १४ ) साधारण चों को इलाज फे छमीते के लिये वत्रासीर पै कितने 
विभाग करने चादिष्टं 
उ०~-दो । ( १) यादौ पोर, (२ ) सूनो । 
प्र ( ९५) सुनी मौर यादी यवासीसो छी क्या पचान दै १ 
उन्मद मस्ते छर ए श्मौर ठा स खन गि, चो यद सूनौ वयास्नीर दै 1 
प्मगर्‌ ष्मो मं पीदा, साज ्यौर सूजन वहत ले, तों व्री की यवासीर द । दस्त 
सौ फयजियत यवामोर या स॒ख्य लन ह । प्रखल मवलव यह ह, खुनी यदासोर म 
स्र निरता पौर यादी म रोगो फो पीडा प्तीती है, पर ख्‌ नरा गिरता ! 


[१ =^ ~~~ ^^ 
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भर ( १६) बह कौन से तीन रोगै, जो परस्पर एक दूर के कारण १ 
उ०-रतितार.संगरणी नौर ववासीर--े तीनो पक दुसरेको पैदा करने बाले 
ई नौर तीनोंष्टी गुदा भ होति 
प्र० ( १७) प्रतिसार, संपरदणो मौर यवासीर-दन तीनेकि होनेके युय कारण 
क्या 
०--्रन्निका मन्दा होना। अमिके धलवान होने से बनासीर भादिगेग 
नष्ट ष्टो जाति या घ जते नौर मनि के मन्दी होने से धद जाते षै, धत एन 
तीनों मे श्यनि को बलवान करने वाले उपाव करने चाहिये । ध 
प्र० ८ १८) खली ववासीर मे मी गुदा से सूत गिरता है श्मौरं रातिदार म गी 
शुदा से खन गिरताहै, भिर कसे जाना जाय कि, यह रक्तातिसार वा सनी चवासीर १ 
ॐ०--लूनी यवासीर गुदाकी यलि या परिम होती शौर रक्तातिसार धद राति 
मे होता है 1 खूनी यपासौर मे लाल-लाल मस्ते ततद , वष रक्तातिसार बाले के 
नदी होति रक्तातिसार मे प्राय मलके साय खून गिरता द , किन्तु सूरी बवासीर 
मेँ मल के पदले या पीद्े सून गिरता है । यवासीर मे मल के साय एून बहुच क 
गिरता है । दोर्नो सेगोके ूनमे जियादा फर नदीं टोत्ा , फिर भी मवासीरका सून 
चमकदार श्रौर एय उवं होता ! 
प्र (१६) वदासीर कै दलाजर्मे येय को विदेषकर किस चात का खयाल 
रखना उचित्त दै 
उ०--फ धके ४, ्रतिार, संग्रहणी श्नौर यवासीर इन तीनो का सुख्य फारथ 
मन्दाभि 1 जर श्यक्त ्च्दी तरदं मर्षी पयता,उसका प्रयकरण नी होता, तमी 
यगा्लीर होती १! ्सक्लिये चेच को वही काम करने चाहिये, जिनसे मेदा बलवा 
हो भूल ये रौर दस्त साफ़ होता रौ । 
प्र० ८२० } ववातौर के लाज भं कौ कोन से उपाय करने होत १ 
उ०--मोपयि पिलाकर श्यभनि तेज करनी द्योत ड । नण्तर से, क्षार से, सेप से, 
भूलते, वषमे से ्मथवा रेते षौ थौर उपायो से मसो गलते या गिरते? 
प्र० (२१) मस्ते गिराने फे उत्तमोत्तम उपाय क्याई १ 
द (१) शदर््व फायीष प्रादि तेल" मल्सों पर लगा्मो या उंगली लगा 
कर मस्सों तक पटु चाश्नो यया सी तेल फी पिचङारी दो ! दम तेल से युदा कै 
प्ररि खगाय महीं होते णौर्‌ मस्ते खुरम्म जति ह। 
^ ~ (२) उधर लिये दु परीश्तिततेर्पोरमे से कोषस तेप शरो प्रथवा अराग षो 
याधूनीदो। 
२९. ¢ 
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(२) श्रगर किसी तरह मस्सा न गिर सो 'प्रतिसार्णीय कतार से मष गिरा- 
प्रो , पर यह उपायं श्रलिसैरै , स्योकि सते मस्ते निरय हौ नष्टं हो जति, 
पर कष्ट होता दै । ^ 

प्र० (२२ ) साधारण सतर से कनो बवासीर में क्था कनां चादिये ! 

उ०--( १) नागकेशर ६ मासे,मिश्री ६ मारो सौर नौनी घी € मे मिलाकर 
श्षात दिनि खाश्नो । श्यगीर पुराना रोग दो, तो जियादा दिन सामो । 

(२) जभीकेन्द्‌ को शुरता दी मे भिललाकर सारो । | 

(३) स्मरे ही वकरी का दृध पीथ्यो । | 
\ (८४) मटर पीपल का वुरशी मिलाकर खाश्चो। 

६५) प्र ८६.१८६ के न० २४, २५, २६, २७ ३६५२, ५३, ४४ शरीर ५५ जंघे 
नीं पवासोर वाते कै किये श्चच्े ६1 यथपि पक दवा सै सभी रोगी आ्रारोभ नदीं 
हों जाते, पर म डसलो से लाम हुए चिना नी रहता 1 हमने धनसे श्ननेक रोगौ 
श्याम क्यिई। 


" (६) नीम छौ नि्ौली, कलमी छोरा, रसौत, एल्‌ प्या रौर हरद,--दनको 
पकप तोला सेकर, मूलके रस मे घोट कर, जगलो बेर क समान गोक्तियां बमा 
सो । द्वन गोल्ियो के साने ते एक दिनम हौ खन यन्द हौ जाता पौर बादी 
अवासीर १ मासमे प्राराम टो जाती दं । परीक्तितदै। ~ 


(७ ) नीम की निबोली, वकायन के फल,रसौत शोधी दुर मूराल, बडी ्रटका 
द्िलका+-इन पादौ को दो-दो सोतते सो, बडी पीपर एक तोके लो गुलाय ॐे फल ६ 
मि सो श्चौर सनाय ६ माते लो । सवो पौस-कूट श्मौर छानकर,रेषें शोधी गूर 
को मिला दो प्मौर खरलमे ढाल कर “रिफलेके फाठं ” से घोटो । धु.ट जाने पर,पक- 
धृक मारकौ गोलिर्या बना सो । टर दिन रातको ।सोते लमय, दो गोलियां लाकर 
गमं दूर पी सो । इसमे यवासीरङ़ी सारी धिकायते रषा ्ो जाती र  प्रीक्षिव है। 


सचना--भगर प्राप को उपन्यास पटने कारः जौक दयो मप मंकिम वाय दोर दामो 
दर्मम्‌ क उपन्धास्र पटिये। उनके पटने श्रापणा मनोरश्चनती-षोगाष्री पर साधौ 
नसोर भो भिलेगौ) बकम्‌ षन्द्र के उपन्वाखों कौ तारो छूरना सूर्य॑ को दीपक दिखाना ३1 
नविम मम्‌ २३, उपन्याष्ठो & धद्रे्ी), लसमन भीर फ्‌ भायाचो तक्ष भं शरवुवाद हो गधे 
$} उमकं ये उपन्धा देखने काविन इ -- ( १) राजसि इया चथनकुमारो ९।।)# (२) 
ईवो चौधरामो ९), (१) सोवा राम ९।) , ए) लंच्कानेद्ध विलं शा; (५) र्यी) 
कपान-कष्यना १५), < ) वुगनाय॒रोव 1}, ( पटो राषारामो 1८), { < > विषरृ् १), ( १०) 
लौके र्य १), ( ११ नरेद ९) 1 








१ 
॥ 


५ 
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मन्दा्ैवर्णन। ` 


मन्दासि के कारण 1 





शरगर मन्दाभि के कारण तफसीलवार लिखे, तव तो एक बडा 
छावर्दस्त लेख टो जायगा । लेकिन उतना लिखने की मारे पास 
गुजा्रण नहीं, श्रत" इस उसके पैदा शने के कारणों को दो भागों 
स वाटत हे, र्यात्‌" मन्दाग्नि रोग, सुख्य करके, दो कारणो शै 
षोता ३.-- 
(१) मिथ्या श्राद्ार विद्ठार। 
-+ (२) अन्य रोग। 7 ८ 
प्रतमेखे णार षे दसारे बहुत से पाठक नरी समस, इम- 
लि दम कोर खुलासा कर देते ई । हमारे श्रायु्ेद-णास्समेःोगोकौ 
छत्पतिफा कारण प्राय. मिष्या श्रादार विद्टार रहौ श्रधिक लिखा € । 
शरीर तो क्या, खय रोगराज ज्वर भो भिष्यादार विदहार्योसे दी होते हे! 
कदा ३'-- ^ > 
मिथ्याष्टार दिहारा्यां दोषा द्यामाश्याश्राया । 
५; वहिर्भिरस्य कोसि ज्वरा ष्युरसाहगा ४ । 
{ ~ मिष्या श्राष्ार विहार खे वात, पित्त प्रौर कफ ये तीनों दीप, 
| माप्य फे जठरर्छ को बिर्गाड कर भ्रौरकोठे फे मोतर रहनैकानी 
(अल्निको प्राहर निकाल करः ज्वर उत्पन्न करते ह! - ध 
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वाग्भट मरीदय मै भौ कष्टा ई :-- 
कालार्थकर्मणां योगा ीनमिय्यातिमात्रका" 1 
सम्यक्‌ योग विकयो रोगासेग्येकफारणम्‌ ॥ 
काल, शर्ध, रौर कर्मका रीन, मिच्या प्रौर धतियोग हौ रोगोका 
कारण ई शरोर षन तीनों का ठीक-ढीक या समान योग ही भ्रारेग्य 
का कार्य ई ।# 
यहो बात चरक श्रपिने मो करी ई । इस एक वाक्यम श्रारोग्यता 
न सच्चो क्च ₹े । श्रगर लोग दस वाक्यको याद रख कार,सदा दरसके 
श्रनुसार चरते, तो छन्द रोगरूपौ तुरो के प्नं मे हरगिक्ञ न फंसना 
पडे । मतलब यद्ध हे वि, म लोगों के नियमानुसार श्राहार विददार 
न करने से वात, पित्त भौर कफ-ये तीनो दोष कुपित हौ जाते ई 
शरीर वे ष्टौ फिर रस, रक्त मास, मेद्‌, ग्रस, मल्ना मौर शुक्रा नामक 
धातुर ओर मल सू्राटि मर्लोको बिगाड़ कर रोग पैदा कर देते ६ । 
इन तीनो के खम भाव से रहने पर रोग नदी रोते, पर दन मेँ कमौ- 
वेशोष्टोनेखेहीरोगष्टोपैहे। कदा डे .- 
रोगस्तु दोपवैषम्य दोपसाम्यमरोगता १ 
दोषों कौ विषमता का नाम रोग श्रौर खमानताका नाम भारो 
ग्यद्धे। दूसरे शब्दों मेयों समभि कि बात, पित्त शरोर कप़-- 
इन तोनो दोषो के कम श्रौर ज्ियादा दो जाने सरोग रोपे ष रौर 
इनक समानं भाव से रने पर रोग नरी ोते। शरीर फे मीतरशे 
श्रौर बादर से छन वाजे दोनो तरह के रोग वात, पित्त श्रौर कफ 
वौ न्ध.नाधिकता से ोते हे जौर इन तनो दोषों कौ कमी दम 
सोगों के मिय्या च्राह(र विद्धार भ्रथवा काल, शर्धं चौरं कर्म के रीन 
मिथ्या श्रौर अतियोग से होती हे । मतलब यद निकला कि, हमारे 
® गर श्माप की समम मँ यह काल, ्म्थ प्रौर कर्म का हीन मिथ्या ्यौर 


श्रति्ोग नदी प्राया है+तो प्रथम सायके पृष ० लिपी ५६ वौं परिभाषा देपिषे । 
उसे देखने से श्याप फौरन सममः जार्थगे । \ 
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अनियमित खान पान श्रौर विद्धार घे हो वात, पित्त भीर कफ "मन्दा- 
जनि रोग वरदाकररे £ । जव ये तीनो दोप समान रहस ईव “वमा- 
म्नि" रषी ३ । उख मय मारा खाया-पिया ठीक रूप से पचता 
श्रौर उक्तकी रस रक्त श्रादि धातुं तधा मनू श्रादि बनते ३ । 
लेकिन जय वायु अधिक हौ जाता हे, तव मारो जठराग्नि “विषमः , 
षी जाती 1 विषम श्रम कमीतो अरन्नको पचा दैतीई भौर 
कमो नहीं पवाती । कौल धनूवन्तरि जौ के, कभी वष्ट पेट मे शूल, 
प्रचिसार, ठदार्वत्त, प्रवाहिका, पट का भारोपन श्रौर गुखयुखाष्ट 
प्रति विकार करती ई श्रौर कमी श्रत्रका पाचन कर देती ३1 
षमी तरद गव पित्त श्रधिक षो जाता ३, तवर मारी जठरामि 
“तीच्‌ण" हो जाती ह । वह इमारे खाये-पीये भन्र-पानादिको यघ्र दौ 
पवा देती हे श्रौर भं फिर भूख लगती ₹ । प्रतिस श्रधिक खा 
लेमे परभै ठति नदी दीती,खाने की अभिसाप वनी हो र्ती ₹। 
यदहं तक कि, जव पित्त बत हौ तीच््ण हौ जाता ई, वायुश्रीर 
कफ च्तौग हो जाते हं, उस समय में “भव्य” रोग ही जाता ई । 
सी भी खाया जाता ₹,चैटमे जाति ही भ्म हो जाता ई । भोजन पच , 
जाते हो ताल, श्रौर कण्ठ सपने "नगते हं श्रौर दाह तथा सन्ताप 
ष्टोता हे } दसी भोति जव कफ श्रधिक हो जाता ३, तब “मन्दाग्निः 
षती ई । अग्निके मन्द होने 8, थोडा सा खाया खाना भी घडी रर 
भे पचता ह! खाना पेट मे पद्यर कौ तरद रखा रहता ई । पचने से ' 
पदले--पेट म भारोपन, सिरस वदना, श्वाः खासी, रास बहना, 
श्रोको श्राना शरीर थकान प्रखति उपद्रव होते डे सारा यदह 
कि, वात, पित्त श्रौर कफ कौ समानता श्रीर्‌ कमी-बेभो सेचार तरद 
कौ श्रग्नि सोती &। एनम “समाग्नि ये § शौर “मन्दाग्नि” सवके । 
खंरावं इह । अग्निक मन्द होने से, हमा शरीर रूपी मशीन मं गडबड " 
षो जातो इ । जव तकं यह श्राग दीक रूप से जनी रवी ॐ, इसके - 
कीर से, सव श्रारिक यंतर अयना-अपना काम यथार्थ खूपसे करत 
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रते ई । विन्त ज्यो थद श्राग मन्दी हो जातो ₹ै,उन सब का काम 
ॐोक नदीं रोता ! खाया-प्रिया भोजन कोटे या सग्रणीमे बोहो जमा 
रदटकार सडता हे , क्योंकि, विना अम्निकौ सदहायताके, ग्रहणो भोजन , 
को पचा नरी सकती जव रग्नि मन्दया एकदम मन्द हो जातौ 
हे, तव प्रमो भौ कमजोर या एकदम कमक्नोर हो जाती हे । दूसरे 
शब्दो भे यो समभ्किये कि, ग्रहणो भोजन ,पचानि वाला य॑त्रङैःश्रीर 
चद्च रग्नि कैक्ञोर से भोजनको परचाता हे। जब तक श्राग ठीक 
रहती ३, वदद यत्न भोजनको यथार्थं रूपसे पचाता रहता है , लेकिन 
च्यो्ठो आग मन्दो रोती है, कि उदे भोजन पचानि कठिनाई होतो 
हे । जव भोजन दौ नही पचता, तच रस रक्त श्रादि धातु कैसे बन 
सकती दं ? श्रौर जव ्ररौरको धारण करमे वाली धातुए" हौ नरी 
तैयार शोतीं,तच शतैर केसे कायम र्ट सकता है ? कायम रचन श्रौ 
न रहने कौ वात तो पोष्टिकी षे, श्रग्नि के मन्द होने रे बवासोर 
अतिसार शौर सग्रहणौ प्रभुति श्नेक सहादुःखदायो भयंकर व्याधिं 
खडी हो जाती दे, जिनके कारण, नाना प्रकारके सोर क्ट उठाकर ` 
पन्त मैं दरस दुलभ ददर हाय घोनापडताडै। , 
क्या जठरानि दही इस श्रीर-मेशन कौ सुख्य 
, सञ्चाल्तिका है १ ` ^: 








\ बेशक, जठरास्नि द्धौ सारे प्रोर-व्यापार को चलाने बालौ ₹ै। 
एक कपडा तैयार करने कौ मिसे में अनेकों च्छोरी-कोटौ सैगोन ग्रौर 
य॑ द्दोते द श्नोरवे सष एक दूषरे वल खे चलते ई! एकर चक्षा 
दरे चक्षे करौ ताकत से घूमता, इख तीसरे कौ वाकृत से ओर , 
तोरा चौथे कौ ताकृत से, इस तरद सैकडां दक्ञारो चक्षे पूमते 
है| उन सबको घुमाने वाला एक बडा चक्का होता ई मौर उस.वदे 
द्धे को घुम वाल्ला बयललर होता हे ! वायलग् को घुम।ती ३, अन्न 
सौग पानो चे पैदा ष, भाप ।,मतनव यदः उस मिलें काम सथर 
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यत्र करक द, पर विके वश्ये? भ्रमि या भापक्रेवलखे। वस 
लोक यी हान मारी , दरस णरोर-स्पी मैगौन का ई । इस सैभोन 
च, ष्ट्य, लवर, स्ीन-तिदी, श्रमाय, धक्तणय प्रति भमेक यंन 
यां घुर &। कौ कुष्ट काम करता हे मौर कोद कुष! फो 
भोजन की पका कर रसं वनीता ई, तो कौर र्का रक्त वनता ₹। 
कोरः रक्तका मा९ प्रति बनाता ह ग्रीर कोई श्रच्छै-श्रच्छे पदार्था की 
श्लगे करफे मल सूतादि कोंनिकाल कर रंग फक देता 
दर्यादि , पर न सद का काम ग्रहणी से हौ होता ३ 1 म्रहपौरी 
भोजन को ग्रहण करती ओर उसे पचाती ह, तवे शरीर य॑त्र रस रता 
रादि वनाकि, छन छान कार साफ़ करते, श्रच्छेको द्रूसरे यतं फ 
चेवालि करते श्रौर खराब कौ नोचे धफल देते हे 1, भतल यद 
निकला कि, श्रसल काम ग्री करती डे । पर ग्रही किसके बल 
शे कास करती ₹ै१ जठराग्नि के बल खे! जिस तर मिलमें घव . 
य॑त्र कौ चलाने वाला वायलर इ, उसी तरद दस शरीर भं हणीया , 
कठा बार्यलर है 1 बायलर लिख तरद श्रग्नि भीर जल से पैदा इए । 
भाप बलस कासं करता हे, ग्रषटौ उसी तरद अटरागनि के वरे ध 
काम करती ई । अत यद सिद हो गया कि, जठराग्नि शौ एस शरैर ` 
की मुख्य सन्वालिकां ई । यदत वजच ` हे कि, ` किसो-किमी श्टाला, 
मै जठराग्नि की मगवीन्‌ंर्तक् केष्दिवानै।! । " 


ध्मन्दाभ्नि से कौन-कौन से रोग होते दें } “ .; 
१ बक क ५१ 
, यद खान ठीक नदी 1: निचे ग्रहणी क्ते €, छते षमी 
कोठा कते द्धेः इष कटे. मेष्टौ रोग "चीर च्रारीग्य दोनों ड। 
स कोठेमे गष्वड हीने, खासर्गिंक रोगो सिवाय -छौर संभ रोग 
पैदा हीते है! जब्रतक्त कोठा शुच रदत &, रोग प्रास नदीं आते । 
जषा कोठा खराअ्र इभ्रा कि," तेरो ने रमसे किये! कोडे या रद्ते 
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का, अच्छा या तुरा रहना शूग्नि पर निर्भर. गर शरि 
,ोक ३, तो कोठा भी ठीक है । भगर्‌ अन्न दूषित ह -तो को 
रूषित ₹े। ˆ जव भम्नि मन्द्‌ ठो जाती ३, ' तच ब्रहम, अरम्निक्षा यथै 
वल न पाने से, भोजन को पचा नरौ सकती । भोजन के न पचनि ९ 
मलावरोध ,चहोता &, यानो जितना चादिधे उस से श्रध 
समयतक मल तों मेंरुका रहता! ओतो में रुके रने ई 
वद्धो वद प्रडा-पडा सखता ई । मल के सडनेचे, दूषित अवसरे 
उठते श्रौर वह सारे गरेर के उत्तम रस रक्तादि मे मिलते ई । 
उनमें मिलकर वद उन्हे भो दूषित करते ई । खन मे मिलते ई, 
तबे खनको खराव कर देतेै। खनके खराब ्टोभैषे . खाज 
खुजली फोडे फुन्सौ रौर कोट प्रभृति ्रनेक रोग पैदा पै द! 
इसो तरद जव वद वीर्यम मिलते कतव धातुको खराव कारके शरगेक 
घातु-सतेग पैदा करते ई । कारण सवका,--एक मलावरोध या कृष 
ड, परउ्ससे नाना प्रकारके रोग खडेष्टो जाति ष्ं। जव 
"कल होता ई, तज मनुष्य पाखाना फिरते समय मन निकालनेकी 
शोर करता हे) करोर , करके मल निकालने से गुदा की वलिर्या 
खराब रो जाती हे, उनपर दबाव पठने से श्रीर मल क सखती 
से निकलने कै कारण, वद्धा का नाद्वा चवमडा छिन जाता ई 
जिखचे खन गिरने लगता इ श्रौर गुदा में पीडा भौर जलन सी टन 
लगती है! दख कृल के कारण, गुदा मे एक मदा भयद्वर व्याधि 
पदा छो जातो े।' उस व्याधिकां "नामे धर्मया ववासोर ३। 
बवासोरमे मलावरोघ या कल रेता षो डे च्रौर कलसे पीछा 
चुडान या दस्त सराफ करनेक्षे लिये सेमी जनाव जेता इ । सला 
से अपरो मल निकल जाता इ नोर इसके कषद फिर वदी क टो 
जातादहे।! बिना सुला पाम्बाना डोवा ङो नदीं इस तरह 
न्वा पर जुनव लेभे से प्रतिं कमक्नोर रहोक्षी चनो जाती &। 
नाव निया जाता है, सख क क्तिथे पर रोता ऊनटा दुं ख ३ । 


मन्दास्नि-बम्पंन । २११ 


वज यह है कि, रोगो आयुर्वेद-विद्या म जानमे के कारण, भम्रली 
मकं की सिटान्े का उपाय नद्यै करतां , जड मै जल न्‌ देकर प्रत्त 
मँ जल देता ई, जिख से लाम के बजाय हानि दी होती ह । असल 
शग सम्निश्नी मन्दता है! भगर वद्ट मिटे यानो भलि दीप्र होती 
श्चापरी कृल्ठ श्रौर बवासीर टोनों जातं रहे" । जव भग्नि नदौ 
छाती ह, तमी बवासैीर होती ई भौर जय धरि दप हो जाती शै, 
वासर मी जाती रती हे! कदा ई- 
श्रयो विकारा प्रामिणये पररूपर तव } 
अभास चात्तिसारशथ प्रणीरोग एवच ॥ , 
तेषामश्षिवते हीने दधिष ध परित्तय । 
तस्मादग्नि समारदेदेय, त्रिप, विगरेषत ॥ 
अवासीर, भ्रतिखार ग्रौर सम्रहणी--ये तीनों एक दूसरे की पेदा 
वारम वाले दे, यानी जिते दनर्मे से एक रोग रोगाय थेषदीष्ी 
सकते दे। श्रग्नि-वलक्र नट होने से, दन तीनों कौ छदि दती 
ह मोर श्रग्नि-बल फे बढ जानै से एन तोनों का नाथ रहौ जाता §'। 
द्सलिये, इन तीनों सगो ऊ होने कौ हालत मे, अग्निवल कौ रता 
कसो चाहिये । 
अब साफ़ ष्टो गया किःइन तीन रोरगोका कारण श्रभिका नष्टो 
जाना या मन्दाग्नि) भगर पले षौ से अग्नि ठीक रसी जाय, 
मन्द्राग्निन होने दौ नाय,तोयेरोगहोदरौव्यीं ? प्रगदश्नो दी नाये, 
सी कनृच्त वैरः मिटाने को लुलाव न नैकर, भग्नि-षल वदरा वा 
उपाय करने वाद्यं । लब अग्नि बलवान गी, मरोजन का परि 
पाक्रकेकशूप से द्रोगा, ठक परिपाक शछोने चे गस प्रणति टैक 
बनेगे भौर दस्त भो साफ़ होता रगा, लुलाव कौ दर्कारह्यीन 
छ्ीगौ । 
यष्ट यद बातत साफ द्रो गकि खारेहो से्गीका कारयः--मला- 
सरो यारि, मन कौ उचित मय से क्ियाटा पडा रना 
म © 
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रोर डना है । मल सने या गाढा पड जाने से भाखानो से नरी 
निकला श्नौर श्रनेक रोग पैदा करता इ । मलावरोध या दस्तकौ 
कृथकतियत से बवास प्रमृति अरमेक रोग हौ जाते ई । ववासौरवाले 
को अतिस्तारया संग्रहणी रोग रहो जातां ई! ` भ्रथवा प्रतिसर 
वाले कौ बवासौीर या संग्रहणी शरीर संग्रहणी "वाले कौ भति 
सार या ववासोररोग्ो जाते ह भौर इन सब का कार 
एक मिनि हे । इन रोर्गोवी तर हो मन्दाग्नि शर भ्रजीणं भो एवां 
दूखरेके कारण ई , यानी मन्दाग्ने भनी भोर अजीणेसे भन्दानि 
ष्होजाती₹। मन्दाग्नि तो बद्त दिनों तक रती ई भ्रौर धपना 
खराव नतीजा धीरे-धीरे दिखाती ₹े, पर श्रजोणं श्रपना कुपरिणाम 
ओघ हौ दिखा देता ३ । मन्दाग्निसे ववासीर श्रीर संग्रहो प्रति 
रोग देर भे होकर प्राण नाश करते शे,पर अजीर्ण से विशूचिका या विल 
स्विका प्रति हौकर, चानन फ़ानन मतुष्यकै प्राण नाण कर देते ई । 
यों समभित्थे किःजव जटराम्नि दीघर रतो §,खाया-पोया भटे पच 
जाता हे श्रौर शेर श्रारोग्य रहता ३ । सेकिन जव श्रग्निमन्दष्ो 
जाती &, इमाये शेर पी मैभीन को चलाने वासौ राग की 
ताकृत कम हो जातो ह, तब हम जो कष्ट खाते-पीते ३, वद नरं 
परचता , अरजोणं या बददक्तमी टो जातो ह~श्रीर इस अजीणं या 
; बददक्नमो से दस्त साफ़ नही होता, मूख नहीं लगती, खो-षे 
, डकारं रातो &, पैट भारो रता श्रौर फल जाता ई, खाने वे श्र 
चिष्ो जातौ ई, चेर मै तरह-तर् के शूल चलते ड, जौ भिचलाता 
दै, कय सीने कौ शच्छा ्टोतौ &, बुखार चद अता ‰§, पसल दस्त 
'होनि लगते डया एकदम दस्त छोता हीः नही इत्यादि भयद्कर 
विकार उत्पन्रष्टो जाते $ सराण यः; हकारो यंग कौ जड 
रखानेका क्म न होना ई । श्रजीण कौ वजद् चे अनेक रोगवैदा 
होती श्रीर्‌ दस “प्राणी को घोर कष्ट भुगाकर बद्धा मार लते 
द! जिर डका या कोलति कष्टते ई, वद अरजी कै सिवा चौर 


स 
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कुट नही ! जब शअ्रजीर्णं भयर रूप धारण कर लेता इ, तव छसे 
"द्ैञा" कते € ओरौर इका क्षण भर में प्राण संहार करं देवा द्र । 
किसी मै का ईैः-- <" 
प्रयेणाष्टारपैषम्यादजीण जायते पृणाम्‌ 1 
सन्भरूलो रोग संघातस्तद्धिनायाद्विनत्यति 1 
मिष्याद्दार विद्धार या खाने-पीने की खरायीसे जी होता हे । 
उष श्रजीर्णः से श्रनेक रोग टोति शै भ्रौर उसी श्रजीर्ण के नष्ट होनें 
से सथ रोग नष्टो जाते इे। “~ 
अजीएका कारण मन्दाग्नि है । अगर श्रग्नि प्ररीप्त्धी,तो श्रजीण 
नषहोभ्रौरश्रभीर्णं न होतो बवासीर, अतिसार श्रौर सग्रहणी तथा 
ज्वरादि प्राणनाशक रग न टो । भरत; वरौ उपाय करना परमावग्यकं 
श,जिससे अग्नि मन्द्‌ न दो । जो श्रपने भ्रग्नि श्रौर वलकी रक्ता करप 
दै, वह खदा सुखो श्रौर श्रारोग्य रहते दे । रोग-गतु उनसे हार कीस 
ट्र रहते हे। कष्टा ३ -- 
+ भिमूल चलं पुंसो रेतो मूल च जीवितम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सरद प्रयत्मेन वद्धि य॒क्रन्व रत्तयेत्‌ ॥ 

अग्निरी मतुष्यके वल के जड ड थोर वीयं क्विन्दगो कौ जड 
& , एसलिये मनुष्य को श्रगिनि भौर वीर्यं वौ र्ता हर तरद सै करनी 
चाद्ये । त्रौर भौ हन्द महीदयने क्वा ,.-- ˆ 

समस्य रङ्गा काथं विषमे वाठमिग्रह । 
४ वीणे पित्तप्रतीकारो मन्दे श्लेष्मविशोधनम्‌ ॥ 

ज जटयग्नि सम हो, तब नियम-पूर्वक नित्य श्रा्ार विहा 
से ठसक रक्तां करो । कर्थोकि श्रग्निके सम सोने कौ चालत समै, कोर 
भो रोग श्राप पर मला कर नं चकता ! जच ग्नि विषम द्धो, ॥ 
तव वायु का, तौच्छ दहो, तय पित्त काश्रौरं मन्दष्टौ तव कफका, 
निग्रह करो , यानी इनको शान्त करो ¡ अगर श्राप देखा करेगे, तो । 
ववासौर, ्रतिखार, सग्रहगो श्रौरं राजयच्मा प्रति कोड तेग चाप; 
खी संतान मक्तेगा। न 1 । 
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शरणी के सम्बन्ध सें म श्री फिर मो सिके! यीँ हम निष 
भामिनि भ्रौर तीच्छाग्नि नोक नुस्खे त्लिख कर सन्दाग्नि नाशक 
जुखखे लिखते ई : - 


¢ विपा की विकता । लिपि श वा की चिकित्सा ३ 


44 (९) ससर+कचूर, काला अयोख.संफृ-सोठः सेघानोनःकालनोनायग 
शौर पीपल--दनको समान-खमान लेकर, ङ्ूट-पोस नौर सनकर चुं 
बमा जो शौर पोषि इस चुणं भं राना ुड' मिलाकर गोलिर्या वना 
लो + इन गोलियके खाने से, वायु से पैदा इमा, बिषमाग्नि रोम दूर 
ष्टो नाता है 1 इन योलियों से शूल, चनी, विशूचिक्रा तखा मासुे 
चैदा इर शरीर सेगीका शवं षद दिका भो नाश श जाता हे य्न 
गोरिघो को गमं जल से सेध्रन करना चाद्ये ¦ इनके ऊपर 
सव तरद फ रस खाये जा सकते है । 
९.८ (२) भावके मख मे मग शौर काला नोन पीस कार मिला 
दो श्रौर गर्म-ग्मं पौयो। इष मां के पीमे से विषमाग्नि सम 
शरीर मन्दाग्नि दोपन होती ड । 
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+") दाख, स, करकी, चिदारोकन्दःचम्दन, -नांसा, नागरमोथा, 
परषल, चिरायता, वोपल, स्वत, गोरखसुण्डो, च्रतीस, नालछड, 
तीमः पद्मा, सगरा, धनिया श्रौर खजुरिया - इनको वराबर-अरा- 

" रवर लेकर चुं ना लो ओर मियो मिला कर रख ष्टो । इस पुं 
क्तेकापी माषा खे सवेरे ठो खामरो श्रौर सङ्के शपर (टा इभा 
गरम दूष श्यो" भिना कर पौरो इते सेवन से तोच्णाग्मि स्नान 
प्रीती भौर दुवला-गयेर सुट -छोता ई "वया भ्तानिर्तिमःजोपदाह, 
रपि, चय, पाग्डु, छसीमक श्रौर कामला रोगम्मौ धान्त म्होमे ई। 
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(४) विदातैकन्द का रस, `ची आर इध मिला कर पोने से 


भस्मक-योगश्न नाश हेता इ । 
(४) भौगे ( चिरचिरे ) कै नीज श्रौर दूध को शोर घोर भस्मक 
कमे नाश्र करती है । प्रयोचित डे) 


| मन्दा मन्दुभिकती चिकिर्छा। ध 


98829695 685365 
हरीतक्यादि वदी । 


९.८ ६ ) हरड € तीते, पीपल # तोके, गजपोपल १ तोकते, चीत 
कौ शटल १ तोल, शग ९ तोल श्रोर संधानोन १ तीक्े-दइन सव को 
पोष फूट करज के साय खरल करकतेगोलिर्यां वनासो ! ये गोलिर्यो 
श्रम्निरीपक श्रौर रसायन हे) 


अभ्निसुख लवण । 


७) सोते जट की खाल; दन्ती कौ जट, सेवडौ सी जद 
परौर कूट--द्म सवको वरवर-वरावर लेकरःकूट पी शरीर कान लो । 
षस तूयं के वज्नन क बराबर सेधानोन पीसकर मिला दौ । फिर इसमे 
धुरक दूधवौ भावनादो। द्रषके वाद, हर कौ मोरी लकौ 
माकर 'उसे पोली कसो श्रीर उख पील में दख गवना दिवे ्टुए च णं 
कौ भरददो भौर छपर से कपड-मिघ्नो कर दौ। प्रसक्ते वाद, 
श्रा्मै कण्डों की श्राग मे उ सकरौ को रखकर पकाभ्नो , जव 
लानं हो जीव, निकाल ननो + वस, ष्टौ “श्रग्निसुख लवणा" ई । 
-मात्रा--र णतौ खे २ रन्तौ तक 1 
सेषनविधि-मरम जनके खाय सेवन करमे मे यष्ट लवण जट- 
रागि्नि फो खव लगाता शौर तितौ तचा गीषे को न्ट करता ह, 


श्रणादमुक मरदभस्म सरोगो भस्य स्मृत ॥1 
रोड दिया चदहथ छया भर मे शतो पथ जाय, डमे "मभ्मक करी ६ । 





। 


द चिकित्साचन््रीदयं । 
६ । ् न त भ न १ क * अ 
्वालामुखी चूण। `: 

(८) दंग, श्रभ्तवेत, चिककटा, चीकी जड कौ हाल, जवाखारः 
पोहकरम्रूल, विफला श्रौर अ्ननार--द्न राठी को समान-समान 
लेकर जौ-कुट कर लो श्रौर सव चूण के वदान कै बरावर “पुराना 

मिला दो। बखयरी “ज्वालामुखी च णं” हे । द्रसकै सेवन से 
अग्निखब रो तकत रोती ह 


मन्दान नाशक रस । 


(८) शद पारा, शद गंधक, शद विष ( मोडा तेलिय।,) भौर 
लीग--म्रत्येक एक-एक तोला भ्रौर कालीमिर्च २ तोला एवं जायफल 
६ माशेलो। 

पसे पारे शरीर गन्ध को खरल मे डालकर खव घोटो रौर 
कजसी बनालो । उधर विष, सौग, मिच श्रौर जायफल दो मोन 
पीस श्रौर कपड-कन करके, दसौ कजलौ मं मिला टो चौर खरल मँ 
डालकर, ऊपरसे कश्चौ दमलोका रख दे-देकर ख ब घोटो । घुट जानं 
पर, एक-एक रत्ती कौ गोलियां बना लो । , । 

मात्रा--शसे ४ गलौ तकत । 

सेवनविधि--( १.) अनी भे--ग्रदरख के रस के साध । 

४ (२) मन्दाग्नि मै-कासीमिच कै साय) › 
(३) अरतिसार मेँ-नागरमोधेके रसे साध) ' 
(७,) उदरशुल में -पानके रस कै साय। 
(५) छ्सिरोग मेँ--बायमिडद्वके च.ख के साध) 
~ { ६) सग्रदणी मे--नायरमोधा, धनिया श्रीर सीट 
3 ` कैकाटे के साथ) , 
भ . { ७) प्रमेह मे--ल्दौ भौर शत के साय 1 ` 
(=) प्रामवात न--“^राक्नादि क्राव के सां । 
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नोर--यद तखा परीकित है। श्षानचन्दजी वैमूषण सकुलं वालोनि इते “वैय 
शुरादाबादरम दयपनाया था । बदँ से हमने.लिया ह । 
. भरास्नादिक काथ" की ये चीजे रासना, गोखरू, अर गडीकी जढःिवदार, 
न्नव, गिलोय रौर अमलतप का गूदा-ये सव दो-दो सोला लेकर, ३२. तोते 
जल मे भौयभो । जव ४ तोते जल रै, उतार लो । यही “रास्नादि क्रा । 


.दिङ्गाटक चण । ` 





(१०) सीट, भि्च,पीपर, सेधानोन, सक्षेद सौरा, कालाकीरा शरीर 
श्रजमोद-ये सातं वरावर-बरावरे ली । इनकी कूट पीस श्रौर छान 
कर, चु बना लो। इस चुं में ्ाठवां भाग ग भून कर मित्ता 
दो । इन अहो दवाभरो से वनै इख चूण की “हिद्राटकं चु ” काते 
श्ै। श्वर वाने मेँ यष्ट चूण रामवाण ड । श्रनेक वार परो 
कौ हे । यह चुणं जठराग्निको दोपन करता, भूख बढाता भ्रौर वादौ 
कै रोगों को नाश्र करता ३े। ॥ 

सेवनविधि--भीजन की पष्ठले श्राख मै दष चू" कौ एकं मावा 
मिलाकर ऊपर से क्ररासा गरम घो मिला्रो भ्रीर खा जाप्रो । माता 
१३४ माथेतक। दस तरह लगातार कु दिन खाम्मो  तीषरे 
दिन द्र यष्ट श्रपना फक्त दिखाता ₹ै। ॥ । 

वडवानल चू! =, -, ~ 
(१२) रेधानोन ९ तीला, पोपगशमूल २ तोला, पीपर ९ तोला, 
चव्य ४ तोना, चोपै कौ ष्छाल ५ तोला, रोड ६ सोला शौर जमी हगड 
७ तोला--श्स प्रम से ये सब दवाद्रयां लाकर कृट पीस श्रीर च्छान्‌ सो । 
शख"वडयानन वु + सेवन कारमैे निय हौ श्रगि दीष ्टोती दे । 
भख बढाने क लिए परमोत्तम चूण ३ । 


` महा खारुडव चृणे। 








¬ (र) ,कालोमिकं २ तोना, नागकेयर १ तोना; तानीष-पत 
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१ तोला, सेधानोन १ तोला, सञ्चरनोम १ तोला, विडनोम ६ सोल, 
समन्दरनोन १ तोला, रेह का नमकं ९* तोला, पोपरामूल २ तोला, 
चिचक २ तीला, दाक्तचीनौ २ तोला, पीपर २ तोला, इमलीकौ छाल 
> तोला, जौरा २ तोखा, धनिया २ तोला, भम्खवैत ३ तला, सोढ ९ 
तीला, बडो दलायची कै वीज ३ तोल! दोरेबेर २ तोला, भ्रजमोद ३ 
तोला श्रौर नागरमोथा ३ तोला तथा सूखा श्रनारदाना ११ तोला- 
इन सअ्को लेकर कूट-पीख दानकर चूं बना लो भ्नौर लितना चूण 
का वज्जन हो, उस से आ्ाधी,सफेद मियो पीस कर दरसमें मिला दो । 
इखको “महाखाण्डव चुण" कते डे । यपि यड चण “अरुवि" 
प्रधान कपर दमने इस से मन्दाग्नि भं मो बडत लाम होते देषा & 
इससे दषे यदा लिख दिया ई । सङ सेवनखे खाँसी,ववासोर, 

सार, द्द्रोग,कयटरोग, उदग्योग,सुखरोग, विषूचिका, भ्रफारा, गोला, 
कछभिरोग, पाचों प्रकारके छर्दिरोग तथा श्वास -ये खव दर होते ई । 


अभिमुख चणं। -- 


(९२) शग १ तोला, वच २ तोला, पीपर ३ तोला, भदरख ४ 
तोला, अजवायन ५ तोला, दग्ड & तोला, चते कौ छाल 5 सोना 
प्रर कूट ८ तोला,--दन सवको कूट पौख भौर च्छानकर च.ण वना 
सो! शखको दी के तोड या निवाये जलके साथ सेनषे उदावत, 
अरजी, तिक्गो पौर उदर रोग नट होप € 1 निषने विष च्वायादो, 
लिखका मरौर गलता टो, जो ववासोर से दुखी -हो, उसके लिये यह 
{पै भरत इ यद कपा नाश करने वाला,अग्नि दीपकं श्रौर गोलेकी 
नष्ट करने वाला ई । यह कभ निष्फन नरी जाता। ` 


दुसरा अश्निसुख चूं । 
"भ" 
{श्)चोतेकतो च्ालःशजवेरपोपनामूलल.पीपन, काना समक.अन- 


1 
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मोद, चनिया, चुर, इन्द्रजी, पोदकरमून, जवाणार, सरा, पमस, 
व्य, ्लवायन, अनारदाना, दाख, दइृ्ायचौ भौर श्रषेत--द्न 
१८ दबाभ्रां फो वगरबर-यरावर सकर, फट पौस कर चण कर लो। 
षष के सेवनसे प्रमिनिमादय, गु, परुषि, शूल, बवासीर, ति्ठी, उद्य 
रोग चौर कफवातके रोग नष्ट रोती है} 

सेवनविधि-दसकी माघारश्सेद्‌ सायेतकरै। एकमाता 
श्वाफर ऊपर मे काज य! टौ का.तोड पीना चादिये । 


९/ भास्कररयलवण । 
-> ~ / 

(१५) पीपर ८ तीक्ते, पौपराम्रूल ८ तीले, धनिया ८ तोते, 
कानायीरा र तोते, सेधानीन ८ तोक्ते, चिरिया सश्चर नमक ८ तोक, 
सेन्नपात ८ तोके, तानीसखपव्र ८ वीते, नागकेणर ८ तीते, कालानीन ~“ 
२० तोके, कालीमिचं २० तोक्ते, कौरा ४ तोके, सोढ ४ तीने, दान- 
सौमी २ तीते, लायी के दील २ तोते, खमन्दरनीन २२ पोते, 
श्रनारदाना ख्खा १६ तोले भौर भ्रस्तपैत ८ तोले--इन सबकी कूट- 
पीस छान कर धुण वना लो । यद उत्तम सुगन्धित च.ण, संसारके 
उथकरार के लियै, भासकराचायं मदीदयने निर्माण किया &। 

य़ चुप्यं बात श्रौर कफ रो्गोंको नाग् करता &। पसक 
सेषनमरे, मन्दाम्नि नाश होकर, अस्निख,ज बलवान होती §। एरसक्ी 
पिव! बवासीर, सं्रहमी, खनन, कोठ, भगन्दर, द्रदयत्तेग, श्रामदीध, 
श्रमे प्रकार के उदरोम, तिप्री, वातरकत, श्वास, वासी, छमिभेग 
शरोर शून यो यह चूं ना करता हे । 

, = भसुपान-माठा, ददौ का पानो, सदिस, कांजी, सौंफा का अव, 

गरम जन श्रौर नोवू, का रख इ&। + ८ 

६; समय-स्वैरे, दोपहर श्रीर्‌ णाम । ~ ~ 1 

° नोर~-हमने इसे नेक वारं मण्जमप्या दै 1 पेद के रोगे पर भद रामवाण्‌ ४ । 
३९ 
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युवसे रोगौ प्रससे पात की यात भे श्ाराम हो ये । जो सके सेवन से भारम ब 
हथ किसी भी द्वा से माराम न दुष । दस्तक, ते रात को करक करम्‌ 
भल पी सेने से दस्त षुलासा होता । श्रजी्य मे सो के रकं कै साय दने से 
पूव लाम होता है। मन्दाभनि शौर संप्री भे मारे के तदेन श्रच्दादै। 
संग्रहणी भँ यदि रोगौ को, पानी फे बनाय, शद सौ पिति रं भौर इसे दा 
के साय सेवन कराते रे, तो प्यं चमत्कार दीसैगा । यह चूं ओर चणो की 
तर्द गरम नहीं, यदिक मातदित ‰ ; एसक्चिे स्री वालक सवको अचा । हमने 
सून मे दते सित्ताकर श्मीर नारायणं तेल' थवुन पर सलि कराकर, ूब कायदा 
उठाया है! मलावरोध, सूजन, मन्दामनि, संगरहयी, प्रजी पौर मादी ववासीरमे 
हमने से सेकं वार श्याजमाया श्रौर दीक फल पाया । सगातार सेवन करनेषे, यद 
चूं येद के भयानक रोगो को निस्वय्ौ नाथ करता है, अल्दगानी से नोर 
ललाम न्ह ्ोता अनि 
^ बृहद, अभ्निमुखचूणे । 
[णि 
(१६) जवार, सन्जीखार, चीत की जड कौ छल, पाठ, करन 
की जड की छाल, पाच नमक, छोड नायी, तजपात, भारग, 
बायविडद्ग, चंग, पोहकरम्ूल, कपूर, दासदरूदो, निभोथ, नागरः 
मोथा, बच, इन्द्रो, मले, जीरा, विषाबिल, गजपीपल, कर्लौजो, 
श्र्हवेत, ए्रमली, श्रनार, लिकुटा, भिलाषे, भ्रजमोद. हारवेर, भभर्ल- 
ताण का गूदा, तिलको लकड का खार, बनपलाथ का खारः स 
जने कौ जड वौ छान्त का खार तालमखानै का खार, गौमूतरमै 
भिमो या सिद की इई लो कौ कीट यानी म॑दूर-द्न २६ दवार 
को बराबर-बरावर सकर, २ दिन तक नौबूकैरसकौ, दे दिन तकं 
करज कौ भौर २ दिन तक अरदरख के शख कौ भावनां देकर रखली । 
भावना देने से पसे, सब दवार्ोको कूट पीस कर व्टान लेना, पौष 
सीन-तीन दिन तक मौर, कज शौर भ्रदर्ु कै रस में भिगो देना । 
वख यहो "छद्‌ अग्निस चूर्ण" तैयार होगा । यष्ट चूं जराग्निको 
अग्निक खमान षक करदेता डे! इखको यथाविधि सेवन करम 
से अनेक पुराने रोग मौ नाभ हो जाते ३ । यद ्रजीर्णः, शुर््,तिक्तो, 





मन्दाग्नि-वण॑न । २४३ 


गुदा कै रोग, बवासोर, उद्ररोग, अन्वषठदि, भष्ठौला, वातरक्त भौर 
अत्यन्त उलबण दधो को नाश करता है । नष्ट श्रग्निको जगाम 
भैतोयहरएकषरहोहै) 


सधवा चृ 7 " 
~~ चन्ट--- ५ ५४ 
(१७) शैन्धानोन, चौते की जड की चाल, हरड, सौग, कालीमिर्च, 
पोपल, भुना सुद्धागा, सौँठःचब्य, श्रजवाद्टन, सफ श्रौर वच--द्रन १२ 
दवाचयोको कूट-पीख रीर छान कर,२१ दिन तकःनैोवृके सको भावनादो 
माता-र् से २ मागे तक। 
सेवम विधि--गरमजल, नमक भिली छक्र, दरौ कै प्तीड या 
कि के साधसेवनकरमे सेभीप्र दो जठराग्नि फो मीक कर दैता ९। 
ध ¢ ००० ¢ ¢ ¢ ¢ $¢ ¢? $¢ ् 
१ गरीबी जसे, ई ‡ 
०००० ¢ ९०००५८५ 9 
(८) ड मोटा विष १ तीक, तिङुरा २ तलै भ्रौर बड इरख 
{ तोले-खव को महीन पौसखकर खरल मँ डालो श्रीर नैीघरू का रस 
डाल-डालकर घोटी श्रौर च॑ने-वराबर गोलियां बना लो । एक गीनो 
सवैर भौर १ गोलो शाम की खा से श्रम्नि दीष होकर, शदूव भूर 
लगतौ ३ ¡ गीपालचिह वैद, सम्परल मुरादाबाद ! ५ 
(१९६) श्च पारद मोटा तेलिया विप भ्रौर शु गन्धक--षटनकौ 
वगबरबरावर लेकरूपहले पारे शौर गन्धकको खरसमे खुब घीटकर्‌ 
कजली वना ल्ली । फिर सौभे णुदमीठे विष कौ पीस ल्ली । फिर शून 
सौनं के वक्ननक बराबर भ्कालोमिच का चुर, मिलाकर, खरलतें हौ 
कटहल के रस कौ २१ भावना दो ! पर मे, घोटकर एक-एक -स्ती 
कौ गोलियां वनालां। यै गोलियां खब तरद के अरजोरः श्रीर्‌ 
सन्दानिनि क्षो नाश करतीष्े) ध 


१४४ चिकि्षाचन्दरोदयं । 


त 
(२०), शर्ड के चूं को सोंट चौर गुड वै सएय , श्यवा षि 
नोनके साथ सेवन करने से अ्रमनि दीपन रोती डहै। ~, 
१२९) सेंधानोन, हींग, विफला, अ्रजवायन स्रौर चिकुटा--यै 
खव बराबर-वरावर लेकर, कूट-पोस कार चुं कर ली । स वणं 
कै वज्ञन फ बरावर “पुराना गुड” सेकर, सव की मिलाकर, गोलिर्या 
बनाल्ो। इन गोलियों कै सेवन करने से मन्दागि वाला बहत 
स्ठाता श्रौर ठप होता डे । 

(२) पुराने गुडके साथ सोढ का चं या पीपल का चुं श्रवा 
च्ररड का चण सेवन करने से राम, अजैर, शुदारोग श्रीर , मल- 
विबन्धः--ये सब अाराम होते इ । ~ 

(२३) बायविडङ्ग, शद भिलावे, चीत कौ छाल, गिलोय भ्रौर 
सोढ--इन सच को पीस कर चं कर लो । दख चं को “रान गुड 
श्रौर घो" में मिलाकर सेवन करने से, मन्दाग्नि नाश होकर, ममि 
ष्तनो तत्र हो जाती डे कि, तारीफ नटी -कर सकते । 

(२४) दरड को नीम के साथ सेवन करने से गनि कौ घ्ठदि होती 
डे श्रोर दाद्‌ खाज फोडे फून्‌सौ एव खुन कौ धिकार निय दी भराराम 
ष्ठो जाते ई। ४4 

' (२५) चीता, अजवायन, सेंधारनोन, सोढ भौर कालीमिर्च-द्न 
को कूट पोसश्रौर छान कर रख सो । इस चूणंको “खद्न छाश" कै साय 
सेवन करने से, खात दिनम, मन्दाग्नि नाश होकर जठराग्नि अत्यन्त 
दोपन होती हे एवं पीलिया रौर बवासोर रोग भो नाग हो जाते ३। 

*-(२६ दर, पोपल शरौर सोढ को-चावर-बरावर लेकः चूयं 
कर लो । एसे “तिस कते ई । यड मनुष्यों को रस्ति को दीपन 
करनं वाला तथा.प्यास श्रौर भय को नाश करभे , वाला ड । 


(२७) जिनको जीग्णीजीणः को णका रहती दो; नकते सोढ का 
बना जन सदा हितकारैद्धे। ~ 


(र श्रर्ड, राड रौर साठ को एकत्र पीस-कूट कर, छा भे 


[1 


भन्दाम्नि-वणैन । १४४ 


^~ ~^ ~~ ~^ ~^ ^~ ~~ ~~ ~~~ 


पिलाकर, सेवन करने से श्रामयुक्त मन्दाग्नि नाथष्टोजातीषटे। स 
पर अगर “पडुषण*से सिद किया दघ्ना श्रत्रखाया जाय, तीश्रौरभी 
जलदौ लाम दी । , र ४ \ 


मोट~-पुष दाद मे भन्दाभि को मां करने की परी सामर्य्यहै , कर यार परी- 
ता फी । जादि के मौसम म, मन्दि, कफयिकार, सलावरोध, दस्त-कशवने, 
बवासीर शरीर गुलम ( गोला ) रोग नाश करने के लिये, माड पीने से वड! साभ 
होता! सेधा नोन मिता कर पीने से तो वेतष्टाणा फायद्र होता ह । “सष” 
की तरह “हर " भौ वृसरा श्रत दै ' इसको श्तु-शतमे.युपान बदल-गदल करं, | 
खानेसे य रोग नादो जतिई -- 
(१) भीष्म श्तु मे, गुड फे षाय हरड सेवन फरनी श्वाय 1 
(२) वर्णा, पेषे नोनफेखाथ », + 
(३) परमै, भामलोकेसाय „+ 4 
(४) धमन्त भ, घौढ फैसाय ॥, 92 1 ६ 
(४) पिरम) पीपरो केक्षाय ,* १ ५६ 
(६) घसन्तप्ने श्ददफै स्थ ५ 


(२८) सेवैढ, दर, गिलोय, भौर पडूपण के काेभें खरा सी 
दानचौनो ओर सेजपात का चूर्णः भिलाकार सेवन करने से कफरोगृ 
सोर मन्दाम्नि ना होती हे} 

नोट--दीपल, पीपलामूल, चव्याचीता ध्यौर सोठफो “्पवफोल कर्तेद 1 श्रगर 

एमे री कासोमिचं श्रीर भिला दी नाती सो द्ेष्टी ““पदूपण्‌. फते ६1 , 

(३०) नित्य खवेरे हो जवाखार श्रौर सट का नुं वरावर- , 
बरावर छाकर,ऊपर से निवाया जल पीने से खव भूष्ठ बढ़ती हे! ( 
,„ (१९) सेड कः चृ चो मे भिनाकर चारन श्रोर ऊपर चे गरम । 
जल पीने से भूष खच वृतो ६। 

` (१२) निय, भोजन के प्ले, छिन इष अदरख मे सेधानीनं 
नमाकर खाने के भूख वढृतौ हे तधा जौम भौर यना--ये साफ 
र्ते षद्रःई -- ` ,- । 


९४९ चिकिल्साचनद्रौदय । 


आलनाप्र सदां पय्य लवणा्क भन्तणम्‌। =" । 

| भि - सन्दीपनं हय जिष्ठाकरठविष्रोधनम्‌॥ ` ˆ ˆ ` 

(२२) नीगसोट,कासीसिचं शरीर भुना सुदहागा--सको खमान- 
समान लेकर, पौख-कूटकर च. बना लो । पौ खर मे, डालकर, 
चिरचिर्या चीत की च्छल का रस ाल-डालकर घोटो भौर चमे 
समान गोक्तियों बना लो । दस नुखखे से मन्दाग्नि श्र श्रनीणं ' रोग 
नाश होति ई । ^ भ 
“ (२४) पीपल के चुं मे “दूना पुराना गुड” मिलाकर सेवन करनी 
से श्ररुचि, दोग, दमः, खास, अग्निमाद्य, पाण्ट, जोणंज्वर शौर 
मिग्मो रोग श्राराम होते ह! परोचित दे) ` “ 

५,.(६५) गिल्लोय का सत्त गोरख-सुण्ड क सा खाने से श्रनन 
मादय रोग श्राराम रोता हे । परेचतित ह । मावा ४ रतौ से २ माग 
तक । 

३६) रड, पीपल, गोलमिर्चः, सीट, शह कुचला, शद, हग, 
श्च गन्धकं श्रौर सेधा नमक--डन त्राठों वीनां को वरावर-बराबर 
सेकर, कूट पौसकर चानलो श्रौर खरल में डालकर,ऊपर से नीवूका 
रख द-देकर घोटो र दो-दो र्तीकी मोलिया बनाली 1 भावा 
१ गोली श्रनुपान गरम जन) 

रोग--ञ्रग्निमाद्य कै लिए यदह परमोत्तम दवा ई । दसं से श 
रस बहुतायत से चैदा होता भ्नौर उख कै कारण से अन्न अच्छी तरह 
पचता इहे 1 शूल नाग्र करने मेँ भो यद नुखखा परले सिरे की च्छा 
1: परौलित इ। * ~ * 

(२७) लाल मिर्च को नीरू के रस मे ४० दिन तकं खरलं करो 
रौर दो-दो रन्तीकौ गोलिर्यां बना ली । एक मोली “पान” में रखकर 
साने से शर सुब लगतो ह । भूख बटाने मेँ यद तुख्खा परमोत्तम 
है।॥ , ॥ ~ * 

^ (दर) कालानोन इतो ४ माशकानोमिच ३,सो० ४ मा०,पौपरः 


च 
॥ 1 


, » मन्दयाग्नि-वर्णन । २४७ 


1 1, 


३ तो० ४ मा० चौर भुना खुहागा ९ तो० ठ माे--दन चारोंके, 
नीवूका रस डाल-डाल कर+खरलसे पूरे २६ घण्टां तक घोट ! घुट जानै 
पर, चरचर रत्ती कौ गोलियां बना लो । भोजनक बाद कया दो 
गोरी खानसे वैतदा भूख बटसी ई । 

(२८) गदँ को चोकर, श्रन्दाजु का सेधानीन श्रौर श्रजवायनं 
षरन तीनो की भिला कर वना इर रोटी मन्दाग्नि म निय रौ 
द्ितकारक &} परोत ई । 

(४०) चैका खार दुक दिन सेवन करनेसे विग र पाचन- 
प्रति सुधरलजातीहै। , २ 

८.८८५९) मोड कौ दाल मन्दाभिन नोर ज्वर कौ नायक ई ) 

(४२) खमन्दर नमक डेढ मापरे,ख्षेर हो,रो् फक कर, ऊपर 
से वासी पानी्ीने चे मन्दाग्नि नागो जाती, भूख लगती श्रौर 
पाचन-शक्नि बढ़ जाती ६ । 

(४३) श्राजवायन ४ वीरे च्रौरं सेंधानोन १ तीे-रोनीं कौ 
पीख कूट कर रष्ड लो ) भसमं से २ मापे च. ण,सवेरे शी, फक पार 
ऊधर से “सिरका” पीने से मन्दाग्नि भौर वादोके विक्रार मिर जा 
हं। १ > 

९.८ ४२ सौफकरो पानी भिगोदो। पे पानो से चौगुमी मिन 
पानोमे मिलाकर चूल्हे पर पकालो । इस श्वत फ चारनेसे बालकों 


को मन्दाग्नि, दस्छपेट का दद.कषौर पे्याव कौ लाभौ--से सव मिट 
जाति ई। ~ 


(0४४) पकी मोतो शमनो के पनेन संधा नमक, कासीमिरं शर्र 
ग डानकर्‌ पीने से मन्दारिमि भ्रौर श्रदवि नाग हो जाती &। 





[व 








ध) 


र.8्ट चिकित्साचन्दरोदय । 


[1 
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अजीर्ण-वर्न । ` 





,, , , साधारणलच्ण। . ` 
-----5 ल= , ~ ˆ । ^ 
समो तरह के अजो भं ्तानि शटोत हे, रौर भौर पैट भार 
बते $, पेट मे शूलकते चलते ह, श्रपान वायु नरी सरता यानो था 
श्वा जाती ३, कमो दस्तकृल हो जाता डे तो कमी अरनीणं था बदः 
दामो के दस्त ्ोते ई, खधी-खटो डकारे भाती ई, स्ठानेके बाद कृ 
कोसी दै या जी मिचलाता ह । बस, यो भरजीषैकी सौ पहचान ₹ 
"देचषिनोद्‌" मे सिखा - । 4 
„ ‡ ^ ' म्ानि्न्ध प्रसृतिं श्ामान्याजोणंल्तणम्‌ 1, 
शरोर मे श्वानिया सत्त का भवरोध ्रथवा दस्तोौका किथादा 
छ्ोना+-अजोषं के "सामान्य" सकच््छदे) ~ ' 
ˆ । भोजन पचने के लक्लेण । 
- न ~~ ~ 
प्थाच चौर शूर लगना तया गररौर इनका मानम द्ोना--ये 
कोरपहार या भोजन पचने के लक्तण इ । ~ 


ल 1 


श्रजं-वणन्‌ । २४८ 


अजीणं की निस्त 





अजपी ६ तरह के टोति ह :- \ 
(१९) श्राम रजी] 
(२) विदग्ध अजीणं। 
(३) विश्य अ्रनीं। 
(४) रस-येष श्रजीणं । 
(५) दिन-पाकी श्रजीणै । 
(६) प्राक्त अजीर्ण! 


कोन अजीणं किंस तरह होता है 





' (१) कफ के प्रकोप से श्रामाजीं होता है । 
(२) पित्त कै प्रकोप से विदग्धाजीर्ण छोता §। 
(१) वागु कै प्रकोप से विष्व्धाजीष होता ३ । 
\ (४) रस कै ओष र्मे यानी रक्तादि रूपमे परिणतनद्धोमैसे 
रसथेषाजीर होता हे । 
` (५) दिन भर में भोजन न पचने मे दिनपाकौ जै होता हे । 
) (६) खामाधिक श्रजोण खाभाव से नित्य रीता ३। 


वजीर के कारण । 
(१) देहिक कारण । 
8 
(१) वहत जनं पीना, (२) भोजन फं ममयर वादं भोजन 
कमना, ( ३ ) मनमूलादि वेगां की रोकना, (४) रातः को जागना, 
(५) दिनम सोना, यै पोचतोटेद से मस्यन्भ रखते वानि फरण । 
द्र 


२.५१ चिकित्साचन्द्रोदय । 


~~ ~^ ~ ^ ~ ^~ "~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ^-^ 


(२) मानसिक कारण 1 


(१) दैर्षा, (२) भय, (३) क्रोध, (४) सोभ, (५) योक, 
(६ ) दौनता,मौर ( ७ ) मत्सरता,--ये श्रजीणं के मानसिक कारण ह । 
उपरोक्त दैहिक श्रौर मानसिक कारणो से, भोजने समय विया 
हश्रा,खमाव कै श्नुकूल, भोजन भौ नहीं पचता, अरजीण ो जाता ह । 


अजीर्णो के लक्तश । १ 





(१) आम अजीर्ण के लच्षण । 


दष श्रलीण की होने से पेट मौर शतैर भारीपन दहीताङ्ै, जौ 
मिचलाता ह, मासी श्रौर श्वाँखों पर सूजन घ्रा जाती ह । जैषा खा 
मोढा प्रति भोजन किया जाता ‰,उसौ तरह कौ डकारे भाती 1 


(२) विदग्ध अजीणं के लक्तेण । 


इख शअरजोग न भ्नम, प्यास, मूच्छ, पित्त के अनेका रोग, धुएं की 
साथ खद्यो उवार, पसीना श्रौर दाद--ये ल्नण ते ह 1 
(३ ) विष्टन्ध अजीणं के लचण । 
इस अजोणं में शूल, अफारा, ्रनेक प्रकार की बाद कौ पीड्य 
मल रौर अघोवायु का सकना, भरोर का जकड जाना, मोद शरीर 
देह में ददै-ये लछण छोते ह । 
भोट--याद्‌ रसो,पदला कफ से,दूसरा पित्तते मौर तीसरा विष्न्धाजीण' वायुके 
कोपे ष्टोताशै। 
© 
(४ ) रसशेष अजीर्ण के लचण॒ । 
--नसदस्-- 
दरस श्रजोणं मे अन्रमे अरुचि, छृदय मे जता गओरोर देच मे 
भासेपन होता ३ । 


श्रजीर्ण-वन । २५१ 





८५) दिनपाकी अजीण । 
इस अरजो वाले को रात-दिन पनँ भोजन पचता ह ज्ौर इसमें 
श्रफारा शरीर हड-प्रूडन श्रादि क्छ नष्टौ होता । 


(६) प्राकृत अजीशे। | 





} 


यद्ध श्रोणं नित्य रो र्ता ह, क्योकि स्वाभाविक हे , विक्तति- 
जन्य नीं दै । द्रसके पचाने क लिये सुयुतमे ये उपाय लिखे ईै-- 
(१) मोजन करके सौ कृदम टदलना, (२) बद्र करवट सीना, 
{ २) श्रपने दिल को भाने वक्ति पटर्यौ को ष्टुना, देखना, सुनना, 
स्वना श्रौर चखना, यानी मनोर कामिनियों पर छाथ फैरना, 
रूपवती स्वियों को या अरन्य सुन्दर चौं को देखना, गाना सुनना, 
फल रीर ष्व रादि खघना तथ! खादिष्ट पटायं चखना 1 यद चरजीणं 
षन उपायों ते पच जाता ड 1 इसके लिये दवा कौ चरूरत नरी 1 


~ अजीणे के उपद्रव । 


~~ ~ 


सूच्छी- वेहोभी, श्रानतान वकना, वमन, संद से लार गिरना, 


ग्लानि, म श्रीर्‌ मरग,- ये अ्रनौणे फे उपद्रव! 


मोट--मरण फा यष्ट मत्व है, कि प्रजी बहुत यद्‌ जाने से मनुष्य को मार 
भी डा्टता दै । 





५ म, 
अजीणं का असल कारण क्या है ¢ ` 

9 ---वसट----- 

{ जो श्रनापण्ननाप नाक तक दसः दख करस्वातेदह, जिनको इन्द्रियो 

› उम श्रपने वशत नद इ.नो प्रों पतौ तरद खाते है, उनकी श्रनैक 

{ रोमं के पैदा करमेवाना “अरजी क्नोता ह} 


२५ चिकित्साचन्द्रोदय । 


^ ^ त न 


3 44 4 


अजीखं की साधारण चिकित्सा । 


= ८५ 





(1 
(१) आमाजोणं भँ वमन करा देमे खे लाम होता ३। 
(२) विदम्धाजीरं म लघन या उपवास से लाभ रीता ₹। 
(३) विटबाजीण्ं म पसीना कराने से लाम होता ₹है। 
(४) रसशेषाजीष्ण भे, भोजन से पले, दिन मे सोने से लाम 
षोता डे। ~ 








ख विशेष चिकित्सा | 
रकुकुकुकुकृकुुकृकुरककफ € 


आमाजीणं की चिकिस्सा । 


क क्र 
(१) इस रजी भे संधानोन एक तील्ते रोर वच एक तीते 
लेकर पोष लो श्रीर गरम जल सनं मिला कर सोन कोपिना टी भौर 
कय करान । कृय मे दूपित पदार्थं निकल जायगी रौर रोग आराम 
दो जायगा । यह बमनकारक दवा रोगीको उस हालत में दो+जवकिं 

आमाशय बडत भारो मालूम रोता हो । 
नोट--यजीणं म सवसे पदे ्यनौणं वैदः करने वाले कारणों को साय दो । 
चिना कारण सये, ध्रजीणं कमी आ्राराम न षोगा ! समी द्यजीर्त मे उपवास 
कराना सर्योतम उपाय है । विरेष कर.माजीणं की प्ली हालत मँ तो लघ्ुन 
ष्टौ हितकारी द 1 परन्तु वालक, यूट प्मौर दुबल को उपवास कराना श्यच्छा नर्ही 1 
उनकोऽउनकी भ्रर्ति के प्रजुमारे,्टका मौर थोडा मोजम देना उचित है } श्जीयं 
म कया-स्या प्य परर पच्य म्यह दमने अगे लिखा ह । जो पथ्य हो,उमके दने 

मष्ाति नर्द, पर चिचार फी सदत द्रकार ह) ^ । 


श्रजीग-वर्णन । २५३ 


~ ^~~~~~~~+~~~~~~~~^ ^~ 


(२), धनियाश्नौर सोटका काढा पै से श्रामाजोणं शान्त 
षोता, शूल नष्ट होता ओर मूत्राणय साफ होता ३। 

{३} दिनन्ने दार बार गमं जल पीमेसे मी य्मामाजीणं मँ 
साभ रोता डे) 

(४) सींढ शरीर सौफ--दोनों वरावर-वरावर लेकर, पीस 
कूट छान कर श्रौर भिय मिनाकर सेवन करने से श्रामानो्ं शन्त 
षोता ₹ईै। 

(५) सफ, पोरीना, युलाव के फूल, तेजपात रौर बह द्ला- 
यची-सव को तीन-तीन मासे तेकर, एक सेर जलँ पका कर रख 
ली । उसी से ज्ञरा-कररा सा जल पीमेसे अ्रामाजीणं नाग होता ₹ै। 

(६) शींग, संघानीन, सोंट, कालीमि्च श्रौर पीयल, द्रमकी 
वरावर-वराचर सकार, जल के साय सिल पर पीस करलेपसा वना 
ली भ्रौर पैट पर बाग्म्बार द्रसी लेप की करो! इससे श्राम्याजीर्णः 
की पीडा शान्त ही जायगो । 

(७) द्ोढी रड, सोढ, नागक्षणर चौर कालानोन--दनमें से 
प्रत्येक को चार चार माथे लेकर, पाव भर जल में पीस कर, क्रा 
सी द्यीग डाल कर, दिनम करई वार ज॒रा-क्रा सा पीने सेश्रामा- 
जख शान्त होता ३ । 

(८) बडी इलायचो ३ माथे, दालचीनी € माय, नागकेशर < 
मे, कारीमिच १२ माफेपोपल १५ मारे नीर सींठ १८ माये--दइन 
सव को एकत करट पोच कर चुं बनालो । इघक्रो दिन मेँ पर बार 
सेवन करने से आमजीणः नाश छो जाता ३। 

(८) सव्नौखार, जव्राखार, कानानीन, समिरनोन, सेधानोन, 
कचियानीन, विडनोनः, भुना सुद्ागा, घ्रामलासार यधक,सोट, मिचै, 
पीपनामूल, चौता, श्रजवायन श्नौर बायविडद्ग--दन सव दवान 
को समान भाग सेक पीस कूट सी चौर पीट त्राकके प्तक रयम 
शरन फरो । दरस वाद मेड या वुहर का पका उच्छा पोना करक, 


"~~~ 








॥ 


२.५४ चिकतित्साचन्रोदय । 


उसो में खरल किय चृ को भर दो रौर ऊपर के कडमिधे चः 
दो। इखकै बाद, २५ उपलो कौ राग मे, उस कपडमिर चटे,डग 
को रख कर पकाश्रो । जब राग ठण्ड हो जाय+निकाल नो। डश्डे 
ऊपर को मि उतार कर, इण्डेमरंेट्वा कौ निकाल ली 
इख नमवा के सेवन करने से श्रामाजीरै भ्रौर र प्रकार के भरजौः 
नाश होतेदे। मात्रा 8 रत्ती । श्रलुपान माठाया दौ का तोड। 
(१०) शध मोटा विष १ भाग,सोढ २ भाग, कालीमि्चं २ भाग 
शरीर पोली कौडीकौ भस ४ भाग--इन सवक पीस कूट खरलमं डान 
जम्ब नैवे रसभ, उडद कै दाने बरावर गोलियां बना लो । इनः 
सेवन करनेसे ्रामाजौण नाण छता श्रीर तत्काल भूर लगती ई । 
मान्ञा--२ या १ गोली । श्रतुपान ताक्ना जल । 
भोट-ये सव चसद परीक्षित ई । 
` ‰€‹ °> € >> & _ 2-6- 
५ विदग्धाजीणं की चिकित्सा । | 
~ लः ग्डे हर श्ल म्ले @त गये 
(१९) लिख चुके ड कि, , विदग्धाजोणं मे लघन उपकारौ € 
पर बरहधा इसमें भोतल जल पीने से भौ लाम होता ह) श्रत" दिन 
भ कुष न खाकर, केवल योडा-योडा भतन जल पीना चाहिये । 
इस जोग मे गुलकन्द गुलाय प्रति से दलका दस्त करा देना 
भौ श्रच्छा ३1 लिखा ३ :- 
श्लं ध्मिके चमन पूर्य पैत्तिके गदु , रदनम्‌ । 
घात्तिके स्येदन चाथ यथायस्थं हित च ततु ॥ 
गकाफमे उत्पन्न मन्दाग्नि या श्रजैीर्ण नं पदधिते वमन करामी ्वाहिपे 1 
पित्त से उत्यन्न भ्रजैीर्णः मँ इनका स्लुलात्र देना चाहिये शरीर वादौ 
सेए अजो में खेदन कर्म, वफारा या सेका वगर, करना चाये 
प्रथवा जिस सम्य जसौ चवस्याषो श्रीर्‌ जो कास खम चरवस्था में 





शरजीण-वन | २१५ 





हितकर द्यो वदरी करना चादिये । कीं लंघनसे कामद्टो जाता 
ड, करीं भरीतल जलके पोनैसे शरीर कहौ इत्वे सुनाव से, चिकित्सा 
करने मे, विचार कुद श्रौर तकं से छ्रण-चण काम सेना चाद्ये ) 
किसी एकर कायदे को पक्रड कर श्रन्धाधुन्धं काम करने से ्ानि 
घौ स्नावा रहती इई । 
{ १२) सफेद जीरा ४ माथे, सफेद इलायची ४ माये, अनार- 
दाना ४ मारे, श्रालुडुखारा ४ माये श्रौर मुनका ४ माथे--इन ^. 
स्व वो एक जगह पौख कर श्रौर थोडा सेंधानोन भिलाकर सेवन 
करी से पित्त का विदग्धाजीण नाश होता डे । 
(१२) छोट दरडका च.णं १ मागे, दाख २ माश्च मिरी ४ 
माधे भ्रौर शदद ६ माथे-दन सवे को पोस कर प्रीर णद तं 
सिना कर ्वाटने से पित्त का विदम्धाजोणं आराम होता ३ । 
(१४) धनिया ७ माथे, इलायची ४ माणे, गुना कौ केशर ४ 
मये च्रौर सफ ४ मापि-सवकी पीसकर, चृ के वदन+के बरावर 
मिरी भिलान्लो \ इस च.कको भतन जल के साय सेवन करने से 
पित्त का “विदग्धाजीर्ण” चाराम रोता दे । 
(१५) सौठ ५ माओ, सौरा ४ मापे, दइनायची २ मपर, सासी- 
मिच २ माओ, पीपल १ माथे च्रौर छद आमनासार गन्धक ९ माभ, 
खय फो एक जगद मिनाफरपोसलो रीर फिर खरल में उानकर 
नीबू का रम दे-देकर, चार-चार रत्ती कौ गोनियां बनाली । एक-एक 
गोनी सुवद्-प्ाम या दिन सै २।४ वार खाने से “विदग्धा श्रीर्‌ 
सब तरद के श्रजीणः नाग होते €} 
(१६) वड दलायवौ का चुं श्नोर सिगरी सिनाकर तीन-तीम 
माधे फी माता से सेवन कम्मे से पित्तकाश्रजीण नाग रोवा ६। 

(१७) पोदौना ४ माणे, ग्रस्तदेत ४ मागे, दनायसी ४ माच, 
दासचीनी २ मधि श्रीर तासीपपव्रे 2 माथे-दन सव को एकतर 
पोसकर, कृट-पोसमो भ्रौर चृ कै बदाकर मियो मिनादे। दष 


२.५६ चिरिश्षाचन्द्रौदय । 


1 ^~ ^~ च (५4 क ^ ^^ 


च. क सेवन करने घे पित्त का “विदण्बाजोगं ” नी षोता है। 


(ट) नीव, नारक्तौ श्रौर नार प्रष्धेति फलके सेवन कं 
से मी विदग्धाजीगं नाशी जाता डे) 


< राजवटी । 

(१८) सोढ ४ तोला, शद गन्धक २ तोला श्रौर सेंधानोन १ तला 
इन सव को कूट पौष कर, गैवृके रस मँ घोटकर, नोनिया बनान 
दन गोलियों से जीर्ण, निदण्धाजीणं शौर विशूचिका-रैकरा 
सव श्राराम होते ईै। 


« शद्भवटी । । 


९०) इमी का सार ७ तो, पाच नमक ४ तोल भर ` 
का रस-क्न मे चार तोके गह को गरम कर-करके उस समय त 
बुभ, जव सका वि वह टुक-टुकडे न दो जाय । द्रसके वादं 
सीट, क्लीसिचं श्रौर पीपल यै चारों एक-एक तोके, शद पारा 
साशे श्रोर ड गन्धक ६ मागे- क्ते लो ! पहले पर श्रौर गन्धर्व 
कालसी वारम्नो 1 द्रखके नाद शह वगर मत दव!ए' खरलमं डाल 
घोट श्रोर्‌ एक-एक माओेकौ गोलियां बना लो! यै “गवे 
श्रजीर्प, सग्रहौ श्नौर परी क ददं वगेरः को श्राराम करतौ ई 


दूसरी शङ्खवटी । 

(२९) शद पारा २ तोते, शद गन्धक १ तोल, शद विष ६ ती: 
कानोमिचः < सोते, णद्भस्म ८ तोके, सोंड १० तोते, सम्नीखार 
तोके, शद ्ीग १० तोते, पोल १० तोले, सर्हेजना १० तोके, सौ. 
च्ल नमक ९० तोषे, कालानोन १० तोते, संधानोन १० तोके भर 
पाद्गानोन९ सोने सेनो । पष्ठ परि श्रौर गन्धककौी घोटकर कजलौ व 
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मनो । दूरौ भोर भेष दवाभरो को जो कूटने नायकृ ई, कूट-पोस श्रौर 
ष्ानकर कलसी मं मि्तादो । ऊपरसे नौवरूकारस दै-देकर घटो 
श्रौर मोनियां यना मो । इन गोलियों के मेघन से ग्रहणो, भ्रन्तपित्त, 
शृत, श्रीर्‌ श्रमनिांय श्वादि रोग नट हषी जाते ₹। 





(२२) द्रव भ्रजोणं मे णरोर के रोमरनधृ खोल देना द्वितकारे 
३। द्रम फै लिये चासं तरफ़ चाढर तानकर वफारा सीना अ्रच्छा₹। 
प्रसीना निवा मे भीघदहौ लाम दोगा! इस में तैल श्रादि चिक्मै 
पदार्थो ₹ परोना निकानना भीर भौ च्रच्छा ई । 

१२३) अलसो को मरीन पीस कर, पुदिश वना कर्‌, गरमाग्म॑ 
यापंडेमें रखफर, टर्दकी जगद वासो, भयवा श्रनमोको पौसकर कपद्ध 
की पोटली प्रो । पीठे उस पीरनैीक्षो, राग पर रक्ते गम तवे पर, 
गरम कर-करफे पेट पर उससे सेक करो । इम उपाय रे इस अरजी 
कौ षेदना णान्तं एरी जायमौ । 

(२४) श्दगर्वां नमक जीर सोया-दन ठोनों की पोटली बना 
कर, कपर की विधि से, दट-सख्ानर्ते सेकमे मे सी विस्पते कौ 
परोडा दूर लेती ‰ । 

(२५) घोडा नमक्त भिनाकर, नसकन जन पीनसे विष्टव्ाजीणै 
की पीडा दूर रोती हे1 

(२६) "्हिद्नाषटक वचुर्णं "को ग्म जलं साव सेवन करनेमे विष्ट 
व्याजी नाथ ता हे । इस का नुसा पसे मन्दाग्नि कै ययाग भं 
दिख माये ड) 

(२७) चव्य, चोता, कूर, भ्रजवायन, सोढ, दालचोनोऽजनाखार, 
समुद्रफेन श्रौर कानानोन,--दन सब दवाग्रं को समान भाग सेकर 

चैदै 
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चण बना लो । माचा २ मागे कौ । अनुपान निवाया जल । इस षै 
भौ विष्टखाजोणं नाश होता है । 

(रख) हरड,अजवायन श्रौर सोट--द्रनको वरावन्‌-वरावर सेकर 
पोस लो ब्रौर श्रन्दाचर करा कालानोन मौ मिलादो। इस चुं क 
सेवन करम से विन्य त्रजीणं नाण होता है। 

(२८) सोठ, बडी इलायची, पीपल, टदालचीनौ, बसली चन, वेज 
पात श्रौर दफन यो एक-एक तोल सेकर, कूट पीस कार मारोक 
च वना सो मौर कणडेते छानकर र लो । उधर एका पाव मियी को 
न्वा्नोमे इसौ च ्य॑वो भिनाकर चाटनिं लायक श्रवलेह् वनालो । जय 
प्रवा जाय, च्रखतवान मे रख सो । मात्रा ६ मागे से १ तौले तक। 
दस से वायुश्नौर पित्त कै विषटब्य भौर विदग्ध गजी नाश 
ष्गेजाते ई} 

6४ ४५ र 
अजो नाशक छलले। & 
> ८9 ६८ ८८८१८८८४ ६ ॥ 
> (३०) पोल प्रोर सोढा चूर्णं ड मिलाकर सानेखे भजोप , 
समूल मरौर सूजन--ये विकार श्रारास रोते हे । परौचछित \ै। 
पात्चक पिष्यली । 
~<“ ^~ 

(२९) नोव कै रसम सेधानमकः मिलाकर, उस पौपलए को चर 
दिन तक भिमो रक्सो, उस वाद निकाल वार शायामे रषा नौ 
रार शोभे रख दौ । उवपेसे दो चार पीपल सेका रामे सै मोजन 
पचता, अञो नष्ट होता शरीर शह का स्वाद्‌ च्छा होता ई। 
पराच्वित इ । 

(२२) मैव के र्स्रं जायफन्त चिस कर पिलाने से दश्व सोमर 

पैटस्राफन्नो जाता तथा चेटका फार, शन, ओर चीर्ण थे नाग 
ष्टो सात दहं! परक्ति ई! - 


वि) 
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विषसुष्टि॒टिका । 
(२३) ए पारा, शद गधक,एदयच्छनाग, श्रजवायन, चिफना, 
सल्नीखार, जवाखार, सेंधानोन, चौरे कौ जख, करीरा, कानानोन, 
वायथिडङ्ग रौर विकुटा--इन स्व को लेकर रख सो । प्ले पार 
रीर गधक कौ शरन मे घोट कर कनी बनानो । दूरौ श्रोर भाक 
की दवारो को कूट पौस कर शान लो। फिर कजल प्रौग पिसी- 
चमी दवारो के चुं कोएफमेभिनादो। दसक्ते वाद्‌ षन स्व 
को तोलो । जितना वक्तन छो, उतना रौ शोषे इण कुचे का चर्ण 
पने चण से सिललाढो) इसके बाद सचको खरनमिं डालकर, 
नीबू का रख दे दे फर, खच घीटो । रई हो जगि परः दोदो स्तौ 
की गोलियों चनालो। इन मोलियो ओ सेवन से मन्दामिन, व्रजो, 
श्रामविकार, जणज्वर तथा ग्रनेका प्रकार के वात रोम, यथोचित 
अ्रतुपानकी साथ देने से, निश्चय हो आर हो जामे ई । परोक्त है । 
(१४) शद कुंचले वौ एक मात्रा गरम जल कौ साय कोापोष्कौ 
तरह दिवन कारमे से अन्र यच्छी तरह पचता § । श्रगर व्रजं को 
बनके कृय रोती छो, तो वह भौ इससे दव जाती ई । इसके सेवन 
सै मन्दाग्नि, अरुचि, पैट कौ सरोडो-पेविशतं बड{ लाभ होता ३। 
तात प्रति वान के लिये कुचला ग्रत हे । वादी फ विक्रात्तेको 
यद्ध शीघ्री नट कर देता ड) श्रपफौम खाने वानो को धक्लान क 
समय द्रे नेने वे बडा सुख मालूम होता है! मावा १ से रन्ती 
तक । अनुपान गरम जन । 
८ ३५) भरगर ह्वा न खुलने से पैट फल कर पत्यर हो रहा टो, 
ती रभम छी दनम से को$ उपाय करो -- 
(क) गक पानी मे क्तपडाभिगोकर माभि पररखो। धेग 
को पानौ कै साथ पीसकय, ज्या गरम कर लो शौर उसमे कीपडा तर 
करे कामम श्रौ 
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(ख) द्धिगाटकचणयाच्रीर कोई चख खाने कोदो) 

(ग) नारायण सेल की पिचकायै गुदा में लगाश्रो। 

(घ) पैट पर नारायण तैल या तारपीन का तैल मलो। 

(ड) तारपीन क तेल म कपूर मिलाकर पटपर मनने वै 
उसी समय पैट वी वाथु-जनित पोडा श्राराम होतो है । शरोर कै 
अन्य स्थानो के ददै में भो यद बडा उपकारौ है । 

(च) आ्ररण्डो कै पन्तो का स्वरस १ पाव, काले तिलो का तैल 
१ पाव--दोनो को मिला कर मन्दो भ्राग से पकाग्रो । जव तेल 
मात्र रद जाय उतार सो । इसके पेट पर मलमे खे वातजनित कोठे 
वौ पोडा श्रवश्य श्रारोम होती ₹े। 

\ (३६) अरण्ड खरवूजा जोर पका इरा पपोता--ये फल अतीव 
पाचक होते हे। भोजन के वाद एकाध फल खा लेने से भोजन खुब 
जलदौ पचता, भ्रख गतौ गौर दस्त साफ होता डे । 

मोट~-दनमे मास को गलागे की शक्ति ! इसकतिये तिल प्रौर्त फे गोध 
सूजन को ये शीघ्र ्ी दूर करते है । परन्त॒ पित्तरी प्यधिक्ता श्योर यतरमे्धिक 
गरमी होने प्र, नका सेवन लाभदायक नहीं, किन्तु हानिकारक दै! 

(३९) पोपल का च. पुराने शुडमें मिलाकर खाने अजो 
नाण द्टोता है) परोक्िति इ। 


अश्तप्रभा गुटिका । 

(र) कानलोमिचः, पोपलासूूल,लौग, दरड, अजमोट,डँखरिया, 
श्रनारदाना खा, पोपल, जयाखार, चौरे कौ दाल, कोरा, सोद, 
धनिया, इलायची श्रौर श्रामला-- ठव को चार-चार तोल सैकर, कूट 
पीस कर च्छान लो 1 फिर खरन मे डा विजरे नीबू के रस में घोट । 
उत्तम टुटा ष्रो जाने पर २।२ माणे कौ गोलि्या-बनानो। ईम 
रसते चे श्रण्नि जामतो च्नौर्‌ व्रजो नण छता हे} 
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\{३९) रख, वर्डा, श्रामना, सोढ कालीमिचः श्रीर पीपर, 
ष्नमवकोतोतै-वोनेभरक्तेकर, कूट-पोस कर छाननलो। दस्मेये 
३ मापे चण फौक कर, ऊपरसे तारा पानौ पौनेषे,ई दिने; भ्रजौणं 
नागदष्टो जाता ई। वारी करनेवारी ची न खानो चाद्धिये । 

५. (४०) श्रजवायन का भकं पोनेसे श्रनीणः श्राराम होजाता ई । 
स श्ववुं से वदलसी के कारण होनेवासौ सारौ शिकायतें रफा षो 
जाती ई। 

९.८४) नीत्त लिखे पदार्थो से पैदा इर श्रोणं दन उपायों से 
नाग होजापे ई - 

{क) भात खाने इशरा श्रजीणं नारियल कौ गिरौ सानं 
प्रधवा दूध मै घोडा पानो मिलाकर पीनसे श्चाराम श्नेता है) 

{ ख) शिवली खाने चै इषा अजीगणः बटो नायी पीस कर 
फक या सेंधानोन पीस कर खान रे श्राराम दोताडे। 

(ग) रीदंकौरीटी का अरजी सोंठश्रीर कालेनोन को पीस 
कर फौँकमे से जाता ह) 

(घ ) मिरभ्--लष्डू पेडा श्रादि का श्रजौण नमक मिलाकर 
पीपर का च.ण खा से जाता दै । 

(ड) दूध इश्ा श्रीं माठा पीने से जाता ई । 

(च) चीौसेंह्आश्रजीं नीवू > रस में नमक चीर कानी- 
मिचीका चण भिलाकर खाने से जाता ई । श्रथवा सेधानोन गरम 
खन्‌ मे मिलाकर पीने से श्राराम रोता ड) 

(क्छ) तैल था सैल से बने पदार्थी से इश्रा श्रजीष्‌ं खड्ो छाद्ध, 
काज या नमक पडे इए माड से मिटता ₹। 

(ज) खोंडका श्रजोणं श्रदरख प्रौर नमक मिलाकर खान 
मेजाताडे) 


(क). कले का च्रजीर्ण बडी इलायची पीलकर फन या 
योडासापीखानेमेजातारं। 
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| नोट--दल्ायची के्े को फोरम पका देती दै । प्रगरं केते पर इलायची का धुण 
छाल्ञ वोतो फौरन गलं कर सडने लगेगा † प्मगर कच्चा कता जल्दी पकानादहाःती 
1 केले फी उन्दी मे जह गुच्छ लगा रहता द, चातर मे चेद कर उस इलाभची क 
। चूण भर द ! 

(ज) प्रफीस कै अजोर्ण मे हींग खानो चाचिये। 

(र) नगक जम्भे जोरा खाना चाचि) 

(उ) आासक् अजीर्णः च्े आसुन खाना अवा जरे के पानी 
सं कानानोन मिलाकर पीना अथवा सोट ऊ जलम काला, नम 
मिलाकर पोना चाहिये । 

(ड) म-गफसी के जीण मे माठा पीना चाद्ये ।. 


अजीरे गज केशर । 


---<~ 


(४२ श्डका चरणं ४ तोला, सोप काच.णं ४ तोला, 8 
श्मामन्लासार गन्धवाका च.ण' ४ तोला, एद नीह मख्डूर ४ तीक, साग 
४ तोल, सौ खादर ७ तोला, मोभर नमक ४ तोला, सोढटका चं 
४ तोना, पपर का च थ ४ तोला, चते की चछा का च. ४ तोला 
श्रौर चअजवायन क्षा च गः 8 तोनला,--इन ग्यारद चौक्ञो को एकत 
पीमदारण- सेर जँभोरो मीनू रसगे मिनाफर, खूघ॒ मजबूत मोतना 
भे भरकरश्रौर कागससुख मजत्रूतो शे वन्द्‌ करके, जमीन मे गाड 
दौ नौर १४ दिन वाट निकान्य लो । इस्ते तित्तौ,यस, शूल, अरजोग 
प्रति श्रनैक रोम नाग सेते ३। 

माता--४ मारे कौ । 

समय-भोजन के पोट, दिनगमे २।२ बार। 


नोर ,९) यष्ट परीद्तित । रजी को नाथ करता, परं सिटी पर भी 
ध्मर्सीर ड 1 


नोट (२) मगर चायुभेः कारय पेट पल रहा षो, पटम्‌ शूलते चषत घं प्रर य 
श्न जगद यदल-द्ल कर घ्रे टो , तो श्यापनेषू की यृरी या श्नोकड मे योरा 
नमर मिना^क्पडरौ परली रये प्यौर्‌ सये वर गरम कर करवे शुत स्यानफो म । 


चजो्ग -वणं न । २६२ 


अजीशान्तक चूं 1 
- 

(४३) नाद्रौरोनोन ११ से, कानानोन १९ मा, पोदीना 
१८ माणे, पोल हर्ड जा वकन २४ मागे, बडे का वक्षल २४ सारे, 
आसने ९४ माफ्रेपोपल्ल २४ मसिभकानीभिचं २४ मारे, सीट २४ मागे, 
अच २४ माङेलानादौरा २४ माशे,सपे दजौरा २४ मासेलान नमक २४ 
माेधनियाररमागेगीफ ८० माशेश्रौर प्रजवायनप्न्मागे--दइन सव 
को कूट-पीस वार वापडक्न कर लो स कं नाद इस च.क नीबू 
कषेरममे भिमो जीर घोटकर सुखालो। स्ख जागे पर उपस मसलेकी 
खख या द्वरे लामनींक्षेरस मि भिगीकर ओर मिना कर सुखा न्नी) 
जब फर स्व नाय, खरल में डान, नीबू कै रमक साथघोटो घ्रौर 
जङ्गलो वेर के ससान सौनिर्या वना नो । इन गोलियों के सवेरे-णाम 
थां तीन-सीन ष्टे पर जनके सधवा शरक सौफक साथ खाने सि 
अरजी नाश होता, भीजन पचता, कोडा या पकाण्य 
वबनवान होता, मेदा ताकनवर दता, णिनि तेक्ध रोती चौर कीटे की 
कुपित वायु शान्त छोती ई । 


~ ~= ^~ 


अजीरं करटक रथ । 
~ क~~ 

(४४) शद णरा+छद मधक,्द सगिया विप,-- षन सनको एक 
एक ताने सेनो चोर कासी मिर्च॑का चर्यं इ तोल्लाल्ते लो। पद्दले 
गवः श्रौर पारवीौ कलन करनो.णषे उसमे विष शरीर कान्मौमिर्चका 
च. मिलाकर खरन वारो । शेष भ कटेरो के फो का श्छरय निकाल 
पारुष्य चु.यन्ने उसौरो भावना ठो । चय यदा"भजी रं कटवा" रस 
₹। दसफौरपताध्यै र रतो तक डे! उलावन देखकर माता कम 
जिवादयादेगे चादिै। यद्र तत्काल जटराग्निनो कटान श्रौर विषय 
विका ह्का,रजीगः अदि वातरमोनो ण स्ता ई) पेचिव ९। 


२६४ चिकित्साचन्दरोदय। , 


+^“ ^-^ ~~~ ~~~ ~ ~ ---~-~---- ~~~ ^ ^^ ^^ 
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(४५) पीलौ दरड का वकन;सोढ, पीपर, ब्रनारदाना,घनाय, तुर- 
बुद श्रौर सुनके वौज निकले इए--ये सव एक-एवा तोर भौर कन्द 
६ तोक्ते लेकरकूट पौखकर वैर समान मोल्तियां वना लो । इन गोलियां 
खाने से पैट दलका द्धोता, दस्त साफ त्राता, बददज्ञमौ या 
प्रजो ना होता भ्रीर भूख बढती ह । मात्रा १ गोलौ । अलुपान 
जल । 

नोट-ये गोलिर्यां उस श्रजीण मे देनी चाहिये, जिसमे दस्त साफ न ता हे 
प्र पेट कूल रहा टो । 

(४६) सनाय, पौली हरडका वक्षल ओर कालोमिचं --ये तनी 
चार-चार साओ श्रौर वे सुनके ४ तीले,--दनको दृरट पौसकर जल 
चघोटो ओर तोन-तीन माके गोनियां बना लो । स्र ्ौ,तोन गोरिया 
खावार, ऊपर से घोडासा जल पौ सेमे स श्रजीण' नष्ट होता, चरकाय 
मिटता रौर कृलल नाश षोकर टस्त खुनाघा होता हे । तीन गोलीया 
९ साशेकी माता जवानक्तो ह । काभ-उस््र या कमज्ञोरको एक या दी 
मोली देनी चाददियें । 

(४७) भुना सुहागा र माओ, अजवायन ३॥ तोके, कालीमिच 
४ तोने चनौर एलुश्रा ५ तोने ४ माओे,-दन सवको कूट पीय श्रीर 
छानकर“घो ग्वारका" रस डान खरनमें चोटो मौर चने-समान गोलियां 
बना नौ । ये मोलिया परौक्तित ई ! एवा वारम २ गोली देसे वादौ 
का भरजीर्णं ना तोता, दस्त साफ ष्टोता, पटकी पीडा शान्ते लोपौ, 
भूख सोगतौ च्रीर बडा त्रा पेट इनका होता ह । परीचित ई 1 
\/ (४८) कालौ ज्ञारौ, राई गौर गुड--तोनों वरावर-यरावर सेकर 
जद्भली वेर के समान गोनिर्यां बनान्नो। रका मीन्मी पानी के खाय 
५ निगन जानै चे भज्ं नाण होता श्रौर स्वाया-पीया पचता ₹। 


ग्र 
1 


एः 


रज्वा न । 


^^ 


क 

(४९) सोढ २ तोत, भुना सदागा १ तोत, पलो दरडकौ छ 
तोके, सेंधानोन १ तोले रौर भुनो रीग १ तोलते--इन को कूट 
छानकर खरल्न भे डानो श्रौर अपर से सर्जने कौ जड का 
सद्धंजभेके पत्तोका स्वरस निकाल कर डालते जागो श्रौर घुटाई : 
घुट जाने पर, जद्गलौ बैर के समान गोलियां वनान्य । जल कै 
एक गोलो खाने से जीण नाभ रोता, भोजन पचता, भूख रः 
वायु णान्त रोती, तिन्नौ गनती मीर कोठिया पक्षागय का % 
भिटता हे । 

(५०) काला नमक ठो तोके, खट्टा चुक्रा > तीस, श्रजः 
२ माणेनौग १ सागरे ग्रीरकासीमिर्च ? मभे-द्रन सबको कृूट 
कर श्रौर चकते में मिलाकर गोलियां बनानो । भोजन के बाद 
गोनी खानेसे भोजन परचता, भ्रूख गतौ, कूलो ओ्रर श्रीक 
तथा जलन्धर नाश टोता है। वायुको पचाने मेँ यष्ट र्‌ 
अच्छा । 

(५९) लाद्धौरै नमक ४ माङेःडन्टरानो नोन ४ माणे, साभ 
४ मापे, नमक नफतौ ४ माफरेपीली चरड शौ छान ४ मागे, वड 
चान ४ मि, श्रामक्ते४ मणे सौंफ ध मारे, अ्रजवायन ४१ 
कालादीय ६ मारे, सफेद चीरा ६ माभेऽमैतरज & मागे,सोंड ३ : 
कानोभिच ६ मि, पपन < मामे, भुना सुष्टागा ६ से, 
नौखादर ६ मे, सनाय द मामे श्रौर भुनो दौग १ मजि-- 
टवाश्रोको कूट पौखकर छानलो मौर खरण्न मे डान दो । पी 
कागक्नो नोवुध्रो का रप निकान-निक्तान कर, ्ठए्न मे डानते उ 
र ऊगरके पिसे-खने वृर्ण को वोटसे जारो । जव चुरण घुट जाय 
खरा नैवुरधोका रख डप जाय,जङ्गनीवेरक समान गोनिया घना ` 
एक गोनौ नित्य खानेसे अनी निटता,भोजन पचत्तामवायु नद ; 
श्रौरददनोभेमो लाम नलर घाता) 


५२) अजवायनको पद्रदे दिन भवी ग्यावर" ैग्ममे एक 
३५ 





रद्द चिकिव्साचन्द्रोदय । 


नन ^^ ~~ ~ ~^ ~~~ 


यार्‌ घर्टे तकां मोगने दो, फिर उख मेंस निकालकर सुखा दो। 
स्ख जाने पर^उसे सात दिन तक रोक्त नैौवुश्रोके रसम भिगोमरो भीर 
रोक्ञ सुखा दो ! दूसरे दिन फिर भगो भरर सुखा दो । इस तर 
वरावर सात दिन तकं करे । यदह अरजवायन वादौ कौ नाश करके 
भोजन कौ पचातौ ड ¦ वड हौ अच्छो चौक द। माचा १९ मगेसेर 
मागे तक । अनुपान जल । 


५८५३) सोठ,कालोमिचं भ्रौर पीपर-इनकौ वरावर-बरावर लेकर 
पौस कूट छान कार च. करलो । इस च ण के खानि से ्रजीणं नाग 
श्रोता, मोजन परचता श्रौर वायु शान्त होती § । 


(५४) अगर वायु 8 कारण शूल चलतेरोंया पैटमे दर्ददो, 
( अजीरणमे वद्धा रेसा होता, ) तो इन में से काद लेप करो-- 

(क) निरमसीको पानी चिखकर, कटीरोभे रख सो श्रौर त्राग- 
पर जरा गरम ट्रकरकी नाभि केचारे ओर लगा दो) 


(ख) बालु को सिरवमें मिलाकर, पोटलो मैं र्बंधलो ओौर टस 
पोटी को तवै या आय पर तपा-तपा कर पैट पर सेक वकारो 
(ग) चैक मैगनो जोर सौफ-अरावर-वरावर लेकर पानो पस 
कार,काटोरोभे रखली श्रौर गरम करकी सुद्धाता-सुद्दाता जेप पैटपर करो। 
| नोट--यायु-जनित जीर मे पेट-ददो' फे इन सेषं से वश्य शान्ति मिलेगी । 
\..८५५) गुलकन्द गुलाब खिलानेसे पकाय बलवान होता, भोजन 
पचता, अजौ नाश होता श्रौर दस्त खुलासा श्राता हे। 


शोट--अगर साली शुलकन्दते पे्का सडा हुप्रा--बिना पचा मवाद्‌ न निकमे, 
त्तो दौ सोते गुलकन्द्‌ गुलाब भे १० या ९८ दाने सुनके ( मीज निकाल कर ) मिला 
दो रौर ९ पाव पानीर्मेमिदोकी संडे पादयो । जन १ छटाक जल रह जाय, उतार 
कर मल छान लो रौर रोगीको पिला दो । हवते मव्य पेटका मवाद निकल कर पेट 
र्का हो जायगा \ पिच केः ्रजीग्णः में गुलकन्द ासाय देने से च्यनेक वार श्मच्छा 
खमत्कार देखा द 1 प्रजीण'मे जलाब पथ्य दै । यट उपाय हमने किसी खास हालत 
क लिपु सिखा दहै 1 


(५६) दीग, लोट, कानोभिर्च॑ः पीपर श्रौर सेघेनोन को जल में 





^~ 


दय चिकिन्साचन्द्रोदय । 


^~^^^^ 


(५) गाय की च्छ जीण नाश करने मे उन्तम चीक्ञ हे । 
५. (६&&) गुड २ भाग श्रौर सीट ९ भाग मिलाकर, रोज-योक्ञ खामे 
से पेविश, अं श्रीर्‌ पीनस रोग श्राराम होत इ । 


(&) पेट मेँ श्न चे चलतेष्टो, तो १ तोला सभरनोन १ पाव 
जल भें च्रीटाकर पिला दी। 

(६८) सुनी ₹हीग, भुना जौरा, साट श्रौर सेधानमक-सव वो 
समान-समान लेकर पौस ले। । इस च. को फोंकनेभ्रौर ऊपरशै 
पानी पौनेसे श्रजीणं मरौर पेट का ददं मिटताडहे। 

(६६) गुड मे पिसौ इई लालमिर्च मिलाकर खाने सेपेटका 
ददं श्रारम रहो जाता हे। 

(७०) सोंठ.कासौमि्च,पौपरश्रकरकरा, सेधनोन रौर नौसादर-- 
दन स्वको एक-एक तोसे लाकर पीस कूट कर ्टान सो। इसमें 
सेर्या४ स्त च.णं जल के साय या विना जलके फकिभे से भोजन 
निश्चय री पच जाता इ । 

(७१) पाचों नमक, तिफना, विङ्डा, पीपर, अजवायन, चीता, 
सींग, दाल चीनी, मस्तगो ज्रीर बायतिडद्व-ये सन एक-एक नीले 
सोश्रौर इलायचो २ माये, केसर २ माथे ग्रौर जावितो ३ मागे 
सी। पीरेसन कोकः पीस कर छानसोन्नौर खरल मे डाल्त कर, 
पर से सर्हजमेका रसटेदे करघोटो श्रौर वेरफे समान गोलियां 
बमालो। जवानकोदोदो मोली टेकर, ऊपर से जरासा गरम 
जन्त पिला टो । इस नुखखे घे ग्रजीणं तो वातकी बात भागजाता 
हे, सायष्ौ पेटका भारौ वेमासे द्द॑भौ आराम हो जाता । 
परौक्तित्‌ € । 

(७२) पर्चा नोन, श्रा क्न कौ कनौ, त्रिफला, विङ्कटा श्रौर जवा- 
खार--दन मघ को कूट पौर कर, खरन मे डान कर, ऊपर शे राक 
क पत्तोका रसे देकर, जङ्गलो वेरकतं समान गोनि्य चना) 








~~~ 





श्रजीय-वणीन । २९९ 
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सम्ध्या-समय एका गोनी, गरम जलके साध, खाने से अग्नि दीप ती 
तथा श्रजीर्ण, पेट का दर्द, श्रफारा मौर गुडगुडं आवाक्तःहोना नाश 
ष्रोता ई! परोचित ई। 


~~ 


क ४ 

पस्यापथ्य। 
(य 
सन्दाश्चि सौर अजीरं में पथ्य । 





कफ से उत्पन्न मन्दाग्नि भ्रौर अ्रजीण--ञ्माजीरण मे,नमक्- 
भिन्ते मरम जन स वमन क्रानो चाहिये । पित्त से उत्पन्न विद्ग्धा- 
सओीणः मे दलका लुलाव देना चादिधे ओर वातज श्रजीण-- 
विष्ट ग्रजे खेदकाम--बफारे प्रतिमे काम रैना चाद्ये 
प्रथवा समय पर जसौ ज्ञरूरत रो, विज्रार कर काम करना चाद्ये । 
श्रजैर् कौ पडनी श्रवस्था मे उपवास कराना, सथ से श्रच्छा उपाय 
ईै। 


नोट-जहा तक टो, ज्ताय न देना ही श्रच्डा दै । हःएक दस्त साफ करा देना 
बुरा नहीं । 


अरीणं मे मीदे निखे श्राार ग्रौर विद्र पथ्यया हितक्षासे 
है --कसरत, कुष्ती, भिनत, दले आर श्रगिनि प्रदोष करने वानले 
भोजन,वडुत पुराने महोन लान चांवनःयवागू, नाजामड--षौलो का 
माड, सगो कारख,मदिराःप्रानौ चावल, बथुग्राष्येटो स्रुनी, नहसन, 
पुराना पेडा, ननीन केले की फलो, सर्दैजना, करेला, परवल, वैगन, 
ककोडा, प्दस्का सुगन्धित जल, श्रदरख, मामला, नारी, भ्रनार, 
पाड, श्रक्हवेत, जभोरो नोढ, दिजौरा नीबू, दत, माटा, कजो, 
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नमक, स(ट, अजवायन, मिच, मेयो, घनिय।, पौरा, धान, 
जल ( विदश्धासीणं मं पीतल जल ) कडवे श्रौर चरपरे रस, 
, आरारूट भौर सावृदाना प्रति इलक्रे पदार्थं । 

थौ दलम पिसौ इई सों -त्रौर सुनी हुई रीग डालकर खामै 
का ददं शौर अ्रफाग मिटताड। 

नी ई मोठ नोन मिच लगाकर खाने से शोघ्र री पच जातो 
रचि वढाती है । 

हसी अवस्था में उपवा करगे, जव अजौणं क दोष शान्त 
गी क्तो साबृटाना, बारी या अरारूट पका कर दो । जव श्नमि 
वैरे के भोजन मे पुराने चावल का भात, परवल का साग, वाचे 
१ तरकारो, मसूर कौ दाल, माठा, कामक नवृ श्रौर ्रटरख 
ड नमक लगाकर दो । शम के भोजन था व्याल, यदि भूख 
होतो साबूदाना या बारलौ ्रथवा न्नौर कोर हल्का खाना दौ + 
खूल भूख लगो दो, तो दिन कौ तरह पुराने चँवल का भाव 
प्गर खुब भूख लगने लगी हो ओर अजीर्णं न हो,तो ^ च्रजवायन 
नमक"-डालौ परतसौ-पतत्तौ परियां बनवा दो त्रोर साग तोरदर 
वलका दौ 1 रोगीश्चे क दौ कि,मोजन में सोरे के लोटे जलन 
ये, वल्कं उतना ष्टौ जल पीवे, जितने से गले का ग्रासे उतर 
। वद भो उस दभा मे, अव पि पानी विना सरेदीनरी। दरस 
। जितना दौ योडा जल पिया जायःउत्तनाहौ ्रच्छा । हो सके तीः 
।खामैके घष्टेदो घण्टे यारे घण्टे बाद, थोडा-घोडाजल 
जाय । सैर, ताते कौ छायाम, पैटमर गीतन जल पोना 


1 ड। 





~~~ 








गजमण्ड | 
चावला कै गरम मोड मे रंग पौर सचरनोन मिल्लाकर पिनानें 


षम श्रौर मन्द अग्नि पूर्णरूप से वटठसी इ 1 
प्राट-्राट सोजे स्म चरर वावनीको ३२ तीरे जलम पकात्नो। 
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म पक अय, सडको पसा सो ध्रौर उखे गपयक्ते भी मे भून से । 
बाद उसमें सुनी हींग, ठंषानोन, सोट.मिच,पौपर योर धनिया 
सनका एक माशा चयं मिला दो श्रौर सूव खच्छ चम 
वरीय काचि कै बर्तनमे रख कर, एक चतुरा विलाछिनी 
नीक दाय मे देकर रीगो के पास मेज दो । वह खान निर्जल 
त स्रीर निर्जनदही, यानी वँ नतो कीर दमौ रभ वारये 
मती शो श्रौर न जल दो । बह स्तो रोगो के पास जाकर मध्‌- 
 कटाच्च करती इष रोगो को उस श्रखृत-तुल्य मांड कै वर्तन 
पेम से दिखा । ग्रगर इम तरद राजमण्ड पियाजाय, तो वद 
न दीपन करफे तीनो दीपो को रेगा । का ई -- 

फिवि-क्टात्' सा दल्या उधातुरय प्रकाशयेत्‌ । 

तत॒ प्पिद्ाजमण्ड दोपत्रयविनायनम्‌ प 

मन्दाभि ओर अजीखं में अपथ्य । 

----*>०+- ~ 
मन्दाग्नि शरीर श्रजोर्णने मैच लिखे इए पटार्य श्रप्रथय य। डानि- 
पका ई :-- 
लला लेना, ( पित्त के विदग्धाजौणं सै इलफा लुलाब चुग 
#) मलस, सूत्र भौर गधीवायुके वैमों को येकना, भोजन पर 
नन करना, यानी बिना एवा भोजन पचे दूरा भोजन करना, रात 
जागना, मेयुन करना, तल लगाना, खान करना, कमी कम भौर 
मी अधिक खान, कमी किसौ समयं च्रौर कभी किसी समय भोजन 
(ना प्रौर खून निकालना । 
दाने अन --स्रग, मोटगउडद, चना वगैरः म्ली, मास,बहुत 

न पौन, पो का साग.नालमिच॑, पिद्नो कै पदा, घी पके पदाथ, 
ल व्या गायक्रा दूध, विक्षत दघ या घौ मे पके इए चावल, दष, 
ोच्रा, इममैी श्रादि का पना या श्रौर पतसे पदार्थ, ई&ख-रस, ताड- 
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पस कौ मीम, नारियल्ल, धनि, नेतवाला, खराब या गन्दा पानौ, 
प्रपनो प्रति फे विरुद श्रन्र भ्रौर जल, भारी प्रर देर भें कम होने 
वाजे पदाथ, भून से पटार्थ,दाख--मुनकाया अन्य दस्तावर पदार्थं । 
उडद सन्दारिनि रोग मे महा अपव्ये, परयोकि प्ले दज के 
गरिष्ट हे। उडद कौ पिष कै लड्डू ताकृतवर होते है, पर मन्दा- 
ग्नि वाले कै ल्िथे छानिकारक ₹ै। ज्वार वात प्रक्षति वाले श्रौर 
मन्दाग्नि वाले को नुकसानमन्द श्रौर अ्रफारा करम वारी ३। 


व 
द ` पोत्री 


[` 
धनास 


प्र ( ९ ) जटरा्नि फितने प्रकार की दती ११ 
उ०--चार प्रकार की ¦ 
प्र (२) चारो प्रकारं की जटराभ्ियो के नाम बतास्रो। 
उ०-{ १) समानि, (२ ) विपमाश्नि, ( ३ ) तीच्णाभि, (४) मन्दि 1 
प्र० (३ ) जठ्राभ्नि खम, विषम, तीच्ण श्यौर मन्द किन कारणो से होती ? 
उ०-{ १) कफ के जियादा हो जाने से जठरान्नि मन्दी होती है 
(२) वात के जियादए ्टोने से जठराभ्नि विषम ती दै 1 
(३) पित्तकफे श्मधिक होने से जराभि तीच्ण होती ६ै। 
(४) तीनों दोप फे समान रने से जप्रराभ्नि सम होती ३ । 
प्र० ( ४) चारों प्रकार की ्भ्नियों मे उत्त रमि फोनसौ होती} 
उ०्-समास्नि, क्योकि समाश्चिासेका पाया-पिया भोजन खपते पच जाता है1 
प्र०( ५) विषमानि टोनेसेक्यादौतादै १? 
¢ उ०--विषमाश्नियाते का भोजन कमी यच्छ तर पच जाता है प्रर कभी नीं 
पवता तथः दत श्यभ्नि वाले को -यफारा, शूल, पट का भारी रहना, सार प्रर 
प्रातो मे गुड-गुड श्मावाज ष्टौना प्रश्धति विर होते हं । 
प्र (६) सोदणाश्नि ्टोने से क्याष्टोताद १ 
उन्-तीरण श्यभ्नि वाला जो पाता है, वदी सदज में पच जाता  । एमलिमे 
नेरु सैष तीदषासि को श्रच्दी कषत ई 1 
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भ्र० (४७) मन्दि षटीने ते क्या होता ह १ 
उ०-मन्दाप्निवासे कौ थोढासा खानां भी हज्‌म नदी होता) उते कय ती 
४, लार गिरती दै, ग्लानि रदती दै, सिर शौर पेर भारी रते ६ । 
प्र (८) जिस शि भोजन पच जाय उसे ध्यच्डी कते ई। तीर्ण श्यभितासा 
ज खाता है वही श्चाखानीसे एच जाता है , फिर उसे युरी सत्यौ कदते# १ 
उ०--समान भि चालत ्रगर मूस लगने पर भी थोडी देर नहीं खाता, तो वह 
प्रमि छद ्टानि नहँ करती , परन्तु तीदेणाभि तो समय परं लाना न मिलनेते पित्त 
कः विकार रदा कर नती ६ इमी वजईं से तीय भनि वुरी फटी जाती है । 
कषा रै 
तीदंण पित्तसमुत्थानात्न्‌ विषमौ वातरेतुकात्र्‌ 1 
तथा करोति मन्दाभिर्विकारान्‌ कफसम्मयान्‌ ॥ 
श्यामि पित्त फे, विषमपि वायु के प्मौर सन्दा कप फे विकार करती है । 
प्र०। ६ ) भस्मक रोग किति कहते ६१ 
उ०--ज भस्मक रोग हो जाता है, तव खाया-पीया सण मर्भे भस्म हो जाता 
ह मौर फिर भूल लगती ह 1 ्यगर भू के समय लाने को नहीं मिलता, तो तीण 
श्यश्चि णरीर की रस, रक्त प्रादि धातु्ोको जलाती दै । जिस रोगमें रोगी वारम्धार 
खाच श्रौर भूा-ही-भूरया चिदपि, वही मस्मङ़ रोग है । 
फोदा इ~~ 
सण्‌ द्ुक्तेभयेदध्म स रोगो भस्मक प्त ॥ £ 
प्र० (१०, भष्मक दिन्हे ह्येता ? 
उ०~-अव्यन्त तीदण श्रौर रला श्यन्न सवान वालों को भस्म रोग होता द । 
प्रर (६१) भ्मक रोग त्ते पेदा टो जाता? 

"उ०--न्यन्त सीच्ण मौर रूवा श्यन्न साने से कफ ्लीणं टो जाता टै , तव वातत 
प्रोर पित्त वढ जाते । उस समय जटराि भी श्रन्यन्त वद जाती ह । बढी ह 
जषराक्भि वायु के साथ मिलकर खाने को प्ण भर मे मस्म कर देती $) 

प्र०-- १२) भस्मफ़ रोग के उपदरवक्ष्या ह 
उ०~-भस्मक रोगन पै युत ष तेज ने से-प्यास, पसीना, दाह ्मौर 
बे्ोणी वमेर करेके, अन्न को तत्काल पचाक्रर, णी ही रस रक प्रादि चातुसो को 
नाश करत्रा रे । 
प्र (१३) जीर्ण के कारण बतायो 
ॐ०-\, १) बहुत पोमा-पीना 1 
५ 
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(> ) विषम भोजन करना । # । 
(३) मलमूत्रादि को रोकना । + 
(४) भूमे न खाना 1 ५५ धि 
(५) दिनेसोनाः भ 
(६) राततम जागना) । 
(७) लोभ करना । 
(८) क्रोधं करना । 
(६ ) दूसरे को >ेयकर कुढना 1 1 
(१०) शेग होना । 
(१९) मय छोना \ 
(१२) दीनता से पीडित होना ! 
प्र" (१४) जीण का ्रसलं कारणं क्यादे 
उ*--हुत लाना ्ी श्रजीण का सुख्य कारण ६ । 
कषद ~ 


~~ = ~^ 


प्रनात्मयन्त पशुवदु युन्जते येऽग्रमाणत । 
रोगानीरस्य ते मूलमजीर्णं प्रम्‌ चन्ति ॥ 
जो मू हवनं की तरद्‌ ्न्धाघुन्ध सयते ई, उन्दे दैजा गोर रोगों का मूल- 
कारण “"प्रजीण› होता है । 
प्र ( ९५) क्या ध्रजीं श्रौर मी नेक रोगों का कारण द १ 
उह, नीः होने से रोगों फा समू पेदा योता दै श्र श्रजीणं के नाध 
होने सपे सय सेग-रोग न्ट टो जाते \ 
प्र° (१६) ्रजीणं के सामान्य लन्रण क्या १ 
उन~-ग्लानि, मारीपन, विष्टम्भ, नम, हवा का स्कना, मल का ख्कना या दस्त 
लगना-ये दी ्चजीणके सामान्य चिद दं, यानी ये लन्तण टौ तो श्रजी्ण समभतो । 
प्र० { १७) प्मरजीर्ण कितने प्रकार कै होते ६१ 
ॐ०~--{ १) श्मामाजीणः 1 
(२) विद्धां 1 
(३ ) विषज्धाजीर्णं 1 
{४} रम्पाजीषं 1 
(५) दिनपाकी श्ररीण्‌ । 
(६) नित्य ्यगीण 1 ४ 
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प्र० (श्त) छो प्रकार फे रजी फे सक्तण कदो । 

उ०- १) ध्यामाजीणः क्फ की यधिक्ता से होता ६। दस श्वजीण्‌ भे पेट 
चौर नो न भारौपन रतां । कय करने की च्छा होती ६ \ गालो नौर पलकों 
पर सूजन तती है । जा खाया जाता पै, उसी की इकारे पाती ६1 ४ 

(२ ) विद्रग्धाजीणः' पित्तसे षटोता है। इस मे प्यास, मूच्छ, दाह, सन्ताप 
प्रादि व्याये दयेत ई, पसीना श्या है, धुएं से मिली पटी-पदी डकारे रातौ ई । 

३) विष्टन्धाजीणा वायु से होता है ! इसमे दर्द, श्चफारा, तोडने च्छिने फी सी 
पीडा, मल श्मौर युदाकी हवाका च्कना, गरीरका जरटूना, शरीरमे ददं ्टोना पौर 
सेष्टोशौ ये लत्तण ते ह । 

(४) रस शेष प्रजीण भोजन कै सार भाग फे पक्ते-पकते कचा रहं जानेसे 
होता , यामी भोजन कफे घने हुण रस मे से जयं पर्ते-पकते कत्र कचा रद भाता 
हे त रस शेष श्रजीण' होता दै । इस में दय के श्रशुदध श्योर भारीपन सेः शयन्न पर 
श्ररचि रहती हे 1 

(४) दिपाकी श्रजीण में श्रच्छा तथा मातरा श्योर कालके विचारसेकरिया 
इध्मा भोजन भी उस दिन नहीं पचता है , परन्तु दूसरे दिन पचता दे । । 

(६) निन्य श्जी्ा प्रति-दिन रहता । किया हुखा भोजनं जव तक मठी 
पचता, उते श्रजीया कहते ई । इस में को$ विकार न्दी होता । 

प्र (१६ श्रजीण के उपद्रव क्या ¢ 
उ०--मूर्यौ, चकवाद्‌, कय, लार गिरना, ग्लानि, चरम श्रौर मरण । 
प्र (२५) निय या च्छः प्रजी्णं को पचाने के क्या उपायै ? 
उ०--चबाई करवर सरना, फिर दाहिनी योर लेदना श्यौर फिर सीध सोना , 
छन्दर-छन्द्र चिन शमादि देखना, श्रच्छा। गान! मजाना या कथा क्दानी एना 1 
प्र (२१) क्या स्परे के अजीर्णं में रातं को भोजन कर सक्ते ई 
उ० ~~, रात्त को प्रवण्यं खाना चाद्ये । 
प्र०।२२) श्रजीरणो को चिकित्सा-मम्बन्यी खुद सुख्य बाते यनाय 
उ०~~ ९ ) ्रामाजीणं में वमन करा्रो । 
(>) विद्ग्धाजीण में स्द्वन कराप्रो । 
(३) विषन्धाजीयमं सेक वगेर करके पसीने मि्नलो यथवा नमक मिला 
गरम जल पिलाग्रौ 1 
(४। रत पेण श्रजीण' मे रोगी को खना दो 1 रमे दिर्मं सोगा, लद्रुन 
कना ्रौर धिता वो छी जगद मे र्धना शच्डाद 


२७६ चिकिव्साचन्द्रोदय । 








प्र (*३) प्रामाजीण मे वमन किस तरह करामी चाहिये. 

उ^~~्ाधा तोला वच रौर शरन्दाज का सेधानोन दोनो को ३० सोतं गरम 
ल मे मिलाकर, रोगो को पिलामो श्रौर बमन कराप्नो । कय ने से दूपित पदार्थं 
प्ामाशय सै निकल जायगा श्रर श्चामाजीर्ण मिं जायगा 1 


अथवा | । 


पौल, सधानोन श्रौर बच को वराबर-बरावर सेकर सिलपर पनी के साथ 
सकर शीतल जल मे घोल कर पीजायो। इससे भी कय होकर श्चामाजीगां 
नाश हो जायगा । 


अधवा | 


धनिया श्रौर सोढ का काढ़ा पीने ते भी श्रामाजीगा शान्त टो जाता हे । 
० (२४) गर सपेरे उतत ठी ्रजीयां की शङ्को तो ध्या भोजन के समयं 
भोजन न करना चाषठिये 
उ०--रगर जोरा कौ शङ्का दो, तो हरड, सोर श्योर सेधानोन--इन तीनो को 
पीसकर पी लो शौर भोजन के समय वहम द्योड कर खाना सायो । 
“ प्र° (२५) ्रगर भोजन करते ही इदय श्चौर कठ मे दादष्टो तो क्या करना 
यादय ? 
उ०--्रहत श्रौर मिश्री मे दाख प्रौर हरड भिलाकर चाटो, फिर को भय नहीं । 
प्र० (२९) क्या विद्ग्धाजीरा में शीतल जल पीना दितकारी हे १ 
उ०--हाँ, एीतल जल पीने से विदग्ध भोजन पच जाता दहै , क्योकि उरटेपन से 
पित्त नट ्ो जाता रौर गीलेपन फे कारण पचे इए भोजन को नीचै गिरा देता है! 
प्र° (७) सय तरह के जीर्णो मे श्चामतौर ते क्या करना चाषिये १ 
उ०--हीग, सोर, मिर्च, पीपर श्योर सेधानोन+--द्नको जलमें पीसङर पेट पर 
तेष करो मौर दिन मे सो्ो । 1 
प्र (२८) दिन मेँ सोना किन-किन रोग वालो छो च्छा है ! 
उ०~--दिन मेये सो सर्त ई - ~ 
(१) कसरत कुश्ती करने घाले । - 
(>) खी प्रसद्र करने वाज्े। 
(३) सट चलने यानि । ६ 
८४) यथी चोदि की वारी कर पाल \, 
(५) प्यत्तिसार वान्ने। ६ ॥ 





अरजीर्ण-व्णःन २७७ 


~^ ~-~ ~ ~~~ ~~~ ~--~----~---~-- ~~~" ~~ ~~~^^-^~ ^ "~~~ 


(६) गुल-रोगौ । 
( ७} श्रासनतेगी । 
{ ८) प्यास-रोगी 1 
{€ ) सिविकी-तेगी । 
(१०) बात-पीटित । 
(१९१ क्षीण, कफक्तीण रोगी 
(ए) एराग्री 1 ¢ 
(१३ वृ 1 
(४) ्रजी्-रोगी। 
(१) रात मै जागने धास 1 
(१६) लषद्रुन फरने वाले 1 
मोर~-उपरोक्त १६ प्रफार फे सुप्य दिन मे दच्छायुसार सो सक्ते द । 
प्र० (२६) भष्मक रोग किम-किन उपायो ते नाश किया जाता दै { 
उ०--भारी,चिकने,गारे ीतल श्यौ र कद ्रभरपानों पौर पित्तनाशक शद्ाब से 
"ष्मक रोग शान्त होता है 1 प्यन्त यदी हुरे भनि मैसकर वदी, दृधःमा श्रौर 
धी कोर से शान्त शोत १ । भप्मक रोग मे पीर लाना शच्छाद्ै। दस रोगम 
पित्तनाररु दयां देनी चाहिये प्नौर "काली नियो" दूधमे पकाकर देनी चाहिये । 
हस से पित्त निकल जाता $ । स्तिने भी मीठ,कफरारक शरोर भारी पदार्थ है, उनका 
लानां रौर दिन मे सोना “मघ्मक रोग मे हितकारी दै । 
प्र> (३०) भस्मक रोग नाशक गृरीवी उपाय यत्ताश्नो ८ 
उ०~-{ १) २ेरफी गुगली की भीतयी सींगी ज्लमे घोट्क्र पीनेसे भस्मफ 
शग जाता रहता है । 
1 २) गरूलरकी दाल खी वे दृध में पीसकर पीने से मस्मक नाथ होता दै 
(३ ) सफेद चापि प्नौर सफेद फमल को पीसक्रयकरी के दूधम खीर यनाफ 
श्रौर उस में धी मिन्लाऊर, १२ दिन पक खाने से मस्म रोग जाता रहता है । 
( ४) चिरचिरे या रोग क तीजो को दृध मे डालकर खीर मनाने श्योर पान ते 
घोर भल्मकं नाश होता है । परीक्नितदै । 
प्र० (३२ } चारम्मार श्यजीग होने पर मीऽगोगी को थोडा-योडा भोजनकरनेकी 
श्माज्ञा णाद्मे क्यों 
। उ०~इस खयाल से किभाजन न मिलनेसे जरराभि कदीं र को पचाकर णान्त 
ष्टो जाय रथात्‌ फिर श्वसन पचाने मं श्रसमर्य ्टोररथरीरफानायमक्रद्‌ा 


प्रजीणं नाशक नकृशा । 

















[ज 
चीज्ञके अजीणं मे | क्या हितकारी हे ? 
प 
कटदरफे भजीणं में कखे की फली दितकारी है । 
के र घी घाना 
धी ५ भीरी नीका रस 
नारियल , यावर 
मम च द्ध 
चिरौजी „ द्रड 
महष + नीमकी निवौटी घोट कर पीना 
सरली » ८ ५. 
फालसे + ४ ४ 
खजूर + ् 1] 
कोथ & , + % 
घी 1 ४ नीमकी निवौ्यिर्या का रस 
मारा ॐ 9 श * 
खजूर सीट अर नागरमोथा 
सिघष्े + ४ १ ॥ 
गूलर सड का वासी काहु 
पीपल » ् . 
पाष्वर ,„ - ५ त 
्वावलः , चू पीना 
पुव 6 भजवायन 


व्यौघर्टे अज्ञयायन शौर पीपटः घोटक पीना 


अ्रजीणं-वर्गीन २७८. 


किस चीक्तके अजीशं में | श्या हितकार। है ? 


व 
खटी वावर्लो फे जजीणेे द्दी का पानी हितकारी है। 
ककडियों गहं ५ 
गह न धूर 
चने $ ५ 4 
उडद 1} ॥.1 9 
मरर 9१ ६.1 9 
कौगनी + मोधकाकराढा „+ 
समा प त क 

पजर + + 
कमर नाल + ५ 
कसे + # # 
मिध्ी „+ = ५ + 
सिघादे + ि 
महुना + ति ति 
कगिनी + दुष का तोड पीना, 
समा + ध 
क्ल्यी * # + 
दाख्वाली वस्तु की 
पीके पद्य शीतक जख 
पिचडी संधा नोन ध 
घ्मीर मगा यूष ध 
यडे फे अङीणं मे वेसवार यानी तैखादि चकमे 


पदार्थ, व्दी, ग, कग, मिचे, 
दायची, जीरा, धनिया, अद्र, 
सोठ, षट वीर सेधानोन ये नव 


२८० चिकित्साचन्दरोदय 1 





किस चीज्ञके अजीणं मे | क्या हितकारी हे? 





वेसवार कदलाते है। इन कै डरने 
से पदार्थो में जायका वह जाता दै। 


फेनी +, छौ 

पापड + सर्हेजने कै बीज 
खड. भ पीपराम्‌ल 
माख्पूष् ,, „5 

पूरी १ माड 

मखी + , | काजी 

केवल आग से पकौ मचखटी मास खाना 
मछ्लो कथ्या आम 
कचयुए फे मास जवाखार 

कचूतर फे मास कास कीजड 
तीतर पै मांस ५ | 
नीलकण्ठ ॐ मास 

्थुभा पैरसार का काढा 
खस्सों ॐ 0 
पारक सफेद सरो का साग ष्वाना 
करेखा 1 
चंगन ॐ 
मरी ् 
पोई श 
खौकी + 
प्वीरगई ४ 
परयस १ 


सजमीकन्द्‌ 





आदू 

नमक 

धी 

तैर 

दुध 
गायकेधी 
मेस > दूध 
भसकेदरी 
गन्त 

वड 

श्यीनी 
ई्यकैरस 
शासन 

शीतर वस्तु 
गरम पदाय 
नमकीन प्राथ 
पानी करे नज्मणं 


गस्म प्रानी कै नजीर्णैमे 


द 


श्रजीगं वर्मन (1 


भम्‌ 


किंस चीजके अजीसं में 


२ 


व्या हितकाश है? 








ाँवलों का धोवन पीना 


११ ११ 

भीरी नीमू या काली मिर्च 
फाजी 

मास 

गरम माड 

संधानोन 

शप चूण 

सट, मिर्च, पीपर 

सोढ का चूण 

सतोट भीर मोथा 

अद्र्पकास्स 

गेर ओीर चदन घीट कर पीना 
गरम वस्तु 

तीतर पराशर 

खटाई 

सोने यार्चदी को खात चार आग 
मेँ तपा कर उन्दीक्ते चुश्ायां जटः 
पीना द्दितकारी है । 
शदतत ओर नागरमोथा 





८ चला शरध्यरय 


विशूविका-वणंन । 


(देक्ञा) 


2€ 


२९४४१€ सख चराचर जगत्‌क। खास नितनयो खृष्टिक रचना करता 
ॐ & र नित्यकौ नित्य ह उसका सहार मौ करता रहता हे! 
००९८९ उसको खारे काम बाजीगर कौ "तरद ईं, ओ कल्ेण-भरमें 
श्रनेक चैक्तँ तैयार कर देता रौर फिर चण-भर भँ ही उन्टं सु्यव 
करदेताडै। ईश्वर ष्टि के गोभारूप मनुष्य को एक श्रोर बनाता 
चीर दूसरो श्रीर उसे ण-भर मेरौ नष्ट कर देता है। भगवान्‌ 
वी वात्‌ को भगवान्‌ फी जामे, उसने इसमें चया भला सोच र्वी 
ह। खच तोयह ई, उसने मनुष कौ बनावट में री उसकौ खल्यु 
का सामान्‌ छिपा खला है। मनुय-शरोर से रौ श्रनन्त रोग द्धिपै 
दए हे । जव तक वै प्रकट नरी होते, तभौ तक खैर हे। 
मनुष्ये प्राण नाण करने वाक्ते सोमो भे कितनेष्ी तो रसे र, 
जो ठे घुना-घुत्ता कर धरे-धोरे मारते श्रौर कितने री रेषे ड, 
जो च्षण-भरसें दहदौ उसको यमवदन पर्वा देते इ! श्रायुदेद- 
श्राचायों ने कदा ई'-- 


कामप्राणहरा रोगा बहर नतु ते तथा 1 
यथा श्वासश्च हिदाच हरत प्राणमाशुय ॥ 


१ 


विशूचिका-वरणन । २८३ 


स + ^ र ५ 


योतोसनुष्यके प्राण हरण करनेवासै सत्रिपात प्रति श्रनेका 
रोग ई, पर खास शरीर हिचकी रोग जितनी जल्दौ मनुष्य के प्राण 
रण करते द, उतनी अल्‌दौ ज्वरादिक नीं करसे । 
दरस मँ णक नीं, दसा नौर दिचकौ मनुष्य को वात्‌ करतै-करते 
मार डालते हे , पर डेजा भौ उनसे कम नही । अ्रनेको वार राखो 
से देखा ३, कि सनुष्य किमी काम सेर के बाहर गया, हसे 
जरा जी घवराया , एक कृय इई शरीर वङौ प्राण त्याग दिये । 
मतो हेक्ते को श्वास पीर हिचकी से भी वुरा समभ्तेशहै। व 
बेचारे तो किसी-किसीकेरीप्राण नाण करते ई, घरके घर, गाँव 
करव श्रीरमगरके नगरो का सफाया नरी करते, पर रैला यदि 
्टुम्ब मे विसी एक की शछोता §तो सारे कुटुम्ब कौ खवर लेता ई । 
कुटुम्ब दौ न्धी, सापे गावि श्रौर नगर का सत्वानाश कर देता ३ । 
जिन घरे मँ वोस-बौस, तीस-तीस भ्रौर पचास पचास आदमी होत 
ह, उन घरो में सदा की ताते पड जाते ह! कोई नाम-लेवा न्नर 
पानी-देवा नदी मिलता । इस तरद जव यद फलता है, तव श्रच्छे 
रच्छ रौनकदार शुलकार शरो ओर कृष्ठवो को निर्जन जन-शन्य 
जद्गलं वना देता ई । रेषे भवर रोगको मारे चायुव्व'द श्राचार्ययी' 
भे श्रोणं  अरन्तगंत लिखा ई । मारौ सममः भं यदह ठीक नरी 
उंचता, कि रेमे चावर्दम्त रोम का वन ग्रजीं मेँ ठी कर दिया 
जाय , इसी से हम एसके निदान, लद्च श्रौर चिकित्सा प्रति श्रलग 
निखते ई । 
आयुर्ेदभें दने का नाम “विशूविका” निखा & । दिकमत वाले 
दरस ईला, वगानी उनाच्डा श्रौर रभगस्न कालिरा कद्ते ई। 
निग्ूचिक्षा रोग कौ उत्पत्ति प्राय श्रजीषयं सै होतो ई। श्रौर वदहेभो 
अजीर्णं का भयहर रूप } धव यद्धं यद सवान उठता & कि, यदि 
शला जीण कौ षट एक विस्मया उपया एकः प्रकार §, तौ उसको 
“विशुचिक्षा"” पी कते ई 
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विशूचिका की निरुक्ति । ' 
---+~० +-- 
जिस रोग मे, श्री कौ वज से, वादी, णशैरमेश्टैसौ 
तुभे श्रथवा सट चुभगेवौ सौ पीडा हो, उसे वैद्य सोग “विशूचिका” 
कते ई । सस्क.त चवानमे सको “सूचो" कषत ई । सूयो शब्द 
शे ह “विशूषचिका" णब्द बना है । मर्वं साधारण मे विशूचिका रोग 
“हेज” क नाम से मणहर ई । 
विशुचिका किनकोहोतीहे१ 
[1 ॥ 
विशूचिका या हका श्रक्मर उन लोगो कोद्धोता ई, जोपेटू 
रीर भोजनभट रोते ह, जो खामे कै लिये र क्जिन्दमी कौ जिन्दगी 
समभतेदे भ्रीरजो जानवरो वौ तरच दृस्त कर खातिरं। 
आयुर्दमें लिखा हे - 
च्रनात्मवन्त पथुह्धन्जते ये ऽप्रमाणत । 
रोगानीक्स्यते मूलमनजीणं प्राम्‌.वतिषि ॥ 
नता परिमित्ताहारालभन्ते विदितागमा । 
भूढास्तामजितात्मानो लमन्तेऽशनलोलुप ॥ 
जिनलोगोकौ इद्धियों उनके वश मे नही ह, जो जानवरोंकौ 
तरह वै-प्रमाण--नापग्ननाप, नाक तक ठुंःस-दु-स कर खाते र, 
पेट मे चवा घूमने को भौ जगद नरी रखते, उनको अनेक रोग पैदा 
करभेवाला “्रजीष्टं रोग" होता रै] 
जी परिभित भोजन करते ई, जो एक परिमाण तक खाते ईः, जो 
वैय-विद्या कौ माज्नानुसार चलते ईहे जो मिष्या घ्ाद्धार विददार नरी 
करते, उगको छरगिज विशूचिक(-डहेजा नरी सोता ! सेकिन जो 
श्रन्नानी चौर सूस हे, जिनकी इद्धया वणं न्ती ह, जिनकी सौभ 
काव भे नरी हे,जो पेट नौर भोजनक्रे तानचो ह,उ हे र विशूचिका 
याच्ञा द्तोताडे। 


विशूवचिका वणन । २८५ 


विशुचिको के ओरभी कारण । 
प्रनापणनाप वेतादाद खाना तो विशुचिक्ताका एक प्रधान कारण 
हरी, इसके सिवा विशूचिका के त्रौीर मौ नोचेनिखे कारण ई -- 
बहत लर गरम इवायानू चनन, वयद या नियम सै 
प्रधिफ वी होगा, हवा का रुकना या उसमे नमो होना, गन्द 
वा श्रीर मैला पानी, मनुष्यो कौ घनी वस्तौ में रहना, श्रपनी सा- 
स्थ से ्रधिक सिद्टनत करना, कभौो किसौ समय खाना ती कभी 
सिसी समय, वतती-वे वकर भोजन करना, कभी कम खाना भ्रौर कभी 
क्िघादा, एक भोजन पचै बिना दूषरा भोजन कर लेना, रात कै समय 
नियम से धिक जागना, वासौ कूरो खा लेना, गरसौ कै मौसम के 
मिवा श्रौर मीसमोमें दिनम सोना, नशा करना, भयभीत रहना 
शरीर श्नोक या रज करना , गरम जगद सै एकाएमी भतल स्थानमे 
प्रविश करना, गरम देया पमौनोभे कही से चते आकर फगन 
ण्डा पानोपी लेना, रातके समय त्नौरमी च्ियादा खाना, 
मकान वो गन्दा रना, गन्दे माटमियेो। कै पडोत मे रना, दूसरो 
को देक्ताद्टोतेया हेड से मरते टेख कर डरना भ्रौर घवराना एव 
देजेकै खमयं तैन दस्तावर टवा या जुलाब सैना इत्यादि विशूचिका 
या ईजे कै कारण ई) 
जिशचे रसमय मे पने प्राणन भेँवाने हों, जिसे यकाल खलु 
शिन मरना चो, जिसे दुर्लभ मनुष्य-चोरी चै कीरः श्रच्छा काम करना 
ष्टो, उसे इन सब कारणो सै अवश्य वचना चाहिये | इन कारो से 
बचने वालो को दैच्ञा मस दीवा! जव दिन्दुस्तानी हजेशे २० 
फी सदौ मरते ई, तव व्रद्गर् कोड १ फी खरी मरते इ। द्रसकी 
य्या वज १ वजद्ध यरी ह, कि रंगर कायर से चलते ई । वै श्रते 
मकानोँको साफ-सुयरे रखते ई, श्रौटाया इच्रा या फिनूटर से साफ 
किया दुमा जन पैौते न्त, मदा समय पर भोजम करतैश्रोर समय पर 
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सोते-जागते हे, एक खाना विना पचे दूसरा स्वाना नरी खाते, भारौ 
के भारौ हानि होने पर भौ भरीच फिक्र नरी करते, सस्त रते ई, 
इमास तरह वल से अधिक परिम नरी करते, उट कर ५।७ घरे 
काम मरते ई, तो ङु समय मनोरन्ञनमे मी खचं वारम हे । शह्र- 
श्वारो चाड दिन्दुस्तानो- दरस तरद नियम पर चलने बाले को 
खवावमे भौ डका नरी होता । 
विशुचिका के सामान्य लश ! 
न्ट र~ - 
विशुचिका या ईको क साधारण नच्तण दुस्त भ्रौर कय होना ३ । 
दस्त भौर क्य होतेषौ साधारण लोग भौ सममा रेते ह, कि रका 
श्रा । पर अतिार म्रद दस्ती सौर हैके दस्तोमे जो मेद, 
उसपर अव्य ध्यान रखना चाहिये , अनन्यया भूल होनकी सम्भावना 
§। इजेमे पसे पल तो एक दो दस्त भ्रौर कय उदरामय योग क 
से होते, लेकिन, पीछे दस्त पानी वी तरह या चौवलो कै साड 
को तरह होतेह ओर वसन या कयन पामी क्षौ पानी निकलता ईहे 
प्रर पेणाब बन्द्‌ द्रो जाता डे। यद ईद की मोट पद्वान.हे। 
वैव्यक भ्यास से 
विशचिका के लच्तेण । 
[11 
मूर्छ, पतले दस्त, कय, प्यास, शूल, श्वम, जांघो में पीडा, 
जेमा, दाह, देल कारङ्ग मरौर काओौरश्तो जाना, गतर कँय- 
कपी आना, दय या छातीन्े टद रोर मस्तकमे वेदना--ये नच्च 
विश्चिका रोगस्तन्रीतेडे। इषोको साधारण नोग “साया 
"सतते" चरयवा “महामारी” कदत ई । 


3 


॥ 


7 श । 


विशूविका-वना २८७ 
हैजेके 
आज-कल नज्ञर आने बाले लक्षण । 





उपर विशूचिकाके जी नण लिखे हवे सम्पूण नदी पूण € । ये 
सुख्य-सुख्य ललग़् ई । एन ङे सिवा, ओर भो नक्तण रीत ई । सपर 
के लच्तणोें चेगाव वन्द्‌ कोनैकी वात नी कङ्गौ हे, पर पेशाव वन्द 
षी जानाहैनेक्यै एक खास पद्चाम र ! दसी तरह अमर भो वहत ३ 
न्ग युलासा नदी करै रतः यहां हम श्राजक्रल नलर आरे 
वाले सभौ नन्नण विस्तार मे लिखते ह । एन से ईच ॐ पदचाननं भँ 
बडी भारौ मदद मिततेमौ , धोखा द्ररगिक्त नरी रोमा । ईले का रोग 
क्रम क्रम-से बढता ड , चारे रोमी षष्टे ठो घर्मं सर जाय चौर 
चाहे एक दिन यादो चारदिनैीं मे। इसनिये, उक्छसेकी तरर, ष्य 
मी ष्सको तीन दर्जी मं तकसीम करते इ - 
प्रथम अवस्था} इनेकी पसो श्रवस्यामें या रोगकरे उठते र+सेगी 
काजी सिचलावा अर घवराता ई, फिर वारम्ब(र पतसी दमत 
श्रौर कृय ्ोने लगती है । भारभ के दो एक दस्त मन सहित होप 
ह शरीर वमन मे खाया-पौया निकलता ई ¦ इस केवाद पानीकी 
तरद्ध वय श्रीर चावल के मंड वौ तरह सफेद-सफद पतक्ते पानी से 
दस्त होमे ह । कभौ-कभी लान दस्त भौ होते देखा जाता ह) 
दूसरी अवस्था } चन्द दस्त शरीरय होनेमे वादःेटमे ददं होता, 
जभ मे कटे पड जार प्यास का जोर वठता, पणाय वन्द छो लाता, 
नारी कौ गति--चान मन्दो होने नगती चौ ङुछ-कुक बेरोभी दोन 
ल्वमती ₹े। 
दीसरी अवस्था! यद यवम्या री अन्तिम अवधा ई । डतेम 
श्रम-क्रम के एका पर एक नक्षण न्नर चाने लग &। इस अ्रवद्या 
भे रोगी वेरीग ननो जाता ३, सत्ता नागरो जातौ ३, धीती सुनी पड 


शष्ट विकित्साचन्द्रोटय । 


र्ती इ, ग्रादमियोको नरौ प्चानताद्ाथ पैर भौतन सो जाते ई, 
पिं वैठ जाती या खडा मे घुस जाती इ, होट नोते डौ जाते ई, 
नाखुन स्याद्द या नीके हो जाते €, नाक चो रो जातो ई, तगचुज 
या बा्रटे श्राने लगते इ, दाघ-पैर ए'ठने लगते है, श्रेगुलियी क 
पोरपै सख जते ह, दिचिनिर्यां चलने लगती &, पैभाव एकदम 
नर्रीं उतरता, प्यास वेतदाणा बड जाती ई, रोमी जलक्षे गिलासकौ 
सँ कै लगाये रहना चाहता §, विना जन मसी कौ तरर 
तडफता ह, श्रान-तान चकता या प्रलाप करता ईह, रावा बैट जाती 
दे, किसो तरह कनल नरी पडतो, वेवैनो भ्रत्यन्त बट जातो &, चिर 
घूमता हे, चकर चरति ई, भोतर-हौ-भोतर भरौर ब्रौर वालेजा जना 
जाता ङ, सिर में भयानक वेदना हीती ३, तरह-तरद्त-क मिष्य! कप 
टीखते ह, कानो सें नाना प्रकार कौ श्रावक सुनाई देती ह, दांत 
बादर निकल चते ई, ज्वर रोता ईभोताद्ग हो नाता हे तया रोर 
खासकर वाध पैर जौभ प्रीर सोस-येटण्डे षो जातेडे। 
नोर--दमने क वार देप शै, कि दैन से शन्तमं ज्वर चट श्राता है, उस के बाद 


शीताञ्ग हो जाता प्रौर थोडी देर घाद रोगौ चन वपता ई । अन्त समप्मेशेदोप 
मेवरेहोश रोगी को हों हो जाता \ चाहे चह होश एकाध मिनट ही रहता द \ 


विशूचिका फे उपद्रय । 


~ नदन 


वक्सेन महोदय लिखते ई,-नंड न चाना, षेकली, वपष, 
पेणाबं का रूकना या टत ससय अत्यन्त वेदना दयोना मौर सन्ना नाग 
या वेकोभौो--ये विशूचिका कै उपद्रवं ह । 

मावस्िखजी लिष्डपे है- ये पाचो उपद्रव खसो रोसो पन्ने मयद्धर 
ङ, सेकिन यदि विशूचिकामेंद्ध, तो त्रौस्भी भयद्धर §&। मयष्चर 


क्या-नियय कै प्राण्मनाशक इ । व 


म 
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दोपानुसार ५ 
विशूचिका के ल्लण । 








च्रगर वायु कौ अधिकता होती ₹, तो टस्त श्रौर कृय कम टौ 
हे, किन्तु वायु-कौपके नघ्‌ण होते ह । जेषे गरौर मं टदुःपेटमें शूल, 
मसो का सुकना शौर बाड़टे प्राना, सह खना, भीर प्राना श्रीर _ 
वैदोभी प्रभति। ¶ 

अगर पित्त कौ अधिकता रीती ई,तो दस्त वदत ते ₹ह, प्यास 
बहुत लगती ह--चतण-भर मौ जन चिना नरं सरता, वेररोभौ षती 
द, रोगी वकवाद करता €, भौतर घोर जनन रोती है रौर ज्वर 
चट श्राता ई। 

गर कफ कौ श्रधिकता द्ोती ई, तो कृय कियादा होती इ, 
शरीर भाशे रहता ₹, स॒स्तो च्छा जाती ह, भीजन से अरुचि ष्रीती ह 
रौर जाडा देकर उवर चठता इ । 

नोट--यादु का कोप षटोने से दस्त ्यौर ष्य कम ्ोते ट, पित्त के प्ररोपसे 
दुष्त भिवादःा द्योते श्रौर कफ के कोप से कय चियादा षती ६६। 


असताच्य विशूचिका के लचेण । ४ 


९५ 
- -> 9 ----- 


रीमी को बाद्र॑टे जोर से सरीर जल्दी-जश्दो श्रातेद्तो शरोर बन 
एकदम न राहो, भीतर खे शरौर जला जातारहो प्रौर ऊपर से 
ठय्ड़ लगती दरो, वेचैनौ कै सारे रोगो घबराता शरीर धिर कौ इधर- 
उधर पफिरातार्ीः पेणावनष्ोताष्ल, मांस सुक-रुकः कर अता 
ष, प्या कि मरि गस मे कोटे पड गये टी, गसं कफ घर-धर 
८._ करता ही, हिचकि्या रातो होना रुका-रक कर चनती टो + दोय 
वैरः जम ग्रीर सांस शीतल हो गये टो , रोगो आनतृान वकता चो, 
उचै छो न द्टो-श्रगर ये लक्षण + तो रोग के वचने को उश्मीद 
2७ 


२६.५८ चितिन्साचन्द्रोदय । 
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न समभन चाहिये । ये सव प्राणन्त रोम कै चिद हं । इस श्रवसा 
से शायद हौ कौ भाग्यवान्‌ वचता ई । 

श्रगर उपरोक्त लच्णो के सिवा--रोगी के नादुन, दात श्रौर 
शोर नोलेया काले हो गये रहो, ्रांख भोतर घुस गै ष्टो, ही करा 
भोंन र, दाथ वैसे क्षे जोड ठे पड गये दो, सोमी श्रपने पेय पर 
भोजन दहौ कता हो-ती सममना चादिये कि, रोगो इरिका 
नकं वेचेगा 1 अगर कोड वच चाय,तो समेभो कि उसी फिर षैनया 
जन लिया §। 


साध्य विशूचिका के लए । 
्रगर रोगो को वमन कम ष्टोम रगेंया बन्द हो जार्य, पित्त 
मिला मल रावे, पैट का ददं मिट जाय, प्यास कम षो जाय, गौर 
गरम बना रहे या पदे से गरमी वदती श्रावे ‰ चेरे कौ रद्रत 
सुधर जाथ, सांस ठीक चलने लग, घोडी नींद श्रामे लगी श्रीर्‌ तीन 
दिन चार दिन निकल जायें, तो समो रोगौ श्रवश्य चच जायगा । 
सोट-यहुतते रोगी ई श्रवस्या में पानि पर मी, परिचार की या चरे लोगों 
शी सेचकूफी से, पथ्य सेवन करने से, प्याराम टो जाने की पूर्णाथा ष्टो याने पर 


सी, भर गये , इसलिये इस रोग म खय सावधानी ्मौर चतुरा से काम सेना 
चादिये 1 


विशृचिका के आक्रमण का समय । 
- - वपव 
देका वधा पिष्टली रात की--रात के दो तीन वजे- मनुष्य पर 
श्राक्रमण करता हे । कोद्रवो वैवय कते ई कि, इका मला 


` ® रर का ताप बहुत कम हो जातः ह ! थरमामीटर लगानेसे ९१ दिनी 
सके सधं पायां जाता है । किली-किसी की दयाठौ श्मौर पेथानी पर, मरनेते पहल, 
कद श्धिकं साप देखी जति ह । 


विशूचिका-वरंन । २५१ 


त प जम च न 1 


सवर ्रीररात्र को छठोता ड । हममे २।९ या ४ वजे शरम को षटसका 
श्रारभ होते देखा ई । सवैर तो इस बातक्रा श्रच्छौ तरह नि श्लो 
जाता ड, कि कना हुश्रा । रातके २।२ बज कोम त्रैचय प्रर डाच्छरौ 
का ्िलन्ना शीर आना कठिन होता ङ, दसलि्रे ब्रहत श रोमौ 
सुचिकित्तक--श्रकते वैद्य श्रोद्‌ श्रच्छौ दवाव श्रभावति वेप्रीत मरी 
दधे । सवेरा होषै-होते, रोग त्रपना त्िकद्याल सूप धारश्न कर लेता है} 
उष समय द्वा काम नरौ क्ररती । 


विशूचिकाकी अवधि 
रनम - 
हके कौ कोई अ्रवधि या मियाद नदी । कीष्घष्टे दो घण्टेभें 
रौर कोई २।४ घर्टे मँ मर जाता! को १५९१६ पटे भौर 
कई दो तीन दिनों में मर जाता है। 


जीर्णाहार के ललण । 


उदार शद्धिरत्साटो धेगोत्सगो यथोचित । 
लषु सष.त्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्तणस्न ॥ 
शह कार भाना, उन्साद् टीना, मन मत्र धादि वेगा का यथो- 
चित खूपशच प्रवत्तंन, शरीर शल्क द्रीना श्रौर धू प्यास लगना,--ये 
भ*जीाद्ार के लक्तण ई । 


प ५. 
एएलोपेधथिक 








ध उक्टरी से देके के कारण ओर लचण । > 
नण त अ 


बस भिद्नत करने, गन्द नगच्ध सं रद्ने , सैनोः खयच भोर 


२८२ चिकित्साचन्द्रोदय । 


सडो-वुसो चीज खाने चौर अच्छी तरह नींद न आमे कौ वज से 
प्रक्र रक्ता हौ जाता ह! 

च्रीर भौ लिखा ₹े। 

(१९) धर मैला रखना, (२) मनुष्यों कौ मोड मेँ बेठना, 
(३), गरिष्ट या भारौ तथा बासी पदार्थं खाना, (४ ) बासौ दूध 
बासी रबड़, वासो खोश्रा, खट्टा दरौ, वासौ मास, बदवृदार चौ खाना, 
(५) कजे रौर सडे पाल खाना, ( ६ ) ककडौ खरवृ्ञाःराड 
कोयला-कुम्हडा भौर टि सौ खाना हैक फे कारण ई । 


हे की चार अवस्थायें । 
----5 ल= 
' डाक्छरो मै ईक्ते कौ चार ग्रवस्याये मानी हे -- ` 
(१९) आ्राक्रमण श्रवस्या । ४ 
(८२९) वदमान अवस्था । 
(६) पतन अवसा । 
(४) प्रतिक्रिया ग्रवस्था। 


८,१९ ) आक्रमण अवस्था। 








हके के प्याक्रमण या मसे करने को हालत सँ शरीर. शिथिल 
ोजाता ई, पेट भारौ मालूम होता हे, सुख मसीन रो जाता, ज 
घबराता रै, खिर घूमता ई, कानो मं भन-भन-मन-मन आवा 
होती ₹े, रस्त भ्रौर कय होते इ, पानी के खमान क्र मल-मिधित 
वदसैत्ते से दस्त प्रोष ई भ्रौर शरैर कमक्नोर दौ जाता इे। 
' (२) वद्ध मान अवस्था। 


छे कै"दूमरे दज या रोगवटन कों प्रवस्याभ, पद्रले पतन्ते दस्त 
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ष्टाति ई श्रीर पौषे कय रोती ष्टे। पले पतने दस्त्र मे कुश मन 
भिन्ला रहता हे । एप वाद विस्ुल पानी के समान पतना भोर 
भिकदार भ वदत खा दस्त प्रोता ६1 कभी-कमौ कामदार दस्त भो 
होषिहे। पेट कांटा चुभने कौ सो पीडा रोतो ई। दस्तमे, 
कुठ देर वाद देष्ठन से, भत्र ऊँ द्टोटे-ोटे टुकडे दौखते ई ) 


(३) पतन अवस्था । 


दूस तौखते अवस्या को पतन श्रवस्या मलिये कष्ठते ई, कि 
षस श्रवसा में रोगी का पतन हौ जाता दै, वद सूदे कौ तर गिर 
पडता शरोर सूरदे-जषा ्ी दौखमे नगता हे, उमम उठमेको 
मामष्य नरी रतो, वीच-वीचमें कपडो को फे कता, भौतन जल प्रौर 
ग्रीतन वा कौ इच्छा करता हे, कभी-कमी तकसौफोको न सद्र 
सकभे के कारण च्व उठता हे, उसे सास सेने-कोडनेमें क्ट मालुम 
ष्रोता हे, सुख सुकड वार फीका साष्टो जाता, आंखे श्रौं के 
खड्डो भे घुस जातौ ईे,नोचेके पलक नद्धं चलते, माये या पेशानी पर 
कुष्टं पसौना चमचमाता ₹ह,कभी-कमौ सारे ्ररौरमे पसीना प्रा जाता 
ई। रोगौ श्रादमियोसे बै-परवारी से बतं करता ह! हैजलेवासे 
रोगो का ्नान मरण खमय तक नष्ट नरी होता । इस च्रवस्था भ कय 
रौर दस्त बन्द्‌ हौ जाते हे। श्रनजानया च्रनाङी समभर रेतद्धे 
कि, रोगौ वच जायगा , पर इस श्रवस्या मे दस्त च्रौर कृय बन्द षहो 
जानै पर भौ, रोमौ मर जाता ई! घरमामीटर से जच करने पर ८० 
खे ९६ डिग्री तक तापया गरमौ पाद्रजातीड1 

नोट-पुक य्‌ सोपियन दाक्टर कहते द-दैना शुर होते दी पहले पतला दस्त 
पिनाकी सरष्टकेकटके होता परममर मल विक्त रण का उतरत ह, 
रन्त पी चावल कै वोवन-जेसा उत्तरता है । सके बाद शीय ही वमन~-क्य 
प्मौर केन जारी ठो जाती हे । न्त मे पेगाय चन्द होकर रोगी मर भाता षट । 


र्र्ट चिकिनत्साचन्द्रोदय । 
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चिना घदराया जाता रहो, तो च ट-घुट जल दिलाना चाहिये । इस 
सेगसने को रेखा जल दवारो शे बनवा देना चाहिये, जिद रोगी 
पीता रहे ्रौर उस से उस वौ प्याख हरकच्षण कम होती रदे। 
डाव्छशौ की एक पुस्तक मे सेरका छ्टंक रदा जल देम कौ बात 
लिखी हे! इस रोग वी श्रच्छी दवा श्राज-कल “अरवौ कपूर” मानो 
जाती ह । श्रकु कपूरसे बइुतसे रोगो वचते भौ ड , पर अकं कपूर १०० 
मै <° शेगियोको च्राराम कर ङे,यह मने नरी देखा । भर्व कपूर 
हेसीकौ उत्तम प्ौपधि छहे,पर इससे भो उत्तम सौषधियाँ त्रीर ह 1 हम 
अको कपूर शरोर अन्य हेच्ना नाथ करने वाली दवा के बनाने भौर 
सेवन करने वौ विधि आगो लिखेगे 1 ठा, असल बात क्ठना ती भूल 
रहौ गये, वद बात यदह ह कि, अवं कपूर जिसे भो दिया लाय, उसे 
एक घरे तक जल पीने को न देना चाद्ये । 
(९) रोगी केर वालो को ईकते की प्रकोप से वचमे कै उपाय 
बता दो , क्योकि यद बोमारौ एकच दरूसरेको फौरन होती है! अगर 
श्राप छन्दं हके से वचने के उपाय न बतार्येग, तोषे भी बौमारद्ो 
जा्येगे श्रौर श्रापके रोगोको सेवा-एयुवा कौन करेगा ? उनसे कद दो 
कितुम “कपूर को हर दम पाख रखोःचण-भरको भौ उसे मत दोडी, 
शरीर सूते रदो । घरमे लोवान या गन्धककौ धून दो । ककडो खर 
वकञेश्राङूकोयला रौर ठेर घरन्े मी न लाभ्रो। मोड-भाड श्रौर गरमो 
मेन वैठो, केसे डय सत.बासौ पदार्थं भ्रूलकर भी न खाध्ो । हींग; 
पोदोना, कानोमिचं या पिपरनिर्ट कोगोक्तखाग्रो। दो चार वृद 
“सुघाघारा" सोजन कै वाद खास्रो । पोने का पानौ उवाल कर छान 
लतो च्रौर करो हांडोमेंभरदो। उसमें एक वृ्द सुधाधारा टपका 
दधो । अगर भांग पीने को चादत दो, तो २।४ रत्तो घुनी भोग, सौफः 
कासनी, गुलाव के फूल, कालोमिर्च, लायी, खीरे ककड के दिले 
बीज श्रौर पोस्तके कौज सवक मिला कर सिल पर घोरो श्रौर पामीमें 
छान कर पीजाघ्रो । पैना करके दटेषाडकि, हने के सौोसमे 
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बहुत दौ कसःसती दो रती्मांय ऊपर लिखा मसाला डाल कर पो 
वाले करो रैच्ना नद्धं होता । पर धिक भग पीने वालेकोरोगका 
भंय ई । 

(१०) श्रगरशरोगी का रोग वदता न्नै नाय, तो गाम रोगस 
बट इष विशुचिका में दोनों पैसे कौ एडियों कौ दाग देना श्रच्छा 
हे। भ्वैद्यविनोद” मे लिखा ड - 

प्रथालते वान्तिरति प्रणता विगुचिराया किल पाप्फिदाह। 
उपोपण सैधवङुटयरी स्तेलान्वितैमार्दनमन्र॒ शस्तम्‌ ॥ 


~^ ^ ^ 


+ 


अलसक रोगस वमन कराना ओर विश्ूचिकामें लोहेकौ शलाका 
मे पीर श्रयवा पाव के तनवो सं दाद देना या दागना, लषन कराना 
एवं कूट, सेंधानोन शौर तेल कौ मालिण कराना श्रच्छा है । , 

वद्रसेन जी कदी ई - 

विगुच्यामतिदद्धाया पाष्य्यों पददि"णस्यते । 
तदिने क्ष्वुन॑ काय विरक्तवदुपाचरेत् ॥ \ 
बहत वड विशूचिका मे श्रागवे एडी में दाग देना तथा लद्खन 
प्रीर विरेचन-जुलाद--कराना चादिये । 

(११) श्री कौ लत मे पैर भें तकौ से ददं हौमे,पर भी, 
वैद्य वो शूल या दद नाणक मरौपधिर्यां न देनो चादि, वयोकि जव 
प्रमि दोघोंके टक जाता ई, तव वह दीप-नाभशक ग्रौषधियोक पचाने 
को सामय नरी रखता । 

(१२) जिस समय रोग तेरी पर छो, रोगीको उपवास या लद्धन 
वाराश्रो । उकं क्छ भौ खामी को देना श्रौर जान-पृ् कर मारना एक 
दो वास दहे, क्योकि कुपध्यतसे रोग फिर हमला करता इ ब्रीर पिर प्राराम, 
हीना च्रसम्ध्व द्रोजाता ई । जब शेग कम छो जायसेगौको भूख लरी, 
सव पानैमें पकाया सावरूटाना, श्रराख्ट अववा अतिसार करो यत्नागू 
देनी चान्ये । जच बिलूकलद्ी च्राराम दहो जाय, सेगकते चिक कतई न~ 
रहे, रोगो “वा मरा, भूखः मरा" चिक्लाय तय पुराने चरविनोकामड 


प 


~ 
क 
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देना चाददिधे\ जव रोमौ मे पचान कौ णत्ि टो जाय, तव एरान 
ववावलो का भात, परवल का साग श्रौर मिय देनी चाद्धिये। पूर 
वस श्राजामे पर,१।६ दिन वाद, गरम जन से सखरान कराना चाहिये । 
जव तक पूरौ ताकृत न आ जाय, तव तकषोया घौमें पके पदार्थ 
तया भने श्रौर सिके पदार्थं न देन चादि! पूरं श्रारोग्य 
साभ किये बिना, सेगीकी ख।न श्रौर मैथुने दूर रखना चा्चिये तथा 
धूमे न फिरने देना चादविये । भिनत या दौड-धूप की भ मना 
कर देनी चादिये। षचोकि ईैजेका मुख्य कारण अजर्यं ह , श्रवः 
रोगीःको फिर श्रोणं मे से वचाना चाद्ये । 

(१३) इईचो कौ दवारे बहुधा तीक होती ड, प्रत रोमीकी उस्न, 
बलाबलःप्रकतिश्रौर काल प्र्तिका विचार करके मौपधि भौर माता 
तजवीज वारम चाष्ठिये । एसा न हो, वि उच्छ सभक देने पड जायें । 
श्रगर रोग क वलसे कम मात्रादौ, जायगी, तोरोग दवेगा नही 
उद्धा बढेगा। श्रगर चे-घमफे-वूके शरधिक माता दौ जायी, तो को 
नया उपद्रव खडा होकर, हलो से न मरता रोम भो श्राप कौ भूलसे 
सर जायगा । 

(१४) लिख श्राये ई कि*वायु कौ विशूचिका मे दस्त श्रौर कय 
विदा रोते डे। दकौम लोगं क्ते है, पित्त या मरम कौ वजह 
से इण डवो दरो-हरौ कथ रोती ई । उस दशने गरम दवा न देनी 
चाद्ये । डेवोकौ चिकित्सा मे दोषों के प्रकोप या धिकताका निय 

करकं चिकित्सा करमो चाद्ये 1 

(९५) अगर डकारे एद श्रातो हो, शरोर श्रौर चित्त भँ उत्साद् 
,भोजन के च्रनुसार दोक पाखाना चेष्णाय ्ोते छो, शरोर दलका रो, 
म्भ श्रौर्‌ प्यास लगती हो-तो समभ लो कि रोगौ को प्ाहार पच 
गया | ये रौ जीर्णीहार के ल्त ई ¦ ञ्य को रोगौ क्ते खव द्यलतो 
क दोक परीच्रा करनी चाद्ये {्रीरद्रन वातं का विचार कारकं 
स्छान-पान श्रौर दान प्रभति वौ व्यवस्था करमो चाद्धिये 
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(१६) वद्गवेन कपे ई, सर्वं लक्षणो वाली विशूचिकामं नमक 
रौर गरस जन के दासा वसन करानी चाद्ये । 
मोट--ग्द मे नमक रौर गरम ल्त मिलाकर पिलाने से भी वमन ो जाती 
है 1 दो तोला एदद मौर दो तोला साभरनोन,्राधतेर गरम पानी भिला कर पिला 
देनेते मन टो जाती है । इस योगसे श्मपरने-प्रापदी वमन टौ जाती  ! प्रगरन हो, 
तो गले ्रष्ुली ढलने ते षो जायगी । 


€ 


भ दलाञ्चल गु्बा” के लेखक मद्राणय भौ लिखते ई,कि जी भजन 
कोठे से उपद्रवकारक हो जाय, उरे कुय नौर दस्तोके दारां निक्रान 
देना चाद्विये भ्रौर जव तक दमित अन्र निकल न जाय, कृय मौर 
दस्त बन्दन करने वाद्दिये । 

चरकाचायने भो विशूचिकामे “दशसरनकते काठ" ्ररग्डीका तेल 
प्रर चूने का पानौ भिलाक्रर इले वाले को देने को श्रान्ना दो ह। 
यद राज्ञा दसौलिये दो, क्रि क्ञहरोना मादा निय री निकल 
जाय। 

मद्गसेन लिखते ई, जव तक मवुग्योके ृदयोमि दुष्ट प्रत्-खरव 
या रोगकारका अन्न का रख रता ₹, तत्र तक, मर्म-सखानो मेँ सहर 
पोनै कै समान पीडा होती रदती इ । 

प्राप कदत हे, बडुत द्धौ बढ द विगूचिकामे्रभ्निकै दवाय 
एडी भं दाग देना चाद्िये जीर खद्धन तथा विरेचन कराने चाच्धियें , 
यानौ उपवास कराना जीर ज्ुला् देना चाद्ये । 

(ॐ) भोतल या कच्चा जनं ईजेवाले कौ भूलकर भी मतर 
पिलाश्रो । श्रौटाया इश्रा जलं रोगो जव सगि तभो दो, लेकिन 
अगर कृय वडुत द्वौ दो, तो पानौ वडत हौ घोडा-घोडा कोई 
एक-एक रुपये मर दी । | 

नोट-दैना एलन पर जलकी सफाई पर जिथादा ध्यान देना वादिये । जलल 

फरो ख उबालना चाद्ये । खली गरम करनेसे कौर्लाम मर्टी। रोगीकोतरो 


गरम जल दैन ही छादय › पर रोमी के मिनाय च्रन्य ल्लोमोकों मी दूव गरम 
किवा दुरा जल पीना चाद्ये । 





~~~ ~~~ 
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अकं कपूर । 


१ रेकटीफादड भ्िरिट एलोपैयिक न° € 
हिवन शफा धणृष्धाए प्र 90 1 २४ रौन 


२ कैम्फ ( कपूर) ५ त्रन्छ 

३ श्रायनसिन्यलपिपिरेटा [01 एनी एन ] २ श्रीन्स 
पद्ले कपूर कै छटे-च्टे टुकडे करो भौर उरं स्मिरिट वौ बोतल 
नडाल दो। कपूरको स्िरिट कौ बोतल मे डालने से प्री, 
स्िरिकी दो बोतलोंमे कर लो श्रौर ढोनों वोतलो में आधा-श्राघा 
कपूर डाल दो । पोषे बोतलों को काम से वन्द करके खुब हिलाग्रो। 
जव कपूर गलकर एक-दिन रो जाय, तब उसभ न० ३ श्रायलल 
मिन्यत पिपरेटा यानौ पिपरमिर्ट का तेल मिला दो ! पौरे दोनों 
बोतलो कौ दवा को एक मेँ मिला लो) यद्धे श्रसी “रकं कपूर" 
तैयार ो गया । आजकल जितने “अरकं कपूर" मिलते ,उन सव चे 

यद्र श्रच्छा ईह । उनमें पिपरमिर्ट का तेल नदय डाला जाता । 

परग व्यापार करना ददो, तो ्छोटौ-ष्छेरौ मौभियों मे दते भरवार 
लेवल लगादो । यह खुब सस्ता पडता ह 1 इसके प्रस्तंमाल से हका, 
मरमी के दस्त, वमन, दाँतोका दर्द, विैज्ते जानवरो का विध फौरन 
श्राससरष्ोतारहे। चक्तेमेंतो यच च्रयतोर का काम करता ष्ठी डे।' 
देका -एरू ्ठोते रौ रोगी क्ते अव कपूर दौ । भगवान चारेगा 

श्रौर उसकी आयु होगी, तो निस्छन्देद आराम होमा! ` "` 

जवान श्रादमौ को, दस्त या कय ए होते रो, १० बूट अकं ` 

कपर, वतारे मे छेदं कर्के, उमौ में टपका कर चिना टो ! जय तक 

दम्त् आर क्य चन्द न ष, तत्र तक चम्हे-षष्टे टो दौ घचरेया। 
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सौीन-कीन घण्टे पर रेते रदो । ज्ञरूरत मे चै पाव-पाव चण्ेया 
श्राघ-श्राध घरटेननं मी टे सकते स्ये । न्यो-ज्यों रोग घटने लगे, दवा 
मी दैर-देरसे दो) १२।१४ माल ॐ वालक वो ४७५ बद दवा दो । 
बहुत दोटे बानक को २।२वृंददी। दइसकौ माचा र्सेश०घ्रंद 
तक्र ई। स्तियों को भी कम माचा देनो चाद्ये । 

गरम फे पतक टस्तों मँ मी यत दवा इसी तरह दौ जाती §। 
शेग कौ कमी-वेभोके अतुसार मावा भी कसम-त्रियादा टेन चाद्ये । 

श्रगरर्दातयादाट में ददंद्तो, तो “रक कपूर को सकी फार 
भे नगाकर दात या दाढ क नीपे रखकर मंद नोचा करदो, भयानके 
उन्त-पौडा भौ २।४ बार क इस्तेमालसे प्राराम हो जायमौ । 

श्रगर कोड क्तद्ररोला जानवर काट खाय, तो फौरन काटे ्ुए 
स्थान पर “अक कपूर" लगाग्रो । २।२ दफा कै लगाने सि बिरुन 
आराम द्धी जायगा) 

“श्रव कपूर” खिनाकर, रोगी कौ कम-से कम श्राधा घण्टा जल 
मत पिनाध्रौ, पैष्टे घोडा थोडा ललं दै सकते हौ । 


सुधाधारा । 


9. 
(२) चारथा पाँच तोले कपूर साकर, केले कौ जडके पानी भें 
स्वर कारक सुखा सी। पोरे उसे अजवायन के अक मे खरल कारक सुग्ता 
ली। शेप मे, उममें चे € मशि कपूर एक साफ भोगी से भरद श्रौर 
ऊपर से ६ माये श्रजवायन का सत्त भरौर इतने हौ पिपरभिर्ट्के फूल 
भी उसमें डाल दो। ओप काग लगाकर थभोकोरड दो! योरौ 
रमे तीनों चीर गलक्छर पानीसा दलयो जायगा! दस षि्दारया 
पाँच वंद अरकं पानी मे सिला कर देने ये पैटका द, जीर्ण, चद 
चकम चनौर दकता निखय दौ नाग रौ जाते हे! इसमे खे चन्द वृ 
चि, कै डका या तर्तैयेक्षे डक श्रवा ङँष-मच्छरों कै उक पर 
ममने से आराम पमे जाता डहे। परौच्तित ई । । । 
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नोट-जो लोग दते मेचना चाहे, व ससे बहुता धन कमा सकते दै 1 नाम 
वदे छधाधरा रो, चादि श्रश्तधारा ययमा पीयूप-विन्दु थवा उधाचिन्दु । 
रामया है। कोष्-को$ कपूर शौर जवायन का फल एक एक तोला शरोर 
पिपरमिन्ट का सत्त २ मापे डालते ई 1 कोई इसमें मागे लोबान भी डालते दै । पर 
दरस तरह मने नही श्राजमाया । पाठक इस तरह भी परीप्ा र देये 


2 विशूचिकान्तक वटी । 
--- ~ (~. ~ ~ - 

( ३ ) लसन, सफेद चौरा, सेंधानोन, शद गधक.सोटः कारी- 
सिचःपीपर शरीर भुनो ही ग,+--द्रन ्राठो को कूट छानःखरलमे डाल, 
नोवुक्षे रख से घोट, चने-खमान गोलियां बनालो । इन गोलियो 
के सेवन से तण-मर में विश चिका नाश हो जाती हे! परीरित ३। 

रसिक-शिरोमणि लोलिम्बराज सरोटय अ्रपनो कान्ता से 
कते ईः-- 

लखन जीरक सव गधक त्रिकट रामठ चूण मिद समम्‌ । 
सपदि निम्बुरसेन विश चिका रति मोरतिमोगविचन्ञयोः । 

डे रतिभोग मे चतुर स्तौ ' नद्टसुन, जोरा, संधानमक, गंधक, 
सोढ, भिचे, पीपर रौर रीग,--इन श्राठों को बरावर-बरावर लेकूट 
च्लान, नोव के रस मे गोलो बना सेवन करने से तत्काल विगुचिका 
श्राराम द्ठोजातो हे । परोक्तित ई ¦ 

साता--जवान कोएक बार मे ४।५ गोसी, कमकनोर या 
बालक को श्लुमान से कम । भोजन के वाद तीन चार गोली रीका 
खान से कमी बददनमौ नरी होती । मोरी खाकर अपर से ताच्रा 
जन्न पीना चाहिये । 

कोभं श्रगररोग का जोर वहतष्टो द्धो, तो १५। १५ मिनट मँ 
जवानकोदोदधो या तोन तोन गोनी देनी चशिये। अरगररोग का 
उतनान्लोरन हो, तो नराध-श्राध षष्टे या ष्टे-घष्टेमे दना 
उचित ह । ये वतिवैद्य वौ वुद्धि घर निर्भर षै । ध्यानरखो,ये 

ग्न्य डेचो मे श्रक्सोर्‌ का काम करती ई । ध 
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नार (९--इन गोतियोकी दमने अनेक यार परीद्ा की रै । दस युसले श्ी्हीगः 
क दोदकर, साति चीजे वो दो सोते तेना श्यौर दयौग १ सोके तेना । मधक श्यौर 
ससन के ओधकर शौर हग फे भूजकर दलना । घखानेके चुतो मे की ग 
डालने से कय स्नात श्नौर जी मिदलाता वै । हन ओेलिर्यो को ० दिन तक मीद्‌ कै 
रसम ूटानेसे ये वदी ह मजेदार चन जाती द । गुणे तोये प्रव्वल दै ही ॥ 

मोट (२)-्षदसनमे बुरी यदृ षती ६ै,द्सलिे लसन को टकर माठमें भिग्ये 
दा श्योर दिन-मर भीगने दवो ! रात फे निकाल कर दाया मं लाद । सेर किरि 
ताजी छादये उसे भिगो दो रौर रातको निकाल करं खलादो । दस तरह सात दिम 
करने से पष्टन शुद्ध हो नातः रै, उसमे चदवृ नहं रहती । 


“ हर्दि वटी ! 
~~ ~ "4 - 

( ४ ) भुनी हीग, जवाखार,सन्नीखार,सेंधानोन, कालानोन, बिड 
नोन्ोडौपौपर, पीपरस्रून, चोता, कानीमि्च, कचुरभधनिया, मलौ, 
टूधियावच, श्रजमोद, पोहकरस्ून, सोंट, करजकौ भिरो, स्याः 
सौरा, द्र श्रीर पाठ-- इन सव दवाश्रको वरावर-बवारावर लेकर, 
कूट पीस कर छान लो च्रीर शेपम रहीम कौ भ्वूःजक्रर मिनादो । 
सके बाद सारे चु खरल डाल, काग्कतौ नैीु्रोषे रससे घीटी। 
घुट जाने पर जद्गली वेर कौ बरावर गीलिर्यां वनालो । - 

इन गोलियों के सेवन से विभुचिका, पट फूलना, अरग्ड-तदि, 
श्रामतेम, तिस, वायुमोना, पेटका दर्द, हिचकी ओर मन्दामि ये 
सव नाश होते हे । इसके घिवा दन गोलियों का खाभेवासा ईण- 
परदेण मे चारे, ज्म फिरे, उसे रोक्ञ २।२ गोनी खासेमे से शैना 

न क्नोगा ८६ ८. 4.४ 
= प्रवन-शि्षि,।. ठ ~ > 
(१) सी मे चकँ गुलावके साथ लो, (२) कठ श्रौर छातीकौ 
जलनसे शुलाव-जन के साय; (२) अन्दठदिः ्फारा भ्रौर रास रोग 
मे सौपा के श्रकः के साय, (४) तिप, वायुभोला, हिचको श्रौर उदर 
३९. 
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गल वनिं ग्म ज्वं के साध, (५) मन्दान्निमे ताक्रा जन के 
साधिन्‌ या चार गोरी खानी चाधि । 


भोट-ये गौत पलोह । दमने १८1 ३० सालं तंकं परोक्ा कौ ‰} इसी 
स शका भाम "हरिदास वरौ" रल दिया द्ै। ये गेलिर्या प्रपने कामे कभी केलं 
नहँ होतीं । गृहस्थं फो ये गलियां पने घर मर ्यवण्य रखनी वाये ( ये समय 
परं जन धचोती द । शमे कौ प्ली श्मवस्था मे दाध-प्राध धरहि या पवपव 
चट तै प-पक गली, सल अर्द धलान कै साय, देने ते सूय लाम दौता ‰। 
र ४ वैषन करने वा छौ कर्ष को पानी युकंसान न्दौ करता 1 जे की दूसरी 
तीसरी श्चवस्या मे हने लाभ नहीं हु, पर यदि पहसेसे दी वरावर दी ग, 
सो रोगौ इनसे यच णये । श्चमर घरमे रौर कोर दवा नदा, ता इनके देनाष्टी 
पच्छा । 





बृहत शंख वटी \ 


(५) धृषरफा खार४ तोक्तद्रम॑लो का ष्डार ४ तोकेऽभराक वा खार 
४ तोल, चिरचिरे का खार ४ तोक, केले काखारध्रतीले, तिनका 
खार ४ तीस, टाका का खार 8 तोल, पाँचो नीन॑ २० तीते, जवाखार 
१६ मभि, ख्नी-खीर १६ माओ, एद सुद्दागा १६ माे--इन पन्द्रह 
देषाश्रौ का वकन ५२ तोले इश्रा। इनकी कृूट-पीस चान कर ६४ 
सोले नोवृके रख भें डाल दी। इसके वाट ४ तोनि भर गी टुरकडे 
कौ; कोयलों कौ चागमे सात वार तपा-तपा कर, दसौ ऊपर निखे 
मैीबृकै रस नोर च. के मघाले मे वु्ामो, जिसे" यङ पतना 
ष्टौ जय) 
दसि वादं , सट १२ तोलै,कालो मिषः < तोके,षोपल ४ तोक 
शुनी ्ींग २ तीत, पीपरा्भूल २ नोते, चते की छाल २ तीत, 
श्रजवायन २ तोके, सफौद चौरा > तोते, जायफल २ तौले, लीग २ 
तोल, श पाणं १ -तोले, शद गन्धक्‌ १ तोत्ते, शद वत्सनाभ १ .तीे, 
सूर्म चष्ागा ए पोरे भ्रौर शु सैनसिलि ९ तीके। इन ४१ सोसे 
दकारो अक्ग-्रलग पौख-कूट लान लो 1.पले गन्धक चरर पः 
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फरो रल करके कजलौ वना जिना । उसके वाद शेप्र 8१ तोते दनाभ्रे 
को क्रव्नली भें मिलालेना। 

भेष मे, इन ४२ दवारो के तैयार मसाले क प्रस नोबू के शर 
म भोमनेवाली शह प्रमृति दवाभों क रख मे मिला दो भ्रौर सपर 
से च.कैका रख १६ तोते मिला दो श्रौर खुब घोटो १ जेव मखाल 
गोली बनाने के लायकृ ही जाय, उडद फे शाने-वरावर गीलिधां षने 
ष्कर शरोर छाया सेश्ुष्ठा छर भीभी मे ग्डदो+ शटी गोलिवौं को 
श्वद्व रख बटो” कते ह । इन गोलियों के सेवन क्रमे से सव 
तर्के प्रजो, खढ प्रकार के शूल, विश्रूचिका भौर शलस्क भादि 
सगर नष्ट होतैष्ट्े) परेचितदे। 1 


श्रत्रिककुमार रस 1 


(६) सना सुहागा १ तोला, शुष पाय ९ तोला, शद्ध गन्धक 
१. तोला, शद वच्छनाभ २ तोना, शद कौडौ १९ तोला, सन्नी १ 
तोला, पौपल १ तोला, सोंड १ तोला श्रीर काली भिर्च ८ तोला- 
षन सन को एकत्र करकी, १२ धर्टे नीबू कै रस मे, खरल करती से 

अग्नि कुमार रसं" तैयार होता हे) यद रस विशूचिका) शूल श्रौर 
मन्दाग्नि तथा वायु प्रमृति कौ नष्ट करता ह । “रसरनप्ररीप” शरीर 
"रसेनद्र चिन्तामणि"" मेँ यद्ध विगशूचिका श्रौर श्रजीणः प लिखा ३ । 


गरीवी चुसखे । 


(७ ) चिरचिरे कौ जड जल में पोख्कार पिलाने से शूक्त समेत 
हा भाराम होजाता ३ । परोक्तित ई 1 ' 
सू) वेन का गूदा, सौँठ भोर जायफल--दइन तीन पीको का 
काटा पिलाने से ईक्ता ्रागमद्ौ जाता ई। 
(९) द्ररियाष् नारियिन पानो मे धिसक्षर योडा-योडा पिनामि कि 
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पित्तया गरम यौ विभूचिका भराम दतो ईै। ।यहो दरिया 
नारियल, एक जी जितना, अरकं गुलाव मं घीट कर, चटानें से दस्त 
" कौर कय निय रौ बन्द्‌ हो जाते डे । परोत ई । 
( १० )* गरम वी विणूचिका भें इलायची के बीज, कासनौ च्रौर 
धनियां चार-चार माथे गनौर गुलकृन्द गुलाब एक तोले-दनको घोट- 
“च्छान कर पिलाने.से फायदा होता ई। 
मोदे-गरमी के शैले म सिकजरीन, र्वत सेव ष्यौर्‌ रव्या वीह भी सुफीद है । 


, (१९) अगर सेग मरदीसे हो, तो उत्तम दीग १ तोला लालमिचं 
-१ तोलाउनत्तम अफोम ६ मापे चौर कपूर £ माणे दन चारोको कृष्ट 
पौश्च कर, धो पराम गुड भ भिला, चने-खमान गोलियां वना लो । 
जवान श्रादमीको ६ सेश्राढ गोली तक श्रोर वालकको चार गोलौ तकं 
देनी चाद्ये । श्रगर यद्र दवा कृय से बादर निकल जाय, तो फिर 
यौ दवा दो । जब तक्त रोग आराम न हो जाय, श्राघ-म्राघ घण्टे 
पर देते रदो । | 
अनुपान--एक गोसौ खिलार, छर्टाक भर मिखी के "शर्वतमे, १० 
वद नवृ के रख को डाल कर पिला । श्राघु-माध घण्टे पर एक- 
णक मात्रादोश्रौर नौनू न मिते तो १ तोते सिकजवोन में ५ तोले 
पानी भिलाकर गोली के साथ पिलाश्नो । 
नोर~मेणाव स्तोलने, याट चन्द्‌ करने, प्यास सकने शौर बदन की गरमी 


खदृनि प्रष्टि फे उपाय मणे एक टी जगह लिखे 1 द्वा खिलाते रदो श्यौरये 
उपाय मी करते रहो । 


(१२ ) मदार्कौ जडकौ शाल २ तोला च्रीर शअरदरखका स्वरस २ 
तोललएदो्नोको खरलसे डल कर घोटो ओर रक्तो-स्ती भर की गोच्तियाँ 
वना कर च्छाया सखालो 1 श्रा घण्टे, घर्टे-घण्टेया दो-दो 
चरर तोन-सीन घण्टे पर, एक-एक गोनी रोगौ को निगला दो । चरूरत 
षठो, तो एक धु"ट जल से उतस्वा दो । ये गोनियां रामवापय ह । दन 
गोत्तिसों से अ्रनैक वार रोग मरते-मर्ते वच गये इ । प्रशोचति ई । 





टै 
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नार--मदार की ज की दाल एक सोल श्रौर काली सिचं ३ माये, दोनों को 
जलके साय पीसकर मरर-दमान गोत्तियां वनालो । इनके घटे-घफ या श्नाध- 
पाध घरे पर दने से ज्वर श्नौर दा ना होते दै1 | 

(१३ ) सौफ १ तोके, पोदौना ८ मागे, नीग ४ दाने श्रौर गल- 
वन्द २ तीले-श्नको श्रौटाकर पोने चे शक्ता आराम होता ₹हे। 

( १४) चोवक्यात पानीमे विष कर पनेर हक्रा नाग छता है। 

` ( १५) नरकन्रुर का काढा पीने ते हन्ना नाश होता हे। 

( १६ ) ष्टोटौ इलगयचीके छिलके १ तीस सकर, दो तीस गुलाब 
जलनं घोट फर पिला दो। भ्रगर युलाब-जल न ठो, तो उन्हे श्राध सैर 
जन मं श्रीटाग्रो ) जव भ्राधा जल रद जाय, उतार कर च्छन लो श्रौर 

जब प्यास सगे, रमो की थोड-घोडा पिलाश्रो । यद्द मुख्या रत्ने कौ 
प्यास को श्रवश्य कम करेगा । परौकित €! 
( १७) २ मारे पैठे के पुल ५ तोले पाने पौसकर रैजेवाले 
को पिलामै से ईजा राम हता ३ै। परोचतित ई) 
(१८) दी मापे सरफोके कौ जड लल में पीकर पीने षे हेवा 
नाश होता €। परौकित ३ । 
› (१८) नील भँ स्मा नीला कपडा जलाकर,उसकौ राख श्रादमी 
ॐ पेथाव मरं भिलाकार पने से हेज ्राराम होता हे! 

नीदे--जव जे के ्रासतार मालूम ष्टो, मदुप्य फो चाहिये, उसी समय पना 


पेश्राय परी जाय! भिस सत म को द्वा न टो सके, उसी ्टालत मे यष्ट 
उपाय उत्तमहै। 


(२० ) दखरेटौ को जड ५ मा, पानी चिस कर, पनस चषा 
प्रासम्‌ होता हे) 

{२१ ) नाल मिर्च का एक बज “देशो मोम" मिलाकर गोलो 
वना लो! इस गोलो के मिगल नाने से देके मे अत्यन्त लाभ हता ₹। 

{२२ ) परीमे कौ २० पत्तो, वसीमिचं ₹ दाने, कालानोन १ 
माश, खेट इनायची सुनी इई २ दाने भौर इमलो कचौ या पको 
जैसी सिक्ते ९ मादे-खव को पानो के साय मद्दीन पीसकर चरौ 
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सीषना लोभ्नौर हेफोवाते को ्वटाश्नो। दख चटनो कै चाटतिसे 
पेट का द्द, कृय शरीर दस्त तथा प्यास-ये खव त्कालं श्राराम ₹ीग। 
अच्छा नुसा ई । न 

(२३ ) पपीता जलें या गुलाब -जल्ें धिम कर चटाने से हका 
ना होता ई) 

(२४ ) तितसी कौ पत्तियां ६ माभ लेकर दो तोके पानोमिं चोट 
कर पने से शक्ता नाश होता ई । परौचित ई । ८ 

नोट-पित्रली का पेढ गेह के खेत मे होता दै। 

(२५) खफेद चीरा १ तोला भ्रौर जायफल १ तोला--दोनोको 
सिल पर मोन पीस कर, श्राधसेर शीतल जल मं घोल कर रान लो 
श्रीर रोगीको योडा-योडा ४।५ बार म पिलाभ्रो। ज्ञरूरत होतो 
फिर नासो) खसे कृय ओर दसत बन्दर हो जायेगी । रोके 
श्राराम करनी में यह नुखखा राम्रवाण है । दमन किठनो टो वार 
परोच्तावीी दे, शरीर की ए ठन प्रवि के लिये अन्द उपाय करते 
रहो । 

(२६ ) तीन माश बरियारे की जड, दो तोके जन में-्रकर 
पिलाने से देका आराम ्ोता इ । 

(२७) ररे विरचिरे कौ जड ३ मागे श्रौीर कासीमिच ५ दाने 
--दोनीं छो पौखकर एक च्रटांक जल मे घोल लो 1 इतमी दवा कौ 
राधा घस्टे मे चार वार पिनाओ्रो! श्रगर अयाम दख श्रीर 
चरूरत षो, तो फिर बनानी । परोचित ३े। , २ 

नोट--दिरिरको ध्रोगरा घौर प्यप्ामार्ग मी कते ॥ षगाली इते श्पान्न 

कदतेषर 

(>८) कपूर ४ रत्तो रौर टकरा चूर ३ .माशे --इन दोनों को 
प्रकत प्ररं १०।१५ मिनट तक ख्ठरन््र करो भौर इतनी दना कै भराठ 
राम क्रे म्नो। प्राघक्रध घण्टे या पाव-पाज् घ्रं एक-एक 
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खुराक खिलाने से हैके में वडा लाम द्ोता है । कृय धरोर दस्त वन्द 
ने पर रसे मत द । परौचित ३1 

{२२) दश्स्रूल का काटा वनाकर, उसे पाच तोसै खाफ रणी 
का तैल श्रौर श्रृ तोते च. नेका पानो पिलाकररोगो को शकोकौ 
प्रथम श्रवस्या म, जव कंय फा जियादा क्ञोरनष्टो, एकायादौ बार 
मै पिलादेने से हसो क जरोल जीवं बा्रर मिक जातिषहे, चौर 
वायु शान्त हो जाती है बडो अच्छी चीत ३। “वरक” मे लिखी ३। 

णोट--मद्राष फे सर्जन जनरल मश्ोदयने एक प्र मे तिखाहै फि, दैनेफी 
छत्पत्ति पक प्रकार फे कीरे से योती है । यष्ट कीटा खाने-पीने कै पदाय कै साय 
पेद म चला जाता है, उसके जाति हो जा हो जाता है। इसलिये शमे के मौसम 
घासी या दैरका पका हुमा पदार्थ ्रगिज न घाना चाये ¡ क्योकि उसपर 
मक्खियां वैठ जाती! शैजा एफ प्रकार फे कीर सै ्टोता दै, यष्ट यात युरोपि- 
र्नो से दारो वरस पदते मारे यटा मालूम हग थी, तमी तो चरक ने जरी- 
सै कीढोँको निकाल दैनेषे लिये दणमूलङे का भ ्रगडीका तल पौर धूनेका जल 
मिलाकर देने फो राय दी । यूनानो हकीमों ने मी एसी ष्टी राय दी ई । 

( २०) श्रफीम ९ रत्ती, कपूर > रत्ती, कालीभिर्च २ रसीरद्दीग 
२ सत्ती श्रौर सोंठ २ रत्ती-द्रन पाचों को पौस कर, सूग-समान 
गोलियां वनालो। दिनभर भेर्से ए गोनी तकदेभैसे शका 
नाशो ज्ञाता डे। 

( १९) सिरस की रै पत्ती २ मागे रौर कालीमिर्च १२ दना 
~न कौ? टक जनमे पोख कर पोने से पैट का ददं दूरं होता ई। 

(३२) २ मागे जाविती दरधे पौसकार पिलाने चे हेज्ञा श्वाराम 
होता ह ! परीचित ई । 

{२२ } जायफले, सेधामोन, शुद्ध सिगरफ, एदे कपदेक भस्मराठः 
शध श्रपौम, शद धतूरे के बीज श्रौरं पौपर--इन अ्राठों को बरावर 
बरावर स्कर, पौख कूट कर खरल में डाल कर, नो फ रस मे, धतूरे 
के .बोजो के रस मे श्रयवा भौग कै काठ मं चीर कर, रत्ती-रत्तौ भर 
कौ गोलिर्यां वना ली। 


११२ चिकिल्साचन्द्रीरय । 


~~ ^ "न~~ ~ ~~~ += ~~न ~ क नज ^. 


अरनुपान-एक तोल च्छा मेँ चमे भर भुनी हींग च्रौर १ मागे 
सेधानोन भिनाकर, उसौ छा उ एक-एक गोरी रेने से ईैकेके दस 
श्रौर कय प्रौरन वन्द हतै हे । पशेचित ३ । ' 

( ३४) एक तोते श्ररद्ररफे पत्ते १ छटांक भतन जलम पौसकर 
कप्डेमेखानलो। इस नुस्खे को घण्टे-घर्टं म पिलनि से हेवा 
श्राराम रहौ जायगा। परौचित इ । १ । 

(३५) नागरमोथा ९ तोला, रीग ६ माथे, कपूर ६ साभे श्रौर 
पीपल ६ मणि-सव को पानी मे पस, वार-चार रन्ती कौ गोलियां 
बनालो। ईको के पदले द्र मे. एक-एक घरटे मे, एक-एक गोनी 
डमे से अवश्य लाभ पोता डे! परौदित ३ । 

(३६ ) खरप लाल मिचं रौर मेंधानोन हां डोम उबान कर श्राघ 
राध ष्टे देनेखे देका ्रारामर हो जाता इ) पेचित ह । 

( ३७ ) सोंट, कालीसिर्च, पीपल, चोरा, रहीम, सधानोन, नदन 
श्रौर शद गंधक--खमको वरावर-वराबर केकर, मरीन पीस सो । दस 
चर्णको मीव रख साय देनेसे विणचिका नाश रोती ई । परौचित ₹। 

( १८ ) दन्ती,चौतेकौ खाल श्रौर पौपल को बराजर-बरावरलाकरः 
पानी में सिल पर पीकर, भांग कौ सो लुगदी बनालो। य्न 
"करप" डे । दस सुगदौ या कल्क ची गरम जनके साथ सेवन 
करने से विशुचिका तत्काल नष्ट हवो जातो हे! ` 

, (३९ ) “अजो कटका रस" से भो निशृचिक। बाराम रोजाती इे। 
परौश्षित हे । वनानेको विधि अजीग॑के बयान देखिये। : 

( ४० ) करंज, नीमःचिरायताऽगिलोय, अजु नकौ -च्छन त्रौरकुडे 
की छाल--द्नक्रो बरावर-वराजर चार-चार माश्च सकर काढठा वना 
श्रो शरीर रोगौ को पिलादी। इस काटे से वमन या कृय सोकर घोर 
विणुष्विकः नष्ट रोजातो हे 1 > ~ 

मोट--द्मगर वमन्‌ कराने की जरूरत पडे ,तो यद जुस देना श्यच्छा ट ! इससे 
द्र निकल उष्य 


१॥ 
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ता ~----~ ~~~ -~~ ~~ ~~-------~--~---- ~ 


खशया समय ह ग्रा का धरान दे फ, पोटनी एुषठी फी तरफ पर्न फी शोर मै 
नत्त साई जाय । नि नरह, पर लाभमीनष्टोगा। 


अगरी नुस । 





(४७) नोचे निषे रए श्रहवरजी नुसखे कड बार श्राक्रमानेमे ठोक 
मालुम एः इभनिए पाटो के उपकारार्थं नीचे लिखते ई -- 


, नभ्यर १ 

क्ोरोडाद्रन १० से ३० वृद तक । 
-पायन पिपरभिर्ट सबद! ; 
्रोतेडाइन -प्राफ एमोनियम ध्रसे १० गन्‌ तक! 
सौफका श्च २ श्रौन्स। 


यद एका खुराक दवा हे । पेसो-रेसी चार या है खुराक बना लो 
ग्रोरकागक़ काटग्र गोशोपरद्गनगादो। छर वार रेक कृय 
के बादः,एक~एक स्वुराक पिलाग्रो । जब तक रोगो को नीद न 
आ्आजाय, टवा पिनाते रत्तो । सी जाने पर, जगा कर दवान टेना। 


नम्बर २ 

नैम प्ग्रेन। 
लाल मिर्च ~ १य्रोन। 
्रफोम ॥ १््रेन। 


' यद्टःएवा गोलो का मखाना ई। इख हिसाव से अधिक लेकर 
गीत्या नालो तन्नौर दो-दो षष्टे पर एदा-एक गोनी निगेल्लवा 
दो} धच मेरेटन होया वाटे आवै, ती वद्यं सोढ की 

 पीखकर ध्वृ मलो । पात्र नञ्राताष्टी, तो कमर परं ईका 
पलस्तर नगादो। , ,, , - ह श 

न 9 नम्बर 2. ~ ~. ---+, 7 - 

^ ^ (४९) स्िरिर कोसोफासं १ डाब भ्विरिट एमोनिया -एरोभेरिभ 


॥ 


विशूचिका-वण"न । २१५ 





=^ ^^ ^^ ^^ 








१ डम, क्रोरोडादन रीर त्रार्डो १ चौन्स--चारेमे अन्दाक्का 
जल मिलाकर रख नो । माचा एक-एक चमचौ भर। एकभे इला च्रीर 
अतिसार नाश छोते हे । परोनित ई! 

(५०) वक १ डास, सिरिट एमोनिया रएरोभेटिक २ दुम, 
टिकचर भोपियम ४० बे'दःवौम्फर वाटर ८ श्रीन्छः-खव को मिला 
कर रख ली। मात्रा १ शरौन्छ। दिनम तीन वार स्मेसे श्रजी्ण, 
अ्रतिखार्‌ श्नौर दैक्तो वौ प्ली अव्या में लाम होता ₹। 

(५१) टिकंचर ब्रीपियायो २ ङ़ाम श्रौर एसिड सन्पमूरिक एरोमे- 
रिक रे ङ्ाम, दोनो को मिल्लारखली। माता २० बृंद । घर्टे-घण्टे 
यादोदौषण्टेमें देने से रक्रा आराम छोताह। = 


‰&>००५<००००<>०>०<>०>८>८> <^ >>>... 


६ विशूचिका नाशक लेप । 


‰& <> >>> ०००4०८९2 छ 
अकं रसादि तेल । 


-- ~~ >~ ~०~-- 


॥ 


(५२) आक की पत्तो का र्स ६४ तोन, धतूरे कै पत्नोकारस 
६४ तोके, सफेद धूहर का रस ६४ तीले, सर्जने का रस ९४ तोके 
अदर का रख ६४ तोक, वृट्ट ग्रौर सेंधेनमक का कल्क यानी दोनो 
करौ जल पिसी जुणदौ १६ तोते, टौ १ सेर, काजी शसम श्रौर 
तिनो का तेल १ सेर--तैयार करो । 

न सब को एक जगच करे, कृनद्दार कड़ा मे डाल, चुलर 
प्रर रख, मन्दी मन्दौ आग से पकाश्नो। जव तेल मात्र रद जाय; 
उतार कर भोतन करो श्रौर कछानकर बोतल मे भर सो ! 

श्सतेनेका नाम ५श्रवौरसादि तेन" हे । दस्त लगाने से ति- 
शचिका से पैदा इश्रा उरीणून, पत्चाघात, आमवात, रटधमरीवात, 
खजता धौर प्रगुता--ये सत्र रोगनाग क्नेतै डे) 
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“ (५३ ) जका श्राटा श्रौर जवाखार--दन दीर्नोको चट मे पस 
करे श्रौर श्राग पर पका कर, गरमागमं रौप करमेकेपेटकादटं या 
शूल श्रारामप्टो जाता ड! विशूचिका में यद्लेप परमोत्तम ई । 
परेकित ई । 

\ ५४ ) दालकीनी, पीले फ ल की कटेदरौ, कृरट, शतावर, सोढ, 
श्रौर संधा नोन--इनको महीन पौम कर, नोन केरसमेषोटोभ्रौर 
पेय परकेपकरदो। दमलेपसेपेटका ददं ओौर श्रफारा ठीनो 
नाश रहो जार्येगे। । 

( ५५ ) दाल्तचीनी, तजयात, रास्ना, प्रगर, सरदैजना, ` कूट, वच 
परौर शतावर--इनको वरावर-बराबर ले, नोव के रस में महीन पीस, 
पेट पर लेप करने से खतीशूल समेत विशूचिका नष्ट होतो ह ! 

नोर-न सवको तेल मेँ पकाकर, तेल लगाने से भी वही लाभ होता दे 

(५६) जायफल श्रौर चुप्रौ को तिलो के तेल मेँ पक्षाकर लेय करगे 
से खक्तीशल नष्ट ोता हे । 

५७) रीग, सोढ, कानीमिच, पीपर त्रौर सेंधानोन,-सव को 
टोदोमाप्री तेकर, पानौ मे पौसकर, पेट पर लेप करभे से सब तरह 
कै ग्रजे नाण होति हे) हले ओ ग्ल शौर ्रफारे मे भौ खव लाभ 
ष्टोता हे । ^ 

(५८) सरसो का तैल राग पर गरम करके गरमागर्म री पैट या 
रौरया हाय पैसों मे लगानेसे णरौर का टद, चेटका ददै, यय 
चसे क्षे बादटे ये सव आराम होते डे। 

(५८) चदे कौ भैगनो १ तोला ग्रीर सोंफ ९ तोला-टोनो को 
पानौ में पो, गरस करके, पेट पर लेप करने से पेट का अफारा, पेट 
का दद्‌, गर्माश्य कौ वेदना प्रौर वाद्यो कौ पीडा णान्त दती ह । 
पेट का दद जओौरच्रफारा मिरानिमें ती रामवाग र ड। पशेतित &। 


१ मोट--चदे की मैगनौ ध्यौर जराखी हग पानी में पीसकर मामि परततप रने 
से पेट फा प्मपतरा मि्वय षी नाश होता है। # 


यिभूष्िका-वर्णन । २१७ 


^ ~ ^^ ~^ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ 


{ ६०} निर्मलो को पानो चन्दन कौ तरद धिस्रकर श्रीर्‌ गरस 
करके नाभिक्ते चासं ्रोर सेय करमैषे पेट काटर्द मिट जाता हे। 

नोर-ये मय तेद ध्यजीर्यं च्यौर हा योर मे काम या सक्ते! 

( ६१) फलालेन या कस्बनके टुकडे को गरम खीलते हए पानो 
मे भिगो-भिमो यार निचोडन्नो चीर उसी सेपेट पर सेक करी। द्रम 
उपायै पेट का टट शान्त प्रो जायगा । 

( ६२) गोमूत्र या कोँजी को श्राग पर पका कर, उसमें फलालेन 
की टकडा भिगो-भिगोकर पैट पर धीरे-धोरे फोगो। दरससे हवी मे 
रोने वाला पेट का ददं शान्त हौ जायगा 1 

(६२ ! श्रगरश्रीर छुष्टन मिरे, तो तारपीन का तैस पैट पर 
मालिग करके, वहा दः के पक्तनों से या खालो हाधोते चेफ करो । 
म उपायसे मौ चले भें श्र! पैटका दर्द मिट जायगा 1 

( ६४ ) कृरट श्रौर सेधानोन--दन दीनो कौ जन क खाय लुगदौ 
करन्नो श्रौर चृक्षेका रस निकरालनो तधा तेल लाकर र्खलनो। कडार 
मे तेल, षके का रस प्रौर लुगदौ ( कल्क ) को चाकर, मन्दो मन्दी 

श्राग से पकाग्रो । तेल मात्र रह जानै पर उतारलो। इम तलक 
सानि से खली शन पौर विशूचिका नाण हो जातौ ई । 

( ६५) देवदार, सफेद वच, क्ट सौपा, च्चैग प्रौर सेधानीन - 

नवो कांजो सैं पौसकार, जि कषेमं टरो या जिसका पैट 
एना ष्टो उसके पेट पर क्तेप करो । 


शर 1.111.111 11.111, 
‡ विशुचिका नाशक अञ्जन । 
। 


1 


५१५१. 
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(६६ ) चिकुटः, कारष््न कै फन, दारुल्दौ, शली श्रौर बिजोरे 
नोव कौ जद--इन को वराथर-वराबर लेकर, पानौ के माय पौखकर, 
मोनिर्यां बनाने च्रौर छाया सें सुष्ठासो। दन मोनिर्याक्रा जन में धिष्व 


र्य चिकित्साचन्द्रोदय । 


५ 








~~~ ^^ ^^ 
~~~ 


कर, आंखो सें अजने से विशूचिक। नष्ट टौ जातो हे । भावसिय 
मदोदय इसे पना अनुभव किया वताते दँ । 

(६७) सद्एका सार,चिरचिरेके चीव ओर कोपलःदल्दौ, दार- 
ल्दौ चौर तिङ्कटा--इन फो बरापर-वरावर लेकर, पानो भें पौसक्रर 
गोरी बनालो मौर छाया में सुखालो । इन गोलियोक सतम ग्रजनं 
कि विशूचिकानष्ट दहो जातौ रहे) 

( ६८ ) चिरचिरेके पत्ते नौर कालौोमिर्चं बरावर-बरावर लेकर घोडे 
वौ लारमं पोसकर, भवो अजने से विशूचिका नष्ट हो जातो ह । 

अ. ०08८8» && 

4 न >, श २९ 

ष हञज्ञ सा 

& 

४ प्यास नाश करनेवाले उपाय । 

(041 

५ &£ ) पानोमे लोग डालकर चरोटास्नो, जय श्राप्रा जल रह जायः 

उतार कर ्नोतल कर सो ।*ज्ैको के रोगो को इस जल के पिलाने से 
प्यास, जौ मिचलाने, सुखौ नोकौ तने त्रौर हृदथ कौ पौडामें वडा 


लाभ दोता है) प्यास निश्ची काम डो जाती हे। परोलितदै। 


नोर--ङद लोग पानी मे पौीसकर्‌ थोडा नम मिला दों प्रौर मरम करके गी 
का पिला । इसने प्यास.रजीरथं प्मौर जी मिचलान् श्याराम होगा । परीतित ह । 


(७० ) जायफल का काढा बनाकर धीडा-घोडा पिलाने षे रत 
कौ प्यास कमद्ो जातो है! परोचितडे। 


नोट--जायफलका डकूडा छपारौको तरर समय,युलमें रलनेसे मी ध्यायं कम 

हो जाती ! ज्वर रौर श्यतिसार श्यादिकी प्यासभी कम हौ जाती । परीति ६1 

(७९ ) नागरमोधे कै काटेसे भी हेकोकी प्यास कम दही जाती ईै। 

(७२) क्ट, धान कतौ खौल, कमनग्टरे कौ गिरी, बड कै शहर 
ओर मुक्तटी--दन रो कूट पीस च्लनकर “गदतम मिना मोसी वनाकती । 
एवा मोली सद से रखने के भयद्र प्यास मौ णान्त छो जातो ई, 

(७३) एका वीम साय कते &, पानी फो यरफ के टुकडे 
रोमौ कौ बारम्बार देन से प्यास कम दो जाती द । 


2 





विशूचिका-वर्णन } ३९६ 


„3४ ) श्रव सौफ आ्राधपाव, थक गुलाव एकर छटाकःश्रव पोदोना 
एक छक भ्रौर पामी की वफ आ्राधपाव--चारीं को एक मिरी मौ 
होमे स्खदो। जव रोगी पानी ममे, सीमे मे द माथेयारएक- 
एक तीके पिनाग्रो। एस उपाय से वमन त्रीर प्यास दोनों उपद्रव 
शान्त दो जायेगी । 

(७१) णोतल् चीनौ ( कवाव चीनी ) कै कटि तोड कर मद्ोन 
पीस ली। रोगी जम-जम पानी मांग,उसमेसे एक-एक चुटकी भर चु 
सदमे डानणक घुट जन पिना ठौ। इस तरद करणे से प्यास भ्रनण्य 
कमम हो जायगी मर पेशाव भो द्टोगा। परौन्तित ६। 

( ७६ ) बं मिलाया जन देनेषरे भौ प्यास शान्त रोती कै, पर 
एक-एक या श्चात्रा रुपये भर से प्रधि जन मत देना! 

(७७ ) पीन के पानी मे लकड़ी का कोय्ा डाने रने त्रीर वहो 
पानी पिलाभे सेभीप्याखसे लाभरहोवारे) 

(प) ईट्को स्रागमें नाल कर, घीष से, छने हए जनकौ 
ठौ डमे छोड दो । दस जनके पौनेचे प्यास द्रीर कयमें लाभ होता है । 


नोट~-दन मामूली उपायो से हज की प्यास श्रौर वमन बन्द नरी हो जाती, 
पर दन सै मदद श्रवण्य मिल्तती हे, बडी सदत रोती ह, प्यास का जोर घट जाता 
६ै। जह फद्न मोन ष्टो, व्हा कम-पे-कम इतना तो करना ष्टी चामरे 1 
(७९. ) तीन या चार सोत्ते कर्नोजी को च्राघसेर पानी मे मि 
कौ ष्ाडमेंडान कर श्रौटास्नो! च्राधा पानी रद जानेपर उतार 
कर छान स्मौ । ₹ईैजेवान्ते को प्यास नगनेपग, यरी जन पिल्लाते रतम 
से हेज का क्तोर निय री घट जाता है परोचित रे । 
& "6५००० न # 
ड हेेकी ` ‡ 
धुं बमन नाश करने के उपाय । £ 


व 1111 1 


८८० } चरो इनायची, धान कौ सनः लीग, नागकेसर, पोधन, 


५; 





२२० चिकित्साचन्द्रोदय 1 


मेदो, बैर कौ गुठली कौ भिर, नागरमोथा मौर सफेद चन्दन-द्न 
< दवाश्नोको वरावर-बरावर लेकर कूट-पीख श्रोरद्छान सो । इसके बाद 
उस चमे मियी सिला दो । इस चुर्णको णदद के साथ चाटने से 
तीनों टोषो से उत्पन्न इद भयद्धर वमन भौ मिट जती है। 
प्ररोचित इ । 

(८१) खुब गरम जल योडा-धोडा देने से रजेकी वमन .भरर 
प्यास टवतौ ई । 

(८२) पानौ को वर्फके टुकडे चसन वमन त्रीर प्यास शान्त 
षहीती इ । ‡ 
1.. (८३ ) अगर उपरोक्त मौषधियों से वमन नोना बन्द नदो, दव। 
मी पैटमे न उद्रती द्रो, तो राई पानो में पीस कर, चको प्रतले 
कागक्त पर लगाकारनाभिशते ऊपर पटपर चिपका दो । जन जलन होमि 
लगे, उसे उतार डालो । इस तरकौववे वमन बन्द ही जातौ ₹ै । कम 
से कम २० मिनट यद परलस्तर रखना चाद्ये । » 
, नोट--यी राई का पञस्ठर गर्न रौर पीट की रीढ या मेरुदगड पर लगाने से 
मी कय बन्द हो जाती ६! कमर परं रने से वेशाव होता दै 

(८४ ) तीन तोके धानकौ खौल श्रौर एक तोल्ते सफेद चीनो,डेट 
पाव जल म, कोड घण्टे डेट घरे तक भिगोकर छानलो । दस नं 
इ जन मे खुस १ तोला, छोटी इलायची ६ मारे च्रीर- सींफ र 
तोलला- दन तीनोको पी कर सिला दो श्रौर शधन खफेद्‌ चन्दनयो 
पयर पर चिस करुएक तोल धिखा द्रा चन्दन का रख उसी जल में 
मिला दी। इस जल कौ मात्रा दै माथे कौ ह| याध-प्राघध घर्टेया 


योस-बोसख मिनट मे, चाघा-ाधा तोला यद्धो पानौ चमौ दाग 
पिलाने खे वमन बन्द ररौ जातौ ड] 


५ (८५) सद गौर कपर को पानौ.क साय पोसकर मौर गर्म 
वार्‌ के, छदय पर लगानैक्ते वमन कन्द्‌ दो जाती ई । 
(८६ ) मोरके पका क॑दोवा जलाकर राख्व कर स्न! उख रात्व 


विगृचिका-व्गःन । ३२१ 


न ~^ ^ = ~ 


मसे माथे राण शण्हद मौर पपन" मरे मिलाकर चाटभे से कय 
चन्द्‌ रो जाती ₹ई। 

[२२१३२६३३ १.१.११. > 9२. .। 
६ हाथ रपव वगेरः अङ्खोकी शीतलता 


ओर वाहेटे न्ट करने को तरीव 1 

> 62 2“ 29 4८ =+ ८१०८ > ८४9 
८८८५) श्रगर वाद 2 रविं श्रौर छाथ पैर भोतन ष्टो जार्यै, तो 
रोगीको गरम जग्मे रखो, गरम कपडे पष्नाग्रो श्रौर सदि 
को सरहौन पीस कर गरम कर ली ग्रौर उसे हाय पवां पर मली । 

(स्दै) दाथ चैचेमें खधिक रेन ौ,तो भुनी हुष्श्तकौ 
पोटली बनाकर गरम कज में डुवी-डुबोकर वफारा दौ । 

(८७) सरसों फे तेन में कूट भ्रौर मेधे नमक व्मा चूण मिना कर 
न्घ पवो पर मालिग करो । इससे हाध्पैरों कौ टंठनया बाष्धटे 
यिट्‌ जायगे। 

(पे छोढ शरीर कायफलन वरावर-वरावर ्ेकर सङहीन पौस छात 
नो श्रौर हाय पैसे पर मानिश्च करो । इनके मलने से एठन भिटकर 
समथ वैरो स गरमाई चादेगी । 

~ (=<) रोगो कौ नाडी कौ चान ब्रत्यन्त मन्दो थाच्नीणष्ी, ती 
उसके छाय र्पावों पर फलनालेन गरम करके सेक करो । 

(८०) भोताद्र ही जायं या शरोर भतन हो जाय,तो चन्द्रोदय 
रम” या “हहत कस्तुरे भूव देनेरे तत्काल लाभ होतः ह चौर भोत 
सिट कर गरमौ श्राती डई। 

(८९) सरसो कै तेल मे जायफल्ल श्रौर तौव धिस कर सारे 
शरीर मँ लगाने हेज की रे ठन सिट जातौ इ । 

(£ र) श्रगर दाथ वैर शोतल हो गये ह, तो रूः के पल धराग 
पर खुब गरम करके उख जगह बांध दो भ्रौर भौतन होमे से पस 


फिर ष्ठन म्नो ज्ौर दूसरे गरम करयो उसी तरह फिर ्वाधिटो। जव 
५१९ 
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३२२ विकित्साचन्ट्रोटय । 
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तक पूरौ गरमौन आ जाय) इसो तरद सेक करते रे । एस उपाम 
खे गरमा ्राजायमो । 


नोस के पहल पूरसे गरम करके बंधने से पसत्ती का इद, पेरो का दद 
प्रथा श्रौर कीं फा दई अवश्य नाश षो जाता ३ । 


(८३) च्रमर बाद श्राते हो, गरेर भौतल षो गया हो मौर 
ना की चाल मन्दो पड गई षहो , तो 'विषगर्म तैल" मे तारपोन का 
तेन सरीर कपूर सिलाकर दाथ वैरो भौर हा्योको कलादरयो पर सते । 
जव तक नार तकी सेन चलने नरी, हाथ वैर गरम नदो जाये, 
बांटे चन्द्‌ नो जार्यँ,बरावर यदौ सेल मलते रहो । इस उपाय से 
भ्ररोर मरम दौ जायमगान्नौर नाडी ठौक चाल परश्रा नागो । 
भोताद्ग होने वौ हालत नें यह उपाय खूब कास 'देता हे , मरता 
श्रा ्रादमौ मौ एकवार वच जाता ह ) सैकड़ों वारका परोचित ई । 

(८४) द्वाध पैरो श्रौीर कलादयो पर राई के पलस्तर रखने सै 
नाड तेकौ से चलने लगती ३, वाटे मिट जाते ई श्रौर गरमाई 
ख्राजातो ₹हे। एक चौकोर पतने कागज पर, राद जल में पीस कर 
लेप कर दो चौर दीनां दा्ों कै पचो पर लगादो। यरी 
पलनस्तर डे । श्रश्रेी दवावानों भें तैधार पलस्तर भो मिलते ईै। 

(८५) उन्तम ब्रार्डी मे तारपीन का तेल मिलाकर मालिश्च करम 
खे षाय पैरों कै बांटे आराम हौ जातं द्रे 

(२६) कूट मरौर सधे नोनको कज चनौर तिलो के तेल भे एकत 
पोख कर गरम करो श्रौर हाघ चैरों पर उसको मालिश करो । एष 


सेभोर्बषिटे राना बन्द्‌ हो जायगा 1 
नन 
ई पेशाव खोलनेकी तरकीवे । ? 
&०००००००५०<८००९०८०८८००८०००००<०<०८०८९०८०७८ 
„~ €) अगर पैशाव न छोता छ, तो राद का पलस्तर कमर पर 
न्नगाश्रो। इखसे पेशाब दो जायमः। अगद पनस्तरसे काला 
य, तो फिर पलस्तर न नमाना । ॥ 


विशूचिका-वयौन । १९२ 


+.--(८८) अगर दस्त च्रौर वमन बन्द द्रो नार्यै, पर पेणा नद्ध 
तो पेशाब कराने के लि नोचे लिखे उपाय करो.--रोमी क पेड.पर 
कनमो भोरे फे पानी मे मोगा श्रा कपडा रक्सो । कलमी भोय > 
तोना लेकर पानो मै मरीन पीस नो । पष्ट एक साफ कपडे की परो उसो 
शोर के जन मेँ तर करकी नामि के नोचे, पेड़ परः रख दो › पैभाव हो 
जायगा। श्रगर घण्टे श्रा धण्ेमें पैथावन दो, तो फिर दूसरे 
ताक्ता पदो उरी तर णोर के पानी में भिमोक्र रतो । परै 
चित ड। 

(८८) येके फुल्ल २ तोते च्रार कनमोगोरा २ तोके, दोनो 
को सिल पर रख, पानी के साय पीस--लुगदौ सौ जनालो श्रोर उष 
गगौ के पेड, पर रख दो ! श्रगर आध घण्टेमे पेणाव न टो जाय, तो 
फिर यदी लेप लगाग्री। परौरित ई३। 

,..~ (१०९) गरम जलम फलालेन का टुकडा इुवोकर, उम पर चन्द 
रूढेः तारपीन कै तेल की टपका दो भ्रौर उसो फलालेन से कमर 
के दोनों तरफ सेक करो, फौरन पेशव होगा । 

(९०१) गोखरू कै मीजःककड के वोज सौर जवासा,-इन तीनों 
को ग्रढाद्र तोलेयादो तोकलेलाकरकाढाकरलो च्रौीर शेष मेँडेढ 
माथे शोरः मिलाकर रोगी को पिला दो 1 दससे भौ पेथाव षटोता ३ । 

(१०२) चदे कौ गमी से थोडा सा कलमी शोरा मिनाकर, पानी 
कं साथ पौ कर, लुगदो सौ बना लो श्रौर नामि के नच, पेड पर, 
गाढा-गाढा जेप कर दो। इम उपाय से नियं री पेगाव होता ई । 

नोट--चूहे कोेगनी मे जरी हग मिलाकर पानी म पीसकर सप करने से 

पेट का ्मफारा मिटता दहै 
€ [1.1.11 ९ ०९८५५००९ ५ 4 
‡ हिचकी नाशक उपाय । ई 
® 5 ¢ <¢ ० ^ ¢%€ ¢ ¢ ¢ ¢< ०९ 
(१०१) केले कौ जड नाकरपौस लो श्रौर कपडमें व्टान कर श्म 


ष 


नलिक्रानेनो) इस रपकते खधघमेसे दिचकौ वन्द ष्रौ जापो ई। 


२२४ चिकित्साचन्द्रदय । 
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(१०४) सेधानोन पानौ या घो पीरुकर रघ्ने से हिवको 
श्याम दो जातो हे। प्ररोदिति ई । 

१०५) पोरोने की चीनी में मिलाकर चाने श हिचकौ आराम 
ष्ठो जातो हे। 

(१०६) मोर के पड का चंदवा आग से जलाक्रर राख कर लो । 
दसम से तीन माथे राख “दम मिलाकर चाटभेवे दविचकौ श्राराम 
ष्ीतो हे 

(१०७) सावत काले उडद कै मर्धौन चुं को चिलसमे रख 
तमा ऊ तरह, कोयलते षौ शग रख कर, पोने स हिचकी अपाम 
होती § । आ्रागसं धू्ां नोना चािये। 

(१०८) छष्परको एुगनो रसस चिनसमें रष्व कर, तसाखु कौ तर 
पीने से दिचकौ आराम श्लोती ह 1 

(१०८) मक्का गृ दूध भं पीमकर सुंधानेसे भ हिचको श्राराम 
श्रौ ' जातौ ह। 

(११०) सीट को शुड मे मिलाकर सु"घाने से हिचकौ आराम 
करोती हे। चले कौ जसी इ& गगम भिक्षे के सने से मी छिचसौ 

“ नोण छोतौ ई । 

नोट-दहिचङी नारक श्रौर भी बहुत परीश्तित उपाय ‹ “विकित्सा-उन््ोदय" 

दृष भग मे क्लिक । ऊपर लिते सभी उपाय भी परीन्नित ६ । इन यै दी दिको 


भ्राराम ष्ठो जाती है ! मगर किसी मी उपाय से दिवरी वन्दन ो,तो नभि वेदो 
्रह्वुल उपर, जली इर हृदी या लेदि की रलाकासे द्ग ष! 

9 रनः 

4 पसीने नाशक उपाय । £ 

था सवद 

(१११) श्रगर वदत श्वौ पसीने राते द, ती कुलयौको सुनवा कर 

पीस ओर उसे पमोनो के स्यान पर मलो! इससे पसीने श्राना बन्द 
दो जायगा 1 पतैचित डा ~ ~ 


1 


विशूचिका-वणंन । ३२५ 


(१९९) सरग को भस शत कै साथ चने से परीमे कमो 
जायग्‌) £ 
(११३) खमन्दर-फल सोढ के साय पीस कर शोर पर लेप 
कारम से पसीनी का प्राना बन्द्‌ होता ई। 
नोरट--समन्दर-फल को कुट कर श्रन्द्र की गिरी निकाल लो , उपर का जजाल्ल 
कैक दो । पिर दहसे सात दिन्‌ तक नकरी के दूध मे भिगो रपो 1 इसके घाद सात 
दिन तक वकरी कै मूतर मै भिगौ रलो । इस कै वाद सालो श्र रललो ! समय 
पर, इस से बड काम निकले । जाड कै इकतरा, तिजारी ्यौर चौभेया मं ज्वर 
चदने से तीन घणः पहले, हरं धणटे-घरटे मे, चार-चार रत्ती समन्द्र फल मिधी फे 
साथ ने से कतरा, तिजारी श्रौर चौयैया श्याना चन्द्‌ हो जातादहे। सोट श्रौर 
समन्द्र फल दोनो को पीसङ़र लिगेन्दिय पर लेप करने से स्.प्रस्न मेँ रफावट 
होती दे! ३।४ रत्ती समन्दर फल लिलाकर, ऊपर से तुलसी फा रस पिलानेसे सथ 
तरह फ ज्वर नाश हो जाते 1 
नो--पमीने कम फरने चाले श्रौरभौ उपाय'"चिशित्सा चन्द्रोदय" दूसरे भागम 
किसे 
(१९४) अन्यै हई मोठ पील कर गौर उसमें पिसा हुआ सभानोन 
मिलाकर सूष्या ही मने से पलीने कम हो जते है 1 परोक्षित है । 
(एष) जरदर को दाल, सेधानमक गोर सोड- तीनों को समान- 
समान रेकरः पीस जीर भून खो ! दस चाद दसखकी मादि करो । 
ससे पर्न का जियादा आना आर दाथ पैरों फाखुण्डाष्टोनामिर 
जाता] सनिपात ज्वरे जव हाथ-्पाच श्तीनरुदो जतै गौर 
पीनं फे कोवे आति है, इस शुने हप चूण को माकिशा करने से निधय 
ही छाम ता है । परीक्चित है । 
मोर--ज्वारका श्याटा मलनेसे भी पसीने रूम दो जते परीना मदी फी हे। 
प्मगर समय पर श्योर कद्र न मिवे, हसो फो मनो श्यौर परीका क्रो 1 
(११६) वाजरै के मे मे सरोड शौर संधानोन मित्मफर मखने से 
पस्तीनि कफम हो जाते ह| 


२२६ विकित्साचन्द्रोदय ।' 
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( अरुसक च्रोर विलम्बिका 
(119 1 
अलसक के लच्लेण । 


----=~५र 2 
जिस सोग में पेट बहुत ही अफर जाय, रोगी हाथ वैर आदि भङ्ग 
को परे ओर चिल्लाचे , पेट की अजीर्णं से रुकी हई वायु, नीचे गुदा- 
मार्गसे न निकल कर,छाती सौर कट प्रभृति की तरफ ऊपर को चे , 
भक भीर वायु अत्यन्त रूक जार्यै यानी पालाना न दो मौर हवा भी न 
घुले, प्यास खगे मौर डकारे आ्वे--वदह रोग “अरृसक” दै । 
कायप अदपि कते है - 
नाधो माति न चाप्यू्धमाहारो यन्न पच्परते ¦ 
कोष्ट स्थितोऽलसीभूतस्ततोऽसायलस ॥ 
किया हुमा भोजन न तो घमन द्वारा ऊपर हो करदही निकङता है ओर 
न दस्तों द्वारा नीचेको दी गिरता है मौर जठयाचिसे पकता भी नदही-- 
किन्तु कोठेमें आरसीकी तरह पडा रदता है, दती से इक्त रोगको "भल- 
सक कते रै । 

। सुखासा यद है करि, साये -पीये पदाय खराय या जहर होकर 
फोरम भाक्तो या काहि तसह पहे रहते ठै, न दस्तोसे निकले 
आौरन वमन से निकलते दै, कोठे मेँ पडे-पडे रोगी का पेट पुल देते 
है, गदराकी दवाको निक्ने नदीं दैतेद्रसषे वह छाती भीर कठकी भोर 
जाती ओर पीडा करती है, प्याल खगती भौर डकारे मती रदती ह 1 


विशूचिका ओर अलसक में भेद । 


ल = 


चिष्ठचिकषा मे दस्स भौर कय से दधित पदार्थं निकरे ह, पर 


| 


+: 
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सलसखक मे कोठे दी मे पडे रदते र, दीनो सोमस किंलीसेनदी 
निकरते। सुरास यष्ट है कि, विश्रचिका में दस्त गौर कथ दोते है, 
अरुसक में शनो नहीं होते । 


विलम्विका के लन्नण। 


जिस रोग मे भोजन किया इभा दु आदार, कफ ओर वायु फे 
कारण से, संद भौर शुद्र दात नदीं निकटे, उक्ते विद्धान्‌ वेय विल 
ग्चिका” कदते है । 

विग्विका सेभ की चिकित्ामे वडी कचिनादयाँ है, श्सलियि 
सैद्यको सकरी चिपरित्सा नद्यं करनौ चाहिये । 


विशुचिका ओर विलम्विका के अरिष्ट । 


जिस रोगी फे नाखून, होड भौरर्दात कले हो गये, स्रा नष्ट 
हो गदैष्यो, हदोशान दो, चमत से पीडित हो, आलं लरडरमे घुस गरो, 
वाज चैठ गरदो ओर सारे शरीर के जोड दीठे दी गयै हो-- वद 
मर्चुष्य मर जायगा 1 


अनाड्यि की समम की भूल ! 


~> 


अआसाजीर्ण, विदग्धाजीणं मौर विष्टःधाजीणे से विषूचिका, अलसक 
आओीर चिरग्िका ये तीनों महारेग होते ह अनाडो रोग सममते 
है, मामाजीणं से विषूचिका, विद्ग्धाजीणं त अलसक भीर विष्व्धा 
जीणे से विस्िका होती ह । 

यदह अञुकरम मानना रोक नदीं । हा, एक-एक अजीर्णं सेये तीरों 
मदातसेग हेतिहै। अगर श्ल अनुक्म की मार्गे, तो विष्टधाजलीण 
से चिलस्थिका होनी चादिये , छेकिन यह दीक नहीं ; क्योकि विष 
ध्थाजीर्ण चायु से सग््न्ध रखना ई\ भिन््ु पिदभ्विका कफः भीर 
घायुसेष्टोती रहै) 


रेट चिकित्साचरनन्रोदय) 


> ~ ~ ~~~ ~ 


अजीखे, विशूचिका, अलसक ओर 
विलम्बिका की तशरीह । 


अजीणं म दस्त होति है ओर नदीं भी होते है, भोर वमन अजीर्ण 
का पक उपद्रव है] मतङव यह दै कि, अजीणे मे कमी तो दस्त मौर 
क्य होति है ओर कमी दस्त रुका रदता है भौर वमन दती है मौर 
कभी दत्त भी नही रोता ओर वमन भी नहीं होती, हवा रूकी रहती 
है भौर पेट एका रदता दै इत्यादि 

उधर विषूचिका मेँ भौ दस्त यर कथ होते है! अलसक मे म 
शीर वायु का यत्यन्त अवरोध होता है, यानी न दस्त लेते है शरन 
हवा खुलती है । वमन कै सम्बन्ध मे कुछ छिला नदी --होती है या नहीं 
होती है । ह, काश्यप सुनि कहते हैःमोजन क्रिया हुभा आदार म गुदासे 
निकलता हैर नमह से। विलम्विका रे भी, दुष्ट आहार नशगृदासे 
निकठ्ता है शौर नह से। 


त्त 609९, 9 9 ४१४६9 ०९ ९००००४०४. 
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रलसक ओर्‌ विलम्बिका की चिकित्सा ) 
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मोर--यलसक श्रौर पिलम्विका मे दस्त श्नौर कय के सिवा श्रौ अनेन लकण 
विगशुरिका कै दिखाई पते दे। प्लस श्यौर बिलम्थिका मे साफ फर माम 
ज्दीं होता । दोनो फे लन्तण भ्राय एके दे ! प्यलस क क लन्तण विशेष रूपसे 
दिवा देने पर यिलस्थविका कष्ट लगते, इन दोनो सेगों का इलाज प्राय एक 
हौ सरह होता! ' 

{ १) दन सेगोपनै पद्रने गरम.जलमें "नमक भिननाकर रोम को 
खष पिना दो प्रौर वमन वारा्ओ। वमनं चोन केये रोग लन्टी 
प्रारभ सोते है । 

(२) भपामा्म के सौीज, मिनोय, सफेट तुस, उद्र करज 
या पान, नीम की छान च्रौर चन्द्रजौ--दन शो का काटा यनाक्रर 


विशूविका वर्णन । २९५ 


^~ ^ ~~~ ~^ ~~~ ~~ ~ ~~ ^^ ~ ~~ ~~ ~ ~ ^~ 


रोगोको गन्ते तक पिलाग्रो । इषे भौ वमन होकर टीनों रोग ्राराम 
क्तो जायये। 

(२) लका चाटः त्रौरजवाखारः-इन दीनोँको माटा्मँ मिला 
कर गरम करोश्रौर पेट परलेप करो। इषस पेटकाटदं नाग 
रीता डे । प्ररीच्तित हे । 

(४) गरमागमः कांजो मे ऊनो कपडा भिगो-भिगोकर श्रौर 
निचोड-निचोड कर पेट की उसौसे सको दसतरषह पैटका 
अरफारा श्रौर दरं मिट जायगा । 

(५) प्यास रौर उत्‌्केथ हौ, तो सौमो का श्रौटाया इश्रा पानी 
रोगी कौ पिलास्नो ! अधवा जायफल का काढा बना कर पिलनाभ्रो । 
नागरमोये का काढा भी अच्छा ह। परोचित ई । 

(६ ) दिचकियां चनतो हो, तो कले की जड कारसरोगी को 
सुंघाच्नो । 

नोद-्यास हिचकी मौर बाद प्रति के उपाय उधर विशूचिका चिङत्सा 
भ लिखे दै, मे सब इन दोनों रोगोर्म भी काम रा सर्ते द । 

(७ ) भोजन करने वे पदे रीग, सीट, कानौमिर्व, पीपल 
प्रौग सेधानोन--द्नं सव को बराबर-वराघर लेकर, जनके साथ पीस 
करलेपस्रावनानो रौर पेट पर लगाश्रो। दख रोपसेखघव तरह 

के श्रजोगीं श्रौर श्रनखकं तथा विलम्बिका रोग नाग होते ई । 
पथ्यापथ्य ! 

षस रोग मेँ पद्त्ते लधन कराने चाद्धियि। पीष्ट श्रायम ष्टोगे 
प्र शूर ओर च्रग्नि-वल देकर दलका पच्य देना चाद्ये । 

१९०८१०६०. २८१०८२९०२९१९ 
ह भश्नोत्तरी 
०९०९०८००. ह 
प्र (१) कया ्ूना भी द्धेग की तरह सकामङ श्रौर सा्वांतिर रोग ६? 
उना, संमामक छरौर सौवातिक रोगो मे दज का नम्र छटेग प दृठरा है। 
४२ 


२३० चिकिन्साचन्द्रोदय । 
परन्तु कितनी ष्मो चातो मे शैजा छग से भी यठरर है, क्योकि छग का हमला रोगौ 
क्ते एरीर पर धीरे-धीरे रोवा, श्मौर छग रोगौ कित ष्टौ दिनों तक जीवित भी 
रता दे, परन्त॒ दने का एमला वटु जटी रोता है । शैजे का रोगी जियादासे 
जियादा ग्वार पाच दिं मे मर जाता है 1 कभी-कमी य भयद्भर रोग पले दप्त 
प्रर प्ली कय मेष्टौ रोगोका स्फाया कर देतादै। दसो मामूली मियादर 
२४ से ३६ घण्टो की दै 1 
प्र (> ) दैजा किनि किन मौसमों मे होता १ 
, उ०~-गरमी की ध्रयिक्ता से दैजा पैदा होता दै, दसक्तिये गरमी था वर्षाकाल 
इसे पैदा होनेका दीक समय शै, पर कभी-कभी यदह णीतक्राल मे भी होता द। 
इसके सिवा मोसम के बदलाव के समय भी यष्ट फलता ६ । 
प्र (३) टाक्टर्‌ जोग इसकी उत्पत्ति कै चिषय म क्या कहते द १ 
` उ०--डकटर्‌ कहते ४, जे फी उत्पतति एकं प्रकार येः पिरप ते सूम अन्तर्थो ते 
्ोत्तौ ६ । पे विपे जन्तु प्राय जलै द्वारा मलुष्य-शरीरमे घूस कर सफ पेदा 
करते ६। डाक्टर उन जन्तु कों “कोम व्यासिलिस'” कहते £, क्योफिपे कामा 
८१) फी ष्टी सूरत कल क्‌ एोते ईं देजेवाले रोगी के मल योर्‌ वमन भें दैजेका 
जर ध ६ । उस मल श्नौर बमन के सम्पर्कसे रेजे का विप ्यौर-ौर स्थानों म 
फलता ६1 
भ्र° (४). क्या सुप्य के पेट मै कामा नाम जन्तुं के जाने से दी दैलेकी 
उत्पत्ति होती रै ! ८ 
उन्ही, इसके सिवः शैजे फे प्रौर भी यदुत से फरण षै । पे कारण न 
्ोने सेपेट मे जन्तो फे जाने पर भी रोग उत्पन्न नह होता । यह येग णीता 
कौ तर केरल रोगो फे चभ से मी होता दै। इसोते हसो ससर्ज मी कहते ई । 
इसका सख्य कारण अजौर्यं या पाचक्र रख की कमी है 1 दैजे का ष्टी नर्ही, वहिक 
समी रोगो का कारण जीण हे! ईइसीते चायुवेद मे लि दै-रोग सरंऽपि 
मन्दाप्नो» य्था पाचन वक्ति फे मन्द होने से सथ सेग षटोते ६ । 


भर० (५) जे के श्यौर मैषिया खाधे रोगौ के क्षण प्राय मिलते 2, श्रत 
दन्‌ दोर्नो की स्पष्ट परीच्छ चतादये 1 
। ` उ०--ैमे के सखम भ सिनी निनते णन्‌ ता होत ३, ्चकखर घे हेग ्मपने 
शन्नो कप किसी चीजमे मंदिया दे देते ई। इनकी परी्ता करते समय, इन धातो 
पर ध्यान रपो ने भे प्राय पटले दस्त श्रौर पदे कय ती ई , संखिथा साने 
धास्ते को पदले घमन प्रर पीच दस्त होते ६ । संपिया खाने वाले फे मल के साथ 
खन गिरता ६, पर दैजे वासे के मल के स्थ सून नर गिरता । दैजे वासे का मल 
चावल फे धावन जेष ता है , परन्छु खपिया खनेवालेष्ा मल अन्तकौ श्ययस्या 
में देता टो सकता दै । दैजे मे चमन से पते गते मे दर्द न्धी ता, पर सिया 
पालिक राले मृदु जरूर होता । इन वार चात्नो के फर से-दैना द्या हैया 
सखखिया खाया द, थद्‌ यात जानी जा सक्वी दै । , 


विशुचिका-वगन्‌ । २२४ 


प्र (६) हैजा नाश करने कै चन्द्‌ योर भी श्रच्दे-्च्े उपाय घताइये । 

उ०-{ १) मोथा १ तोलापौपर ६ माकेहीग ६ मारे शौर क्र £ माशे-इन 
फो पानीके साय परल करके चार चार रत्तीरी गोक्तियां यना लो । धरः घटम एक- 
पक गोली देने से रैना नाथ द्योता है । पसैपितद। 

(२) सवा सेर साफ जलम सग तोते सेधानोन मिलाकर रल लो । दने 

चाला जय-जव्र पानी मगि, यष्टी पानौ उमर इच्छानुसार उसे पिलाथ्ो 1 इस जलत 

मे के जन्त नाथ कर हैजा नाश तेग श्चौर प्यास यान्त होगी । किसी दवा 
कै साथ पानी फे यजाय दस जलल का देना उपकारी है । परीक्षित दै 


(३) मयी शौर सूप एल्दौ महीन पीस कर मोटि कपट में यान सो 1 
पी दसम से ६ मापे हल्दी ६। सेर णीतल जल म मिला दो । दैजे वाले को यही 
जल दो। गर कय हो जाय, तो फिर मी श्याघ घरे वाद यदी जलदो । कसी 
तरह भी पेट में दस जल के रफने से हैजा प्यवग्य ध्रारामं हो जायगा । 


(४) प्यासके लिये, रेजे म,केने के खम्भे का जलं निकाल करदेना 
प्रच्ा है । इससे जे फे जन्तु नाश ष्टो जते दे! मानाण्तोतेकी६। दसं जल 
के पीने नौर लगाने ते सांप फा विप, संपिया-विष, हरताल-विपश्रौर चै फा 
चिष नष्ट होताहै। केते फे पानी से पेशाव साफषोता ६। 

(४) सोऽ, रहर फो दाल, फोौदी की मस्म, अननयाथन मौर फायफल, 
दन सरो पीस कर कपट मे वांधकर पोटली वग लो ' इस पोटी से पसीने 
पने से पसीने रफ जते! परीच्नित है 1 

(६) मे मे याय के गोवर का रम निचोड कर पिलाने से वमन चन्द्‌ एोती ६! 

(७) लाल प्ररणड कौ जड १ तोला लेकर माठ में परल । फिर उसमें एक 
रत्ती सावर फ सींग की मस्म मिलाकर हने वासे को सेवन कराश्यो । दस चुल 
से श्रसाध्य रोगी पै उचने की सी उम्मीद हो जाती 

(८) सड का चर्या २ माणे ्यौर कपूर ४ रती--इनको खरल मेँ सुब पीस फर 
प्राठ भागकर लो। दमे से पुरु-पुक भाग पाव-पाव धपे पर देने सषिजानाश 
होता षै! जगकय श्यौर दस्त यन्द टो जार्य, दवा यन्द कर दो । वीच-यीच में 
पामी मांगने पर रोगी को नमक-मिला पानी, जितना रोगी पी सके, ध्चगण्यदो। 
नमर का पानी नेमे रामगणण हे! इसको गुदा द्वारा पेद म पहुचाने से पनेक 
मरते-मरते योगी चच गये ह । 

(€) याक की जड को दाल, कागजी नीद ये सीज की गिसी, पलुष्या, द्रि- 
ष्ायी नास्यिल, पपीता, कालोमिच, हीय, सुर मरु ( यनानी दवा ) पिपरमिन्द, 
श्रोर के-णर-दन द्धो को वरारर-वराबर सेवर, द्र के रस मे घोर कर, काली 
मिच के समानं गोलियां बनालो 1 हने परमे गोलियां रामयाण या तीरे हदफ 
खाकामकर्तीदै। गरदेजा होततेष्टीयेदी जार्यै, तो क्या कद 7 । रेक दस्त 
पर एक-दुक गोली रोगी को देनी चाहिये । परीक्ित ई ¦ 

(१० ) सृषी लाल मिचं श्रौर नमर उवाल कर' रव लो । समे ते योडा 
थोडा जज्ञ प्नाध-प्राघ घरे पर दैजे बते को द 1 इममे दैत ्नाराम योता । 


२२२ चिकित्साचन्द्रौदय। 

(१९) वदिया हीरा ग च्राधौ रत्ती, लाल्तभिच पिसी १ र्ती, कपूर 
चथा रत्ती, खरफीम चौय र्ती प्रौर सोर श्चाधी रत्ती-इनको जल के साध घोर 
कर तीन गोलियां बना सो । हना देति ष्य एक गोली णीतल 'जल के खाथ दो। 
प्रगर्‌ वमन हो जाय, तो पराध घर मे क्षर १ गोल दो 1 पुरु रोगी को दत मोली 
तक देने से हैजा नाश ष्टो जात है 1 रोग श्राराम ्टोने श्मौर पेणाब हो जाने पर भू 
लगे तो साुदानादो। 

(१२) जहरमुदरा ७ मारो, जदवार्‌ २ माते, वसलोचन ३ मारो, सपे 
इलायची के चीज ३ मारे, पिस्ते के अप्‌ फे क़ सेद दिले ३ मारे, प्यक 
कासनी १० तोल, यकः गुलाय १० तोते चयोर शरथत श्रनार ३ तोले--पिसने धाली 
दवारो को पौस फर, सथ चीर्जोको एक मे मिला दो प्नौर एकं कोरी सा ्टांटीमे 

रख दो। जव-जव रोगी पानी सगे इसी मे ते रोगी को दो दो या तीन तीन तोते 
पिल्लाप्नो । इसके सेवनते प्यास नाश हो जायगी 1 | 

(१३) चिरचिरे या श्रौगे की जद ५ सोल लेकर शमदा सेर साफ जल मेँ 
पमौटा्यो । डेढ सेर जल्‌ रहने पर्‌ उतार कर कपटे मरं जल छान सो श्रौर डी मेर 

दो । एस मे से थोढा-थोडा जल रजे वासे फो देने सेने मे लाम होत्ता६ै। 


(४) निर्विंपी ( जद्वार ¦ २ माशे जहरमोहरा > मारे, हल्दी २ मरे ` 
केशर २ मा, सिरस की याल २ मासे, मोती १ मारे, सफेद चन्दन १ माके प्रौर 
कूर ९ मषे--इन सको पीस कर अक गुलाव मे या केवडे मे घोट कर तीन तीन 
रत्ती छी गोक्ियों वना सो । प्क दिन में तीन या चार गोलीदेने से छग श्चौर रने 
को येयो, प्रा प्रौर दाह श्राराम होते 1 

(१५) रातत कै मोजन से पते, प्याज फे रत ये चने भर हीग, सफ! 
माशे रौर धनिया १ माशे--इन तीनां फो मिलाकर खाने से देजा होने का भय 
मो रहता दैजे फे दिनों मेँ इने रात को वर्य सेवन करना चाहिये मौर कपूर 
सूना मौर दरदम पास रखना चाष्ट । 

८ प्र (५७) श्यकं कपूर से हजा श्राराम ्टोनेफे सिवा श्रौर क्या रोग नाण 
एतिद? 

उ०-{ १) कीढा पाये दांतया दादे देदमेरू्काफाहा "यं कषरम 
भिगोकर रणने से कीडा मर छ श्रीर्‌ स मिर जाता ह 1 धः 

(२) रकं कपूर सिर पर लगाने से सिर-ददं मिट जाता ई । 

(३) श्यकं फपूर्‌ को चौुने सिली या श्रलसी फे तेत में मिलाकर लगाने 

से ्ाय पौव कौ णठ मौर षलन मिर जाती ड । 
(४) धिच, ततेया, यई, छांस, मच्छर श्रौर फनलनूरा प्रष्तिके काटे पर 
“क कषर" गाने से फरन शान्ति भाती ६ । 
(५) द्योरी द्टोदी न्तियो के उदे ष्ट उ षर ° भफ यपर" लगाने सै 
फुभ्मियाँ सेट जाती द६। 
॥ 
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२२४ चिकित्साचन्दरौदय । 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~^~~~-~~-~---~~~~^^~~^ ~+ ~~~ ^ "^-^ 


परर भी मेद 


"9 श८३ 

विष्ठा चै पदा रोने वाक्ते कौडे सात वरह के ्टोते इई । दसी 
तरह कफ से रोने वाक्ते तरह फे भौर रक्त खे रोने वाले सात 
तरह कषे टौतेडे। एस तरद तीनो कारणो से रोने वाले कौडे २० 
तरद क हीते ई। 

कीडं के पेदा होने के स्थान । 
चभ 

(१) मैल था पसीना चे रोने वाक्ते कौडे, जिह जु" या लोख 
काते हे, कपडो गौर बालो में रते ई । 

(२) पुरौषज या विष्ठाके कौडे पक्ताणय में पैदा हीत ईै। 
यद वद्धा नौचे ह रहते ्नौर युदा भँ कारे ई । 

नोट--गरह्गधर प्राचार्य वाटर श्योर भीतर फे भेद से दो प्रशार कै मियो को 
२२ प्रकार के कते .--१८ प्रकार के भीतर के कृमि । जू, जमनम्‌ श्यौर लीव 
तीन तर फे बाहर के ध्मौर कफरक्च से पैदा टोने वासे नदरुप्‌, नारू या बाते फो 
२> वाँ लिलते ह वालों रौर कपडो मे जो कृमि रहते, पे तिल फी तरह काले 
नोर सफेद ष्टोते्ै। उन्हे ज्‌ कडते ६ । ज (रो बहुत से पाव टोते ६ै। जमर 
भी रेसौ टी रोती दै । यह चमे मे चिपकी रहती दै । जो वहती बारीक होती 


४, उन्हे लीख सहते दै । 
कीड़ं के स्थान। 


(८१) मल या पसोनो खे ष्ोने वाखे कौडे, जिन्दे जू(“या सीख 
कल्हतं ई, कपडो शरीर वालो में रते हे । 

(२) पुरीष या विष्ठाके कोड पक्ताणय मेँ पैदा ₹होतेषट। ये 
बहधा नोचे रहौ रते च्रौर गुदा से काटते डई। 

(३) कफं से होमे वात्ते कौडे.्रामाश्य मे पैदा हीते रौर 
पेट भँ चारा नोर घूमते ई । 





कछमि-रोग-वगन । २३१५ 


(४) सक्तजया खनसे होमे वादे कौडेरक्त वश्रानेवासौ शिरां 
यानसींरसं रसै डै। 


कुमि रोग के कारण । 
- ^ हद 

भौतरके कमि नीचे लिते इए कारणो से पैदा रोते ई'- 

(१) चीर्ण स भोजन करम सै, (२) श्वर रोक मोठा ग्रौर 
खटा भोजन करभे से, ( २) वटौ, रायता, शिखरन प्रति पतक 
पदार्थो के श्रत्यधिक पौने से (४) पिके इए श्रन्न मैदा प्रति 
प्रौर गुड के पदार्थं खानेसे, (५) मिदनतन करभे ९ {६) 
दिनम सोने से, (७) दूध श्रौर मष्ली, दूध श्रौर दशौ, दूष श्रौर 
नमक, दूध श्रौर केला प्रति विरुद भोजन कारमी सै, { र ) उदं 
रीर दरी वगैरः के चियादा खाने वगैर वरैर. कारणों से मनुष्य को 
शरोर मे कोड पैदा ष्टौ जाते इ । 


पुरीषज कुमियों के कारण । 





उद्‌, पिसा अन्न, लड्डू, घेवर प्रति पक्ता, नमकया शुड के वनै 
पदाथं एव शाक श्रादि जियादा खामै चे मन के कौडे पैदा हति ई । 


कफ़ज कमियों के कारण । 


+ नरक ~ 


` मास, उडद, गुड, दूध, दहो, सिरका भरर कांजी प्रभति खाने 
से कफ कौ क्मियां पैदा रोती ई । 


॥ 


„ + रक्तज छमि्योके कारण । 





| # 

, चिरुच भोजन जसे दूध चौर ददौ या दूध श्रौर सलौ प्रभेति 
एक साय श्वाने, जीप शौर राधा वाचा जर ्राधा,पका माग- 
भाजो गवाम प्रति चे षखनकै कौडे दते हे। , 


॥ 


३३६ चिकित्साचन्द्रोदय । 


~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ 


कीडे पटा होने के लकच्तण ! 
~~ ~~~ ------~ ॥ 

जव रौर कै मीतर कौडे पैदा द्रो जाते.ई, तब मनुष्यको ज्वर 

ष्रोता ह, णरीर का रद श्रौर-का-स्रौर हो जाता ३, पैट में 

शूल चलते ह, टय दुखता ई, जी मचलाता &--वमन करने कौ 

इच्छा ोती ह, चकर श्राते हे, भोजन दुरा मालूम ' रोता ह 

रौर दस्त लग जामे ई। इन लक्षणो की होने से जानना'चादियेः, 

कि सोतर कोड वेदा ष्टौ गये ह। बिना कौड पैदा ए ये स्तण 
"नहीं होति । । 


बाहर के कीड़ोँ के विकार 1 


बाद्रर के कौडंसे गांठ, कुसो, दाद, खाज, वोट श्रौर गनमण्ड 
रोग ्ोते इे। 


पुरोपज कमियों के लक्लण 


(पाखानि के कीढे ) 


विष्ठा खे पेदा इष कमि पक्ाणय मेँ जनमती हे ! ये बहुधा 
नीचे ष्टौ रती ड श्रौर गुदाकौी रासे बाहर निकलती §ई । लेकिन 
जवे ये बडुत बट जातो हे, तवच ्रामाणय कौ मरोर जाती है। उस 
समय डकारे श्रौर ष्वासोभें विष्ठया पााने वौ सी बदबू श्राने 
लगती डे। ये कमियाँ बडी, च्छेटो, मोल, मौर, पौनी, सफेद 
शरीर नोलो होती है। दनक पाँच नाम हे -( १) ककोरकः, (२) 
मकेरुक ( २) सौसुरादः ( ४ ) श्रामुलन, रौर ( ५) लेलिद्द । 

जव चे कौडे अपनी राद ष्टेड दूसरी राच्च में जाते इ, वेय नोचे 
लिखि रेग पैदा होते हे "-- { १) पतन्ते दस्त, (२) शूल, (२) 
श्रता, ( ४ ) देहम दुषलापन,( ५.) देच म कठोरता, ( ई ` पाण्डु 
योग, ( ७ ) रोमाच्च, (८ ) मन्दाग्नि, श्रोर (< ) गुडा भँ खुजली "+ 


छएमि-सेग वर्णन । २२७ 


“सुगयुत"मे निखा र -“अयवःवियव, किय्य, चिय्य, गडुपट, सुरव 
मोर्‌ दिसुष--ये सात प्रकार कैकौडे विष्ठामें याविष्ठासे पैदा 
प्येते हे । ये -तौडे खफेट ओर पतक्ते ्टोते डे श्रौर गुदा में दष तर 
काट है कि,त्रादसीका णयैर प्रधर हो जावा ईैग्रौररोरएंःखडेष्धे 
जाते षै। ये गुदा कौ तरफ भौ जाते ह । नमे कुष्ट कीडे पर ्वाले 
भौर कु मोटे रोते इ । 

“रे मोड शूल, मन्दाग्नि, कृल श्रौर पीनिया पैदा करते तथा गोर 
काव्य नाग करते! सुद से पानी भ्राना, असव, द्रोग श्रीर्‌ 
विडपेद-ये उपद्रव भो एनसे होत है! द्रन्टीमें एक प्रकार फ लाल- 
न्नान शौर लम्बे कौडे रोते हे, जिन्ह गिडीये कदे है । इनकी 
रोने मे गुदा मे खुजलौ, शूल, पेट पर श्रफारा, मल फटना रौर 
पाचन-गक्ति का मारा जाना ये उपद्रव दोते ई।“ 

एवा वैयराज लिखते ह, इनमे से एक प्रकार के कीडे वार्त 
षाय तफ लब्धे होते है। वहत जियादा मांस खामी, कच्चा मास 

खाने श्रौर खत्ररका माप खामेसे प्राय पैसे कौड पैदा श्रोते) ये 
स्रीच-सीच कर वारर निकाले जापते इ । 

नोट~-पुरीयज या विष्टा र क्से याहार नली फे सभौ कीटोसे मतत । 

कफ़ज कृमियो के लच्तश्‌ । 
= --*-~ध्4 25 (१ 
कफञ कछमिर्या, आमाशय मे पैदा द्ोरर, पेट मे र रोर घूमतो 
है असल सें ये वदत बड जान परद्ी चारौं श्रीर फिरती ई) 
इनम से कोड मोटी चमडी कौ, कोदरः गिडोये-ञसौ, कोई धान्धक्षे 
अरक्रजेसी जीर कितनी ही कोटौ, बडी चरौर चौहौ पोती हे। 
किरी जा रङ्ग सफेद जौर किसी का ताम्बे-जैसा होता ३1 ध्रन्नादः 


उदरविट, छरटयाद, मद्यगुद, चुख, दर्म, कुसुम मोर सुगन्ध-द्रन 
नामोसे ये सात प्रकार वी ्टोती इ। ति 


इन छयियों से वसन को सौ इच्छा, सुख मे याना चना, श्रन्न 
४३ 


३२८ चिकित्साचन्द्रोदय । 


नी अ वि 


न पचना, श्ररुचि, मूच्छ, वमन, प्यास, अफारा, ज्वर शरीर कौ 
छ्ता--दुबलापन, सूजन, पीनस, लुकास, खाँसी प्रर दीक 
आ्आना प्रश्ति उपद्रव होते ई । 

खश्रुत मे लिखा ई--दम घुष्, महापुष्य, प्रलुन, चिपिट, पिषी- 
लिका भ्रौर दारुण--ये छ. प्रकार के कौडे कफ-कोप से होते ई । 
इनकी रोम हीते ई । सिरपरमभी रोम होति हंश्रोर दुम भी द्टोतो 
डे! ये काले मडलवाले श्रौर बोये इए धान कै भ्रुर कौ तर 
सफेद ' प्रौर पतते होते हे । ये वौडे मल्ना, कान श्रौर तालू को 
खाते तथा रश्राखोकोमौ चाट जातेङहे। ये सिरे रोग, दयक 
रोग, वमन श्रौर जुकाम पैदा. करते ₹ै 


क्तज मियो के लच्तण । 





रक्तज क्षमि या कौड रक्त-बद्धाने वाली भिराश्रोमे रहते कै! ये 
वासक, विना वैर वाक्तेगोल श्रौर ताम्बेषी रद्गके होते है ! कद्वो 
शते वारौक होते ई, कि देखने से भो नरी दौखते। ये रै प्रकार 
कै ्ोते हे। कणाद, रोमविष्व'ख, रोमद्दौप, उदु"खर, भरौरख श्रीर 
मातर इनके ६ नाम डे! ये कीट पैदा करती इ । 

“बुश्ुत" मे लिखा ह - केशीं मे होने वाले, यरो मे ने वातैः 
नाख.नो म दोन वाले श्रौर इने रौ खाने वाजे तथा दतो कै कोड, 
किकि ण, कु्ठज श्रौर परिखपि ये सात प्रकार के कड ( ख.नके मैल 
धने वर. से) खुन सविदा ोते हे । इनमे से कु स्थी माद्रल काले, 
चिकने रौर मोटे भो होति दै । यें रक्तस्थान मे होने वाक्ते विकार-- 
खाज-षुजली, फ़ोडे, फन्सो श्रौर कोट प्रति पैदा करते ई । 

बाहर के कीड के लन 


शरीर के जपर ष्टोम वासी छामिरथां सैल श्रौर परीमे प्रतिस दसी 
शट। इनको जुं श्रौर लौण्ठ कते ह! चे घनै बालो प्रर कय नं रती 





= ^ ~~~ ~ + = ५ ~~ ~ = ~= ~~ ~~~ 


क्तसि-रोग-वणंन । २१ 


^^ ~~~ 








ड) ये श्वमेक पैर वातौ मौर छोट-शोटौ डती है । जद ये होती &, 
व्ल खुजली चलती हे । ये कोट, पिडिका, फुन्सी, गाँठ श्रौर खाज 


पैदा करदेती इे। 
नोट-इन मेँ से वहुत से कीड़ णते द्धे होते ६ कि, बिना खुर्दवीन शीते के दषते 
मी नहीं, इनके पैदा ने से णार्‌ घमीर्‌ के श्रलएव मनेरु पून-खराबी कं वास्‌- 
रक्त, दाद, खाज-लुनल्ली प्रद्धति रोग हो जते ई! यदा सक कि फोदृ दहो 
जाता दै। ५ 
रक्तन कृमि नेसे ज्पर, -यतिसार, यमन, प्यास शौर बेदौगी प्रति कै 
विकार दते ई 1 इधर डाक्टर लोग जो यिपम ज्वरो मेँ कीटो का ्टोना वताते ई, 
यदी चात जान पडती है । धन्य हमारे ्पि-युनियों को, जिन्होनि राजसे तालो 
करोडो वर्प पते इन बातो का पता लशा लिया था । 





“इखाजुख गार्वामे छिपा दै -कीडे तों मे वैदा होते | ये कितने 
हयै प्रकार के होते है । एक रम्ये साप-जैसे दोते है। दूसरे चौडे होते 
है इन को इुवयुटकया ओर कदुदूदाना+ कहते है । तीसरे प्रकार फे कीदे 
छोटे ओर सिर कै कीडो-मैसे होते है । ये बहुधा मिथ्या आदार भीर 
शुदा को भच्छी तरह न धोने से वाकर्को की जतो मे होते ६। 

भमीजानुतिन्य" नामक यूनानी हिकमत के भ्रन्य मे छिपा ४. 
फीडे चार तरद फे द्टोते है -(१) वार यंशु या गज भर ग्वे दे 
है, उन्दं “केचुपः” कहते ट । (२) कदुदू फे वीज जैसे चौदे होते द, नँ 


ॐ दन कौडो को कदृदूदाना इसलिये फते कि ये फीड फददृ या ल्तौकी के 
मीमो जैसे र्यिादार ोतेद। ये कीड वहत लम्वे ्टोते £ मौ णक-प्क 
कीरे मे प्रनेक गुरिया होती ६।ये ध्यातो रेत चिषटे रहते ६ 9, णनेक दस्ता- 
घर दवार से भी पी जगह ष्टी चोऽते । गः किमी दवा से क्ददूदाने गिरते 
भी, तो जग्से नार नरी ्ोति ¡ इनरी बेल घटती नर्यदृतौ ष्टी रतौ द । द्र॑गर 
शीध्रष्टीद्रनका ख्याय नी सिया जाता, तो यनेक मयङ्कर रोग पैदा ष्टो जते । 


३४० यिकविस्ाचन्दोदय । 


पकदूदाना" कते । (३) गोर दति है, आर (४) पतक मीर चे 
होते रै 1 उन्दः “चिचिते” कते दै 1 


कीड़े होने फे ल्श । 

जव ये दते ट, तय होर सूखे रते है भौर रात फे समय छार वहा 
करती है । मेदे के भु"ह पर कुरेदनी सी मालूम होती है भौर भूप दयते 
कै समय वोप उपर को चटते है । ये ऊपर ही फी आतो मे दोति ै। 
कद दानं मौर तीसरे प्रकार के केच से भूप उच्छी चट जाती दै । यै 
कभी-कभी दस्तों मेँ निकटा भी करते द, तथा कुटन ओर अऊर नाम 
की तों मे पैदा दोते दै । चिचने या सुनने वचयोके वहुत पडते है ओर 
नीचे की आतो मे वैदा होते है । इन से गुदा में पुनी चलती दै । 

पक हकीम साहव छिपते हई भौर सच टित है कि, वाज-वाज 
ओका छक्षणों का ठोक प्लान न होने से, अच्छै-मच्छे यै्य र डाक्टर 
मी द्रस रोग का निश्चय नहीं कर सकते ] लोग इस योग को मामूली 
समते है, पर वास्तव मेँ यद रोग मामूली नदीं । इस से ष्गी, दैजा 
आर पागठपन प्रति मयद्भुर रोग पैदा रोते दै, अजीर्ण से हैजा प्रभृति 
शेग पैदा होति रै ओर अजीर्ण से छमिसेग भी वैदाष्टोतादहै। अत 
` अजीर्णं से वचना चाहिये । 

नोट--हमार युरेद मे भी इृमिनेग कौ पैदायम श्यजीण्‌' ते क्ििपी द मौर 
यही चजट दै कि, ‹सायय निदान-कन्त चे छमिसेग को ्रजीणं रोग क बाद 


लिखा दहै रौर पाया पीलिमे को इसफे याद लिखा हे, क्योकि कृमिरोग भी 
पीरियके कारणोमेसे एकर . 
6 १ € +^ 
` डाक्टर मत सखे कृमि सेम 
डाकड्पी मत से कृमि रम । { 
& ~ ~~ <^ < < -<- -ल- + > 44" ८ र €~ ~> 69 
डाकृटसों ॐ मत्त से मनुष्यो भीतर सातं तर्के की होते दै, 
जिनमें से चार तरह दे वेट ने जीर तीन तसह के ठोख दोतते है , पर 
खसदः मेँ तीन चर फे कीडे हत देखे जते है - 


छमि-सेम-व्णेन । ३४१ 
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( १) केचुएकी तस्दे कीडे पचसे चौदह इञ्च तक रम्मे होते है । 
रग क्ुछ-कठ पीटा होता है 1 इनके होने से चेदा पीटा पड जाता है, 
नीद कम आती है, भूल कम लगती है, पेट बढ जाता है, पेट मेँ दर्द ला 
होता है, दस्त तं पच आता ओर प्यास जोश्से छगती है । इनको 
(लाज शयन्ड वमं स" कते है । 

(२) चरने कीडे होते है + ये खत जैसे पतर ओर आध अशुल लम्बे 
रोति है । थोडे से होते ई, तव तो छु विशेष कषर नही होता, पर वद्र जने 
से ववासीर, गी, कम्प ओर कचि निकठने का सोग दहो जाता है | दनको 
^स्माखथेड वम्सं” कदते रै । 

(३ ) कदुदूदाने दोते दै । ये कीडे मलग-गलग होते दै । जव सव 
मिक जाति है, तय एक पाच गन्न खम्बा जीच यन जाता है | इनके होमे 
से जटराभि मन्दी हो जाती दहै, इसी से भूख कम टगनी ओर शरीर 
रूपा हो जाता रै । इनको “सीयवस्सं"” कदते द । 


कीडे पदा होनेके कारण । 
शने पैदा ्टोने का कारण हूत दी जियादामीटा पाना भौर सदे 
गदे वासी भोजन करना है । 


नोपदे मिश चिलानो चाहिये, जिम से कीड पक पगष्ठ क्टूढ्ष्ो जय “ 
हममे वाद दही मे कमला या करौला सिताना चाद्ये । इस ते ये'मर जाते । 
भर जामे पर, इनगो श्चरणडी के तेल या तारपीन के तेल का शलात् देकर मिसाल देना 
चाद्ये । 

वै्यर-मत ते, यायविदङ्ग का चू. चढत फे साय चाना मोर्‌ उपर से यायदि- 
ण्ञ्नकाकाड़ा पिलाना ्रच्डाड! युढभ क्यीला मिलाकर मी देतेदै। कमीला 
रौर पाययिरन्न दस रोग कप ्रष्डी द्वाद । 


२४२ चिकित्साचन्द्रोदय । 


~^ ~ च ज ~ ~ ~ ज~ न च वनज 


४1 
‰ छृमिरोग की चिकितामें 1 
4 याद रखने योग्य वाते । । ¦ 
4544 
(८१) अगर वैको रोगो क चन्दर कोड मालूम शो , तो पदलै 
वद्र रोगीको स्नेहन करव श्नौर फिर “सुरसादि गणे पकाये इए 
घोसे से वमन करावे । फिर सेल नुसखे सेवन कराकर शुक्लाव करावे 1, 
इसके बाद जो, वैर, कुलधी श्नौर बायविडद्न से सिद किये स्ने श्रौर 
लवण कषे अस्थापन वस्ति करे । जव रोगौ शद हो जाय, उसे निवाये 
पानी से स्नान करा कर, कमिनाशक भोजन लावै, श्रौर फिर 
बिडद्ग मादि से सिद्ध किये हए स्मेह उ ्रनुवासन वस्ति करे यद 
विधि “सुश्रुतः; मे लिखैौ ई । 

(२) सुयुतमेंरौ लिखा ड, सिर, दय, नाक, सु ग्रौर 
त्रंखों में हो जानेवाक्ते कभियो को, वैय विशेष कर ग्रज्ञन, नस्य श्रौर 
श्रयपीड दिखे श्नारास करे! जेषे, घोडेकौ सीदकी सखा- 
करउसमं बायविद्गके काकी भावना दे चौर उसे फिर सुखा । 
इसके बाद उस सोद को पोसकर, उसका प्रधमन नस्य दे, यानौ उषे 
वागक्न कौ भोगनौ दारा नाकः मे फदे। . 

(५) ब।लकौं का इलाज करते समय वैयको इस बात कौ जांच 
श्रवश्य कर लेनो चाद्ये, कि पैट में कोडे तो नरीं पड गये । कोषे 
पडनेसे बालक अभी सू पीता ड, डाल उेता ह । उस दशा नै, विना 
कछृमिसेग आराम ए, कृय वन्द नद्धौ रोती जर ज्वर भी नरीं 
उतरता । श्रगर कौडोंका वदम ठो चीर लच्ठ मिले, तो बालक को 
दवा खिन्नानी श्रीर उख कौ गुदामें सौ लगानी चाद्ये । 

(€ ) नित्य कटु श्रौर तिक्त यानौ चरपर श्रौर कडके पटार्थं( का 
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भोजन्‌ कछमिरोग भँ हितकारौ ई । ससे छिना होते, रुचि बटती 
शरीर श्रगिरीमर रोतीरहे, अतः पद्यको ग्रपमे रोगी कोष्षेरी 
पदाधं वताने चादधिये । 

{ २) रोम-पक्तियोर होनेवाक्ते कौटोंका इना वैय षनद्रलुप या 
गंज रोगकौ तरद श्रौर दांतोको खामैवा्ते कौडोका इलाज दरति 
सगो कोना करनेवालो विधियो से करे। रक्तन कमिरयोकां इलाज कोठ 
मे लिखी विधि से करे, परन्तु ५सुरसादि गण" का प्रयोगतो सभी 
तरह के कमिों के नाशार्थं विचार-पूर्वकं करे । जे दाद, खाज, 
पामा, कच्छू, विचचिं का, चम॑दल ओर कोढ ये खन रोग षुन में 
कड होमे से चमडे पर होते हे । इन कै नाण करमे क निए, वैय लेप 
लगाते सर श्रौपरधिर्यां पिनाते इ । जैमे कूट, बायविडद्ग, पमार, दल्दो, 
सेधानोन शर सरसी--दन सव को नोदू के रस में पोखकर, दाद पर 
लगाम से दाद कै कौडे मर जाते भीर दाद तथा कोट आ्रारामद्ध 
जाते डहे। 

रोमो कौ जडो म रने वान्ता खून, पित्त के साथ कुपित ीकर, 
रोमोंको गिरादेता डा फिर रुधिर के साथ मिलकर, कफ रोम-वूपी 
कौ सोक देता, द्र से फिर रोम पैदा नही दोते। दसौको म्न््र- 
सुप, खानित्य श्रौर रज्या कते € । साधारण सोग ग्न कते ह । 
ष्रन बालो था रोमों कौ जडो में कड पदा होकर गचन कर देते ई । 
श्रमो से सुुतने कष्ठा है कि, रोम-पक्तियों भे हीने वासे कौडो का 
द्लाज इन्द्रु था गच्च रोग कौ तरह करना चादिधे। जैसे , द्ाथी- 
दौत कती मस्म, बकर का दूध जोर रसौव--दन तीनो का लेप करने 
शे टाथ कौ च्येलौ ममी बान पदा जाते हे, यानीष्टस क्षेप 
से रीगनाथक्र कौडे मर जाते ड प्रौर वाल जमन नगते है । 

नोर~नस्य, प्रधमन मौर श्रयपीद--इन तीनों का मतल अगर आनना ई, तो 
+"विकिस्साचन्द्रोदय" प्रथम माग के ६ दे एके नं २०४२०५८ तर्‌ देपिमर । 


(7 





8४६ चिकिव्छाचन्द्रोदय । 
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१ तोक्ते “पुराना गुड" भिल्लाकर पो से कोटे कै सारे कौडेनष्टष्टौ 
जाति हे । परौक्तित इ! & 
मोट--्रवप्यन रौर गुड को भिलाकर खाने श्रौर ऊषर से बासी जल पीने से 
भी ललाम रोता, 
( ११) नीम कै पत्ती के रसभ “णद” मिलाकर पीने से कमि- 
रोगनष्ट ष्टी जाताई। 
( १९) ढाका क्षे पत्तो कै रस सें “गढ” डालकर पीने से छमि 
रोग नष्टो जाता र । 
(१२) धतूरे का रष पौनेसे छमिरोग नष्टो जाता ई) 
मोट--धतरफे रसम शहद मिलाकर पीनेते श्यवर्य लाम होता रै } परीक्ित दै । 
( ९४) सूसाकानीक पत्तोंको पौसकर, गद के अाटेभें मिलाकर, 
परियों बना लो भौर उन्हे खात्रो । ऊपर से “सौवीर नामक कोजो" 
पीजो। इस तरह करने से सव तरह के कौडे नष्टो जाते दै। 
(१५) ठाकक मोजो कै सरसम “शहद” मिला कर पौनैवे छमि 
रोगन्ट हो जाताद्। 


द कैः वीजो के कटक मे गरहद्‌ मिलाकर पीने सेमी कीढे नाशो 
जाति); 


( १६) दाकक्ते बौज ५ माओ “छा” में पौसकर पौनेसे छनिरोग 
मष्ट छो जाता ह । परोक्त ड । 
णोट-चौजो को सिल पर महीन पीस कर दाच्च मे मिला सेना चाहिये । 
( १७) बायबिडद्ग का चूण ५ मागे एक तोके शतं भिना कर 
चाटनै से छासि नट डो जाते डे । परौकित इ 1 
(८) स्रादिगण की श्रीषध्ं को कूट पीस श्छन वार चुं 
बना सो च्रौर्‌ "श्ट" मं भिनाकर चाटो ! इससे कमि रोग निश्चय 
दी नाणष्टोजाताशैा खशुतने कमि रोग पर “सुरस्रादिगण" को 
प्रौपधियों कौ बडी तारोफ लिखी डे! 
{ १८ ) सोढ, सिर्च, पीपल, ष्ररड, वडा, रामना, इन्द्रजौ.गोम 


८ न = + 
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कछमि-रोग-वर्णन। ३४७ 





वौ छल, निशोथ, वच, प्रीर सैरसार-ष्न ग्यारह दवान्नो का काटा 
“गो सूत्र" भे मिलाकर पौमे से छमियों कौ कोटि भौ फौरन नागद्ो 
जातौ ₹। पर कम रे कम १९ दिन पिलाना चाद्ये! पेनतित ₹ै। 


"व्ैदयय-जोवन"नं लिखा ३ .-- 


भिरटुचरिफलाकलिङ्गनिम्ब, चिददु्षापदिरोद्धव कषाय । 
पुमू्रसमन्वितो निपीत , ृमिकोटीरपि हन्ति परगतोऽयम्‌ ॥ 


(२० } ३ मापे कमौला € तोक्ते पुराने गुड में मिना कर,३ दिन 
तक, सेवन करभे पेट फ सव कौोडे न्ट हो जाते इई । परौकछित ३ । 

नोरे--कयीला ६ माद्रे भी दिया जाता ६ । 

(२१) खजुर के पत्ते टो तोले लेकर, डेढ पाव जलमे काटा 
नाश्नो । जन आ्आाघपाव जल रह जाय, उतार करान लोग्रीर 
२४ घण्टी तक रा रहने टो । द्रषरे दिन उस वासौ काटे मे € 
मागे “शद्‌” डान कर पीश्रो । इस तरह ७ टिन तकं यरी काढा 
पीने के भयद्वर कमि भो नट छो जाते हे। परोलित ई 1 

नोट--लजूर कौ जड का नरम गृद्धा खाने से भी कीढ मर जते । 

८२२ ) कच्ची सुपासो मीठे नौबुके रसमें८ घण्टे तकघीट कार 
पीने के दारुण क्षमि भी नट चो जाते इ । परोक्त ३ 1 

(२२) पकी खजुर १ छरटाक खार, ऊपर चै टी जमी नोच 
चृखने से मल के मारे कौडे नष्ट घौ जाते ई। 

(२४) वायविडद्गकते कारे मे वायविडद़ का चूर्ण सिनाकर पीने 
से कछभिरोग रौर कछषमिसरेगसे इएरीगो काना ष्ौता र) 

(२५ ) बायवबिडक्ग, टाका कै वोज श्रीर इन्द्रनो-दनओ मद्रीन 
पोसकर वणं कर न्यो 1 इसमे मै र से ई मायेतन्न चण “वाड मिना 
कर वामे से छमिरोग नष्ट दो जाता &। 

(२६ ) नीषु फ परत्तोका रख गर्द सिनाकर पीनसे पेट क कोटे 
मर जाते) 
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(२७) सुराखानौ भ्रजवायन पान मे खाने या नोम के पत्तों का 
रस पोने से कौडे नाण हो जाते ई। कदा हे,-- , 

पारसीकां यवानी छु पर्णेन मह भत्तयेत्‌ । 
कृमिजाल निहा पीतो निम्परसोऽथवा ॥ 

( २८) खुरासानी अजवायन में सेधानोन मिलाकर रोक मेरे 
खाने से छमिरोग, त्रजौणं रौर श्रामवात रोग नष्ट री जाते हे । 
परीननित डे) 

(२ ) तितौ के बौजो का चुं माठे या कवचे नारियल कै 
पानौ के साध पनरे क्मिरोग नष्ट हो जाते हे । 

( २०) दद्धी भँ कमीला मिलाकर खिलाने से सव तर्के वौड 
नष्टौ जाते ड। 

(२१) पले रोगी को भिटा खिला दो, इससे कौडे इक्षटे हो 
जायगे। इख के बाद गुडे या दीम कमीला खिलादो। इससे 
कौडे मर जायगी । शेष सँ अरण्डो का तेल ४ तोसे चीर तारपीन का 
तैल १० र्द गरम दूधमे मिलाकर या रे हौ पिला दो । सव कौडे 
निकल जायय 1 परोक्ित ई । । 

, (३२) बक्श्रजमोरवायबिडद्ग, टाकके बोज,कचुर जौर सलींग,-- 
ये सवर एक-एक तोल्ते लो , भ्रौर सोढ ३ तोले लो! पौषे पौस कूट कर 
चुणए नालो । इसमें सेरेसे६ माणे तक ण्णः, गरम जल क 
साध, लेने कौडे १०० तरह से निकले &ं । 1 

(३३ ) विजौरे कौ जड, लसन, निशोथ, त्रजमोद मौर नीम 
पत्ते--दइन सव वो वरायर-बरावर लेकर, “गोसूल्" मे पौसकर पने 
भि नष्ट री जाति इ । 

(३४) ढाक के बीज कौर त्रजवायन--टोनो कौ पीखकर खान 

से छमिसेग नट षो जाता दै। ~ 

(२५) कचृर का रस पीमे से कमि-रोग श्रारम रो जाता ई । 
परेचिवङै। 
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नोट-श्चूरके कन्दकी चरफत्तियो की माला गजञेमे पहननेते भी कमिरोग श्राराम 
ष्टो जाता है! शरगर दोनों काम स्थि जार्थं तव तो फहना टी क्या ! 


( ३६) कालेलीरेका चुण' “गद” मँ मिलाकर लेनेसे कमि मर 
जी ई । परोक्षित ई । 

( २७ ) कमला, वायविडद्ग, करजकी गिरी, पित्तपापडेकफे मौज, 
किरमानी चरजवायन--घ्रको वराबर-जराबर लेकर, पोस कूट कर 
षछानसो त्रौर घ्रन्दाक्ञ का “पुराना गुड" मिनाकर तौन-तोन माणे 
कौ गोलियां बना लो। 

सेवनविधि--सवेरे-भाम एक-एक गोली ताक्ञा पानी फे साथ 
ग्वा्रो । दूसरे दिन उवास इए भअ्रण्डीके तेल" का लुलाव लो । ष्रस 
तर वासने से र तरह क कौडे दस्ती दारा निकन जा्येग । इस 
भाद, डेट मागे “बायविडद्ग का चुं" श्ट मेँ मिलाकर, ११दिन 
खाभै खे फिर कौडेपिटान हींग! परौक्तिति ३) 

(३८ ) पत्लाश का पित्तपापडा २ रत्ती के ६ रन्तौ तक, रोन 
तीन दीन तक, रात को सेवन करने ग्रौर चौये दिन “अररक तेल" 
का जुलाव लिने खे वौडे निकल जानै हे! परौचित ₹ै। 

(२८) श्वरष्डीकेतेनमे गोमूत्र सिनाकर पौमी से पेटके रोग 
प्रर कौडे नाश हही जाते हे। 

(४० ) नारियल की दारौ पानी मे श्रौटाकर, सवैर री, खासी 
पिट भे, पीने खे कमि मर जाते हे । 

(४१) नसे पत्तोंको मीटे तेन में प्रकानो मरौर छानकर 
रख नो। इस तेन के मनने मे बदरो कोड ज नोक श्रादि मष्ट दो 
जापि हं इम को ख-धने चौर कानो मं डालमे से माये के कडि नष्ट 

श्रौ जाते ₹ईे। 

( ४२ ) श्रजवाद्रन, कचरी श्रौग सेधानोन-पोमकर फाँकने शरीर 
ऊपर से सिरवा या कांजो पीने ३ पेट क्ते कौडे मर जाति ईइ 

८४३२) कद दाने नोन कौ दामे) नुनियाका साग रोज्ञ बनाकर 
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खा्रो मौर चौधे दिन “रण्डे तैलभें गोमूत्र" मिलाकर पोश्रो । 
इस तरद करने से कद्‌.दाने न्ट दी जार्येग । 

नोट-कट्‌ दाने बडी कठिना से न होते है। इस रोगौ को गुड, इद्‌, मद्‌, 
मास, कचा न्न, मटर की फली, रे चने, दृध, बहुत पटा, गरिष्ट भोजन चनौर 
तीच पदार्थो से बवना चाहिये 1 “'हिज्ञा् चूर्ण” तीन-तीन मप्र दोनो भोभनके 
समय साना चाहिये 1 

(४४) इन्द्रायणकौ जड, पानी साथ, चन्दन कौ तरद धिपकर, 
गुदा कै बाष्टर-भीतर लगाने से गुद्‌1 वौ सूजन, खुजली श्रौर लला 
श्रादि स।रौ शिकायतें रफा हो जाती ई । परोकठित ई । 

(४५) चिरायता, दन्ती, हेड, बरडा, त्रामला, विशाला, निशी 
इल्दी,दारुदल्दौ,वायविडद्धभ्चौते कौ जडी छाल शरोर पलाशे बीज 
--इन सब को वरावर-बराबर सेकर काढा ननाग्नो श्रौर पश्र \ इम्‌ 
काटे से ज्वर ्रौर वमन श्रादि सदिति क्रमियोग नाश छो जायमा। 

(४६) दिला श्रा कवीला, पलाश कव कीज, सुरानी बायरविड्ब्न 
सरीर सेधानोन-स्को वरावर-जरावर लेकर,कूट पीस कान करःचुगो 
करलो। माता चे मारे तक्र । अनुपान गरम जन । इस चूं 
मे गुदा कै कौगैडे निकल लातत ह । 

(४७) छिला हुश्रा कवोला दरी मे सिलाकर खाने से कमि गिर 
जाते हं 1 कबौला ३ माथे सेना चाच्धिये । 

नोट-दही नष्टो यालेनानष्ो, तो दते गरम जलतेभीेसक्तेष्टो!दौ 
तीन दिने ध्यारामं हो जाता अ) 

(धत) सिरस कौ च्छल एक तोना लेकर, च्राठ छर्टकं जल म 
श्रीयच्रो, श्रावं भाग जन र्नं पर उतार करसलचछानलौज्रौर 
#ैजात्रो। इख काटेखे सूजन सदधिते छि रोग नाण शो जाता ३ । 

(४९) ससन्द्र-फलका जपरका ज॑जान छटा कर, सात-सात दिन 
“वकरो के दूष चौर सूत" में ञे भिगोनोश्रोर सुष्वालो। फिर 
उसो “्हीग^" के माध छमिगोगी को दो! प्रवण्यर लाभ चौगा। 


कमि-रोग-वन २५१ 


(५०) दी माणे नोसादर वौ" मे मिलाकर पिना से नारूया 
बाला नाण दहो जाता ई । 
सोट-भारू ऋ सूजन पर नोसादर फा तेप करना चाहिये । 


(५९) श्रनारकौ छान का काढ़ा, चार चाम भर तिन के तेनमें 
मिलाकर, ३ दिन बरावर, पीने से सव कौडे निकल जापी ई । परौ- 
नित ३। 

(५२) सवर रहौ उठकर पट्टने “गुड” षान, फिर कु दैर वादं 
वासी जन मै "'सुरासानो श्रजवायन" पोस कर पौलो। इस विधिसे 
को छ खव कीडे मर जाते ह । परौचित §। 

(४५३) खे श्रनार कै ठन्न कौ छाल श्रौर उसवौ जड--द्रम रनों 
का कादा पीने से कीडेमर जाते श्रौर दस्तोकै साथ निकन 
जपति ई। 

मोर-- गरम मिजाज वति फो गरम दवा कमौ न देनी चाये । उफ सिये 
ऊपर की दवा उत्तम है । अगर रोगो दया पीना न चादि, तो हुकना या शाफां करना 
चहिये । श्यगर यह भी नष्टो स्के, तो नीचे फे लेप करने चाष्ठिये । 

(५४) सिमाकः, भकाकिया ग्रौगर गिल्े मखतूमको “अराव पौष 
कार, पैट पर सेप करना चाच्धिये। श्रथवा कडवे बादाम, कमला; 
तुरफर, कित्र रौर करम्ब को “सिरक“म पौसकर, पैट पर सैष करना 
चाद्दिए। ये नुस दिकसत के रै । 

(५५) शद पारा, शड गन्धक, लोद्रघार, कासीमिर्च, शर मीश 
तैनिय^ घाय के फल्‌, छरडः वडा, आमना, सीट, नागरमोथा, 
रसौत, सीट, भिचे पीपर, नागरमोथा, पाठा, मत्रवाला भौर बेन 
गित्तै-षव को बरादर-वरावर लेकर, भांगरेके रस में भावना देकर, 
गीली चना लो। ये गोलियां सव वरद के छ्मिरोग नाश करती ₹। 
परोचित हे। 

, नोट-ये गोलियां णऊ दूस वैय महाशय की परीक्षित द । च 
(५६) सवेरेछो उठकर पद्रसे गुड" खाभ्नो इमे बाद ""तेजपात 


२५२ चिकिलाचन्द्रोटय। 


^ ~~~ ~+ ~ ~~~ 





न~~ 


शरोर ग्रजवायन का चु" फांककर वामो पानौ प्रो । दस पेट वे 
कौडे गिर जाते ह । परोनतित € । 


(५७) इन्द्रायण की जड श्रौर कालों पीखकर सेयन करणे 
से क्भि-रोग नाश ष्टो जाता ई। 


(५८) नागरमोथा, सूसाकानी कै फल, देवदारु श्रौर सर्जने 
कै काटेमे “वोपल श्रौर वायविडद्रके कल" को भिलाकर सेवन करने 
से गुदा श्रौर लिद्ग दोनो मार्गौ से प्रत्त हए वदत दिनोके कौडे'श्रौर 
उनसेद्एरोगनष्टरो जातेद। 


(५६) कडवे नीम के पत्ते च्रौर रीग मिलाकर खानेसे क्सिरोग 
नाश रो जाता रई] 


(६०) कंडवे नम के पत्ते पौस-पोखकर सेप करणे से नरश 
आराम श्रो जाता हे। परोचित ह। 


-(६१) कडवे परवल कै पन्ते १ तोके श्रौर धनिया १ तोर-दोनों 
को रातक्षे समय ९ पाव जलम भिमो दौ 1 सवैर छानकर भ्रौर “शरद” 
मिना कर, दिनमे३ वार, नित्य पमे से छसि-रोगम आराम ष्टो 
जाता हे। 


(६२) श्णुड पाराएद गन्धक, शद श्रभ्रकभस्म, द लोहार शरीर 
ड मैनसिश,--इन सबको बरावर-बरावर सो श्रौर धाय के फुल, 
षरड, वरडा, श्रारला, पठानो लोध, वायविडद्ग, द्द च्रौर दार- 
ष्दर्दौ--इन की भौ बरावर-जराबर लेकर पीस कूट कर छान लो । 
सब को मिलाकर सात वार “्रदरखके रस" भे भावना दो । इस कं 
बाद मसाले को खरल म डालकर ^निफल्ते का रस" दे-देकर घोटो 
श्रौर चने-समान भीलियां बनाली । सवैरे री एक मोली रोक खाने से 
सन तर ऊ छमि नट दौ जास ईं 1 


मोर~-ग्रह जुसप् एक कैच मलेदय अपना श्राजमुदा लिखते । दमने ्माजतक 
वहीं श्चपनमाया 1 


कछसि-रोग-वरणैन । ३५; 


वासकोके कृमि येम की चिकित्सा । 


-----् 


छमि-रोग बडे छोटे सवक होता ड, पर बच्चो को गियादा श्रोता 
ई । गकर बालकौ कै दस्तो में कौडे क्र श्राते & । सका कार 
वालको को प्रधि दूध पिलानायाद्रधका दूषित हीना §। जो 
मद्रतारै भयो या गरिष्ट भोजन करतो उन बदली वमी) रतो 
ई, दसौसे उनो वच्च को छभिरोग क्रियादा होता ई! ोे-ष्टोे 
वाको कौ नाङ-प्यार में नासम माता-पिता लष्ड्ःबरफी या रेसो 
ष्टी चरीं वहत खिनाते €, इसलिये वरस उट. वरम से ऊपरक 
बालको की भो कमिरेग होता इ! 

कौडो ते काटने से वाल्लक्तो को बर तकलीफ होती द्े। दिन- 
भर उनका हाय गन्द जगह मे रहता ह । समिष्टोते रीतैमांको 
हैरान करमे नगते ष्टं । हक्तार तरसे राजी करने प्रर भो-गको नरी 
शते । € कले १? कोडे खाते हे । कौोके मारे सोय हए वानकचौक 
प्रडते श्रौर रोने लगते ई । उनकौ गुदा कारगन्लान द्री जाता 
&, गुदा खज जातो ई, दस्त रोने लगते हे, पेट में दर्द होता ई, शरीर 
पला य। सफोद पड जाता तथा दुबला ही जाता दै । बचे दूध पोते 
ष्म वमन कर देर ई, प्यास ट जातो ड, ज्वर चटा रता डे । एसे 
कमित्तोगवाले चालकींको वमन या कृय, विना छऊमिरोग नाग्रक 
उपाय वि, ज्ञास दवान्नौं मे भो नरी मिरी । 

(६) प्याज का रस पिना से बालके के पेटके कीटे प्रौर यदध 
चामो-वे खय आराम ष्ठी जापि हे । परन्ति ₹हे। ( 

मोट--प्याप्‌ कारसल्तगाने से डाक राटा श्राराम्‌ हा जताद्। 

(६४) शररम्ड कै पत्ती का स्स, तीन दिन तक, वानका को 
श॒दा ओं नाने स, चुवै-कीडे मर जाते इ । परोधित ई । 

(६५) धतूरे कै पत्ती का खरस, र दिन चक, यास्क को गुद्धाभे 
म्नगाने से श्ु्े-कीडे नाण परौ जात्‌ ई! पेचिव ३। 

४ 


~^ ^ ~~~ ~ ~ 
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(६&) घमीरा के पत्ती का खरस, ३ दिन तक, बालक कौ गुदा 
मे लगामे से चुते-कौडे मर आते ई । 

(६७) घमीरा के पत्तो का रस, धूर वो पत्तों का रस रौर बगला 
यानो का रस, सीन-तीन मागे लेकर, खव को मिला कर, दिन मेँ 
३ दफा, नित्य, सीन रोक्त तक, वालक की शुदा में शरंय॒सी से लगाने 
शे सारे कौड बाहर निकल श्राते &। 

(द) मंदो ओर मोम मिलाकर वत्ती बनाभ्रो ्रीर उसका 
श्फा करो । फिर थोडी देर बाद चिराग चै बालक कौ गुदा देखो । 
जो कडा गुदा के किनारे पर आ गया हो,उसे मोचने से पकड कर 
खीच सी । 

(६८) जैतून का कच्चा तल गुटा मे लगाने से बालकों क कौड 
मर जाते ई । ॥ 

नोध-जेतून का तेल पाने से भी कीरो का नाण होता दै 1 

(७०) मण्डुरभ् श्रौर वायबिडद्ग का चुं, बरावर-वराबर लेकर, 

णदद्‌"के साय चटानसे बालको कै कीडे निकल जाते हे । परोचित ६1 

(७९) पलाश कौ पित्तयायडे को उवाल कार, गुदा में पिचकारे 
मारने 8 खत श कौडे निकल पडते ह । परौलित दे । # 

(७२) कौच कौ जड पानौ से चिस कर पिलाने या कौच कै अदर 

छाद्धरे पिलाने से वालक के पेट के कोडे नाग ष जाते ई । परौचित है। 
नोर--्रण्ड के पततो का रस मी यदि पिलाया जाय तो पेट के कीटे निश्चयी 
मर जें ! अगर इस र मे जरा सी हीग भी मिला दे, तो श्यौर सी अच्छा टो 
(७९) आपे माथे या एक मागे कवैीस्ते को श्राधो छक जल 
मेश्रौटाली। श्राठ्वां भाग जनल रहने पर उतार करद्ान लो.जओौर 
वालक को प्लिादी। इससे चुन्ने गिर जार्येगी। 


नोट-{१) छकरोधिका रस ३ मपरे पिलाने से भी वालक फे कीडं गिर जते ह । 
मोर--(ग) श्राघी रत्ती ते २ सती तरु यूता, मि वृ्में धिसकर, रोज ष्ठाने 
सै बालको मिन-सेग या पेटफा सेग न्दी होता ! 
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(७४ ) गिलीय श्रौर मैखिया गूगल “अरर्ड के पर्तवौ रसे 
धि कर, पैट पर केप करमे से वानकों की पैट क फौई नष्ट हो जात 
ईं । परोत्तित है) 


ध 
{बाहर के कीड़ों की चिकित्सा 
4“ प्ण पट पट रट 
ङ, सीख, नारूःदातों के कीड़े ओर रोमों 
के कीड़ों का इलाज । 


(७५ ) इन्द्रायग के पके फन का घीडा सा गूढा लेकर, लोकी 
वर्तन में रख कर, श्राग पर गरम करो, जन धूर्थां निकलने लगे, उसे 
कौडेवाने दतिया दाढ मे लगनैटो। इष धूनौ से कौडा तुरन्त 
पछी मर जायगा} पररौचितं ३1 

(८७६ ) बायबिडद्ग को छोटी चिलम मे रख कर, जयर से याफ 
जलते कोयसे या द्गार रखकरुतम्बाकूं कौ तर पौत्रौ । इख उधाय 
से दांतोंक्षे वौडे मर जार्यगे ज्रौर मुँह खराब जलं निकल कार दांत- 
दाढौ का दद मिट जायगा 1 परेनित § । 

(७७) दात या दाड के कौं के खाये इए शद में “कपूर” का 
टुकड़ा र्न से दांव या दाट के कौडे तत्काल मर जाते ई । 

(८) कड तोर" का पिखा दुश्रा चुं कागकतमे रख, सुरुट सौ 
वना सी भौर दियाषलाईटिखा कर सिगरेट कौ तरद पीग्रो । दरसये 
दानीं के कौडे मर जायेरीं । परोचित ई । 

(७८) कंडे परवल के पत्तों का रस लगाने चे वाल जल्दी श्रा 
जाते दे , यानी इन्द्रु या गज नाग षोता & । पचित ई । 

(८०) रौढे के पत्तो से खिर फो घोकर, करज का तेन, नीवू का 
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रस श्रौर कडवे कौय के वीजो का तेल मिलाकर सिरर लगाम सै 
ग॑ज्रोग आराम द्रो जाता ३। 

(८१ धतूरे के पत्तो कै रस में “पारा” खरल कारकै, सिरमे नगान 

सज्‌" नष्ट छो जातो ईे। 
रतेन ण समायुक्तो रसो धत्ूरपतज ॥ 
साम्यृलपव्रनोवाऽपि विलिप्तो य कनाणन ॥ 

(८२) पानके रस म पारा खरल करके सिर में नगानेसेभोजु 
मष्टष्टो जाती इई] 

(८९) कोद के फुल, बायविडद्ठ, कलिहारी, भिनावे, खस, लो- 
वान, रल चीर मैनफल--इन खव को मिलाकर, आराग पर डालकर 
धूप देने से मच्छर भाग जाते इ । खाट में धूनो देने से खटमल दूर 
हो जातेडे। शरोर भें खेहने से णरेर मरौर कपडो कौज नष्ट 
जाती हे। । ५ 

(८०) मंजीट को कांजो मे घस कर लेप करने से जूए नष्टौ 
जातो इ। 

(८५) शिलारस को “गोमूत्र^मे पौस कर लेय करने से जुएं मष्ट 
ष्ठो जाती §। ॥ 

(८६) मेनसिल को “कडवे तैल" मे पीख कर रौप करनेसे जु नष्ट 
ष्ठो जाती ३। । 

(८७) लाख, भिनावै, यवास, सफेद श्परालिता, ्रज्ुन के फल 
शरोर श्रल्ुन को फल, रान, नायचिडद्ग श्रौर गूगल--द्रन सब कौ धूप 
अनाकरः घरमे धून देने खे सपे, चृहे, ङस, घन, मच्छर श्रौर खट 
मल भाम जाते ड । । = 

(८८) बायनिडद्, सैनसिन ओर गन्धक--इन तीनीं की जन की, 

साथ पीकर सुगटी बनालो! फिर गोद्ूत गौर कोडवे कीन के 
साथ, तन बनाने कै कायदे खे, केन पकानो। इस तेन से खव तर्च 
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कौज, रौर रोख नाशष्टोजातोदे, इस तेल को “बिडद्तेल" 
कष्ठते दे ! परोचतित ई । । 

(८९) धतूरे के पत्तो के कल ( लुणदौ ) या धतूरो क पत्तों षे 
रस कै साथ पकाये इए तेन कौ मालि करम से चण-भरमें जर 
मष्ट ठो जाती ई । परोक्तित हे) 


(८०) रुन कै फूल, वायविङद्ग, जनपौपन, मोम, चन्दन, राल, 
खस, कूट श्रीर भिलावा,--द्नकौ धूनो देने से मच्छर रौर कौड 
नाण द्धो जाते §। 

(८१) धतूरे कै पत्तो के रस मे “कपूर” मिलाकर सिग में लेप करने 
केखिरकौजूँ न्टष्ीजातीदे। 


मोटय के पत्ते न होने पर, पानो के रस मे कपूर मिलाकर तेप करने से भी 
उतना टी लाम होता दै, 


(९२) काली बेन के पत्तो का रख, कपूर श्रौर योडा जन मिला 
कर रातको बालोंमेंलगादो जीर ऊपरस दसी कै पत्ते बाध टो। 
सवेरे हो सब जूं मर जार्यै । ग 


नोट-यह वेल प्राय भादि रौर वादों पर होती दै । इसकैः पतते इन? 
प्रणड के पत्तो से मिलते । भ्राकार भे प्राय दोनो के पत्ते एकमे होते 1 केवल 
सम्या मे फाल वेल फे पत्ते ऊद यदे ते । 


(८.३) कसौटी के पत्ते कांजी मे पौसकर लेप करनेसे टाप्र श्रौर 
कीढट श्राराम रोते ड) 

(८.४) कंडवे नीम के पत्ते जलाकर राख कस्लो। उस राको 
मीरे तेल मे मिलाकर सुजनो कै सयान पर नगाच्रो । खननी माण 
ष्टो जायमैी। 

(८.५) कवे नोम के पत्तों के उवाे ए पानी में रोल खान 
करने, उस के पत्ती का रस निकान कर रों पोनेथा गायक दूष 
मँ पत्ते पीसकर पोने से २ मासमे भयद्वर रक्तपित्त शौर कोट श्रायम 
षो लाते ई मगररातको कडवै नीम ङे ठक्तक्तं नोचेष्ठो भोनागीर 
प्य सेव करना मी आवग्यक इ । परोच्तित ₹ 1 


3 


। 
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(८६) कड नीमो ताज्ना निबौसो खाने भो क्मिरोग आ्राराम 
षो जाता ई । परोरित ई । 
(८७) कडवै नीम वो वीज पोसकर लगाने से सिरकी जुं श्रौर 
खुजनौ दोनों नष्ट रही जाते ई । परौक्ित ई । 
(९८) कुचलते का बौज पानी मेँ धिसकर लगाने से नार ्राराम 
रही जाता ह । प्रोच्ठित इ । 
नोर-“ध्ला्चल युबा" मँ लिखा है-नार एक दाना होता दै, जव वष्ट फुट जाता 
दै, तव उस में से एक तागा निकलता दै । द्वस रोग मेँ मल को शरीर से साफ़ करना 
चादि \ नार ऊ दर्द-गिद जोके लगवानी चादिष्टं ! गरम पानीमे तेल मिलाकर प्मौर 
उसे गरम करये, उख का नारं पर सरढा देना चाद्ये । इस तरह तागा छल से 
निकलता है । तागा टूटने न पपे, इस का बहुत खयाल रलो 1 
(९९. ) सफेद विषखपरे को जड विपखपरेक पत्तो कै रस्मै पस 
वार श्रौर उसमें क्रा सौ “सोढ भिलाकर नार्‌ पर बधो , भ्राराम 
ष्टोगा । 

( १०० ) कलौंजो दरौ से पकाकर नार्‌ पर क्तेप करो । 

(१०९ ) जमालगोटा जल मेँ पौखकर नारू पर लेप करो । 

( ९०२ ) चौलाई कौ जड पौसकर नार्‌ पर बधो । 

{ १०३) जङ्गलो कवूतर कौ बीट ४० माणे चनौर गड ४० मागे 
पोखकर, जद्भली वैर के खमान मोलिया बनाली । नित्य १ गोनी 
खाने से नार्‌ आराम रोता ‡। 

(१०४) कवूतर का पड़ दौ चौँवन के वरावर "गुड" में मिलाकर 
खाने चे नारू ्राराम दहीता ₹े। ह 

( १०५ } बकायन के सात दाने हर रोज निगन जाने से नार 
श्राराम होता ईहे । 

( १०६ ) सूलौ या पानके स्ख मे पारा पीसकर च्रीर उसमे एकं 


तागा भिमोकर सिर में रने से जु नष्ट हो जाती हे। 
„ भोदट--श्टलाङल गु" भे लिखा चोदनीमे वैटकर की करने से जुं जिफादा 
„ पदाती, 





~~~ 
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(१०७) नीबू का रस शक्र भे मिलाकर सिर मं मलन श्रौर 
दो पहर बाद सिर घोडालनै से गु नाण रो जाती हे! 

(१०८) सापको कांचलौ प्रौर श्रफौम कौ रिकिया वना कर 
नार पर रख देने से नार श्राराम हो जाता ई । परौक्नित ₹ै। 

सोट--क्षिसी मी लगाने की द्वा फे साथ-साथ ““नियौली" साने से नार नित्य 

ष्टी नाण हो जाताहै1 

(१०९) रमर ज्ञख्म म कौदे पड गये हो, ती धीग्बार का कन्द 
भगोमूर््र" भं पो कर, दिन मेँ २।२ धार लगाम्रो । 






900 











(19 


धूमपान, कफनाशक पदार्थं, णरोरको शब करमेवालै द्रव्य, पुराने 
नान चावल, परवल, लसन, वयुना, चीता, माक के पत्ते, सरसो, 
नया केला, कटेली के फल, कडनी चीजें, तानीखपव, नार के पत्ते; 
चे का मख, वायविखद्ग, नोम के पत्ते, ड, तिन या सरसों का 
तेल, सौवौर कांजी, दरी का तड, णष्टद, ताडफन, भि तावा, गोमू, 
पान, मदिरा--शराव, कस्तरो, ऊट का सरू, वी रीर दूध , हीग 
जवाखार, ब्रजमोद, सखैरखार, कड कौ छाल, ज्भीरौ नीघरू का रस, 
कलौजो,भ्रजवायन, कडवे, कसले श्चौर चरपरे ये तीन रस--ये सय 
क्मिसेग भें पथ्य इं । 

रान चांवनों का भात, परवल, करेला, गूलर, वकरो का दूध, 
कज, कागक्तो नौबू का रस, सवूदाना, श्ररारूट, बारनी मति लघु 
पथ्य सेवन करना अच्छा ह । दोनों ससण भात खाना चाद्ये । छमि- 
रोगे श्रजीगसे घवश्य वचना चःरिवे ! कम अर दका भोजन करन 
बाते को पजोण नद्ध होता । 





२६० चिकिव्साचन्दरोदय । 


~ ~ ~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ---~-^ ~ ˆ~ ~~~“ 


॥ प्पथ्य। ..: {<-९ 


भ~ @ क~ 5 1; | 


पिघचे कषे वने सारो, पदार्थ, मीठे "पदार्धं, गुड वगेर,: उडद) ' दो 
जियादा क्षौ, श्रधिक पतले पदार्थ, मौर मास एवं टिन में सीना, मल 
मूत, कराःवेग रोकना, वमन करना, वमन-तेम, रोकनाः विरुद.भन्र- 
पान, जल पीना, अजो मे भोजन करना, पत्तो के' साग, दूध, खेद 
प्रीर सीठे सत--ये सच पथ्य ई । 

कादा है-- ४ 


क्षीराणि मासानि गुड धृत च दधीनि शाकाश्च समच्चयन्ति 
समासतोऽम्लान्मधुरान्विकारान्कृमीज्जिधाछ परिवन्नयेत्‌ ॥ 


+ 
५ 


{ = 92, ~^ चु 
\ प्रश्षोत्तरी। र 
॥ ©) व , ~ 
प्र० (१) कृमि रोग कितने प्रकार का होता है? # 
-ऊ०--दो प्रकार्‌ का -- ९, वाहर का, प्रौर (२) भीतरका1 , ` 
प्र (२) कहते ई; कृमि २० तरह फे होतेह , क्या यष दीक १, ˆ 
उ०-हां, मल से पदा होने वाले खात तरह फे, कफ से ने वाले ठ तरह के 
शारं खेन से ्टोने बाले सात तरह फे ोते ई, इम तरदं २० तरह के कीडं मनुष्य 
शरीर म भीतर-मा्र होते ६ै1 (न 
प्र (३) बाहर के कीड कहाँ प्रौ कते पैदा होते ? 
उ०-मैस्ल या पसीनो ते ने वाते कीरे ,-जिन्दे ज या लील कहते पै, कपे 
प्नोर यालो मँ तेर । % ~ 
प्र (४) भीतर के कीडे केसे पैदा द्रो श्नौर कटां रहते ६ \ , 
उ०-- (१) उठ, लङ्क. मेवर एय नूम शौर शुड वीर साने से मल के कीर 
पेद तेरे । ये चटा नीये ष्टो रहते रौर गुदा मे कारे ई । त 
१२) कफ से होने वत्ते कीड मस, उडद, गुड, वृध, दही, सिरा वैर 
खान से एतत \ ये लोर श्यमागय में ति श्मौर वेद्ये चारों श्योर पूमतेै \ - 
(३) रक्तज कमि रक्त या सूत वर्टानेवारी सिरार्ो मे र्ते ट ।,ये चिर 


८ 


छभि-रोग-वग्पन । २६१ 


भोजन जेते दूघ मौर दृष्टो श्यथवा दुध दूली या दू श्यौर मबली प्रश्ठति एक साय 
1 ते पैदा होते ६। ये फोद फन्सी भौर पुजली तथा कोदृ श्नादि रैदा 
करते ई 1 
प्र० (५) छृमिनतेग से कोन-मौन से रोग वै होते? 
$ स-शन रोगे शगी, देना, उन्माद्‌ शौर पायडुरोग प्ष्ति भद्र रोय वैदए 
होतेर्ह। 

प्र (६) बाल्तो फे इलाज मेँ वैव को किंस यात का सयाल रतना घाष्ठिये १ 

उ०--मालकों फा इलाज करते समगर वे को इस वात्र की जद वश्य कर 
लेनी चाहिये, कि परमे कीडं तो नरी पट गये ! प्रगरपेट फै कीड़का इलाजन 
प्रिया जाय, प्र ज्वर श्रौर वमन नाश अनेक द्वा भी दी जार्य, तोभी कोई 
लाम न ्टोगा। बहुत से हकीम वैष छृमि रोग परर ध्यान न देकर, क्सर धोखा 
श्वाथा करते । जय तऱ छृमिदयोग नाणक यवा हीं दी जाती यालकका दूध डालना, 
कय करना श्रौर ज्वर पर्ति प्ाराम नदीं होता । 

प्र०(७) कृमिरोग नाणक चन्द्‌ ्ष्डे-भच्छे जपते वचो फे लिए यतता्ी । 

उ०--{१) प्याज का रस पिलाने से बालको के पेट के कीडं नष्ट टी जते ्। 

साथ ष्ठी पेटफे घोर सग मी चते जाते ह । 

(2) श्वरयड के पत्तो का स्रस वालको की युद्‌। मे ३।४ दिन लगने से 
गदां फे कीठ नष्ट ठो जाते ६। 

(३) ३ ब का स्वरस यालफो छी गुदा मँ लगाने से कीटे नष्ट 

आते ई । 

५४) ्माधी रत्ती ते रत्ती तक प्लुश्रामां के दृधमें पिस कर, रोज 
चटाने ते वालको को कमि रोग या पेद फा तेग नदीं ष्टोता। 

(५1 मिलोय श्मौर ससा शरुरल-इन दोनों को रण्ड फे पततो करसे 
धिसकर पेद पर लगाने से बालगं फे पेट फे कीड नष्ट ष्टो जते६। 
ये पाचों सपे रामनाण ई । मरे प्राजमाये हुए । 

प्रण (८) यड के फुमिरोग नाश करने फे लिण्मी कोषे श्माजमूषदा दषा 
पसामा ॥ 
उ०~- १ ब्ुरासानी श्यगवुायन स सेधानोन मिल्लाफर, रोज्‌ सरे खाने ते रमि 
रोग, रजो शौर आमवात रोग नप्ट टो जति दै। 
२) कचूर्‌ का रस पोने से छृमिगग नष्ट हो जाता रै! 
(३) ३ मापने कीला ६ सोते इराने गुड में मिल्ताकः सेन करने से फीट 
नष्ट ष्टो जाते 1 
(४) ३४६ सेः का १९ षां नुया परमोत्तम ६ 1 
नये सथ परीरित योग ६1 
प्र=- €) श्रापने दनक तिग जो श्नौरं चसे लिप रै, प कैसे ६१ 
उ^--मने एस धुस्तर म जितने पसे लिव द,पे प्राय समी श्राजन्द्रा है, 
परजों दप यी या विपादा दक ्मानमण्ये ईं, उन्ह फे सामने “परीद्धित" यम्द्‌ 
तिला है । जिनके समने न्यरौक्तिक" यदु नर दै, पे मी रामाय रप्यलय्‌ न्दी । 


४९६ 


[ब । 


२६० वचिविव्साचन्द्रोदय । 


~ ^ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ -~^~ ~~ -~-~-~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ 


॥ ` , अपथ्य । ` ; +€. 


[1 ५ ि 


पिये के बने माश पदार्थ, सीटे पदार्थ, गुड वगर, उडद, दहो 
जियादा घी, श्रधिक पतलते पटार्थ, शरीर मास एव॑ दिन मे सीना, मल 
मूतः काकेग रोकना, वमन करना, वमन-षेग रोवाना, चिर अन 
पान, जन पीना, अरजोणे मे भोजन करना, पत्तों के साग; दूध, खटा 
खरौर सौठे रस-ये सब -पपथ्यदहे। । 4 
कदा ईै- £ ^ 
च्तीराणि मासानि गुड धृतं च दधीनि शाकाश्य समर्चयन्ति । 
समासतोऽम्लान्मधुरान्विकारान्छमौञ्जिघाख परिवम्जयेत््‌ ॥ 


{11 #। 


४ प्रश्नोत्तरी । 


प्र० (१) कृमि रोग कितने प्रकार का होता ६? 
उ०-~-दो प्रकारका ~ १) बादर का, प्रौर (८२) भीतरक्रा) , - 
\ प्र (२) कहते, कृमि २० तरद के होते ई , क्या यद ठीके १ - 

, ड०-्, मल से पेदा होने वाले सात त्तर फे, कफ से होन वाले छ्‌ तरह के 
प्ररं खून से टो वाते सात तरह के होते ई, इस तरह >° तरह फ कीटो मलुप्य- 
पररीर में भीतर-बाहुर होते दै 1 र 

भ्० (२) बाहर फे फीट कहां श्र कते पैदा दोतते ¢ 

उ०--मैल या पृसीनों से ्टोने घाते कीड , जिन्हे जू या लीप कहते, कपडो 
श्रौर बाले मे होति । 1 ~, 

प्र (४) भीतर के कीडे कसे चेदा होत श्रौर काँ रहतेर्ई। , 

ॐ०-- (१) उञ्द, लङ्क, भवर एव नृम श्योर गुड यगीर खाने से मल के कटे 
पैदा दोतते द । ये चडुधा नीचे ही रहते ्मोर गुदा मे काटने ई। 

' २) फफ से ष्टोन याते कीट म॑स, उउद्‌, गुड, दुध, ददी, सिरका वगर 
खागेतेषटोतिष्1 मे कीरे मामथ मै ने मौर वेदम चासं योर पूमतिहै ! 
\दे) र्ण कृमि उक्त या गूः यष्टानेवानी शिग्र में रहते ष्ट \,मे विरद 


र) 


कछमि-रेग-वग न । २९१ 


ग~~ ~~ ~ ~ , --~ == श 


भोजन ससे दूध त प्रथा रघ शूली या दृध शौर मदम पति धक साय 
ध से पैदा षते दै। ये फोड छन्सी प्रौर सुनली तथा कोद श्नादि वदा 
करते 
प्र० (५) ङमि-रोग से कौन-कौन से गोग वेदा दोते ह ? 
स रोगसे श्टगी, दैजा, उन्माद शौर पाणडु रोग प्ष्ति भयङ्कर येग पैदा 
। 
प्र (६) वाल के लाज मे यैव को कसि यात का याल रखना चाहिये 
उ०-्रलकरँ का इलाज करते समय वेच को इस यात्र फी ज्रि वर्य कर 
सेनी चाहिये, फि परमे कीडं तो नही पड गये । श्रगरपेर फे कीलका हलान्‌ 
सा जाय, पर ल्यर रौर वमन नाणक श्यनेक दवाः मी दी जार्यै, तोभी को 
लामनष्टोगा ! बहुत ते हकीम वैय कमि रोग प्र ध्यान न देकर, श्रकसर धोखा 
याया केह । जब्र तम छृमिरोग माङ दुवा नहीं दी जाती यालकका दूध डालना, 
कय एरना श्यौर ज्वर परति ध्याराम नहीं होता 1 
प्र० (७) ृमिरोग नायक चन्द शरच्ये-पच्ये ससे व्यो कैः लिप यतामो । 
उ०-^?) प्याज का रस पिलाने से वालो कै पेट के कड नष्ट हौ जति ६। 
साथ ष्टी पेटके श्नौर रोग भी चसौ जति ह । 
(२) रणड के पर्तो का स््ररम वालको कौ गुदा में ३।४ दिन लगाने ते 
गुदा फे फीड नष्ट टो जाते ६ । 
(३) श क कां स्वरस बालकों की गुदा म॑ लगाने से कीठु नष्ट 
जति है। 
४) श्राधी रत्ती से> रती तकर पूतुप्रामों के ृधमे पिस कर, रोज्‌ 
चटानि से ालको करो कृमि रोग या पेद का रोग नदीं होता । 
(५) गिलोय ्मौर भसा गूगल--इन दोनो को श्यरणड फे पत्तो फे रम्भे 
धिसकर पेट पर लगाने से बालों के येद के फीट नष्ट हो जाते {1 
ये पाचों मते रामबाण दै! हमररि ्राजमाये हए । 
। ध (र) यज्ञँके एमिसेग नाथ करने के लिपु मी कों श्पष्जमूदा एषसः 
सत्ताम्रो। 
उ०-- ए) पुरासानी श्मजरायन मे सेंधानोन मिलाकर, रोज्‌ स्परे सानेते कमि 
५ रोग, ध्रजीण श्यौर श्यामवात रोग नष्ट टो जति 1 
(२) फचूर्‌ का रस पौन ते छमिसेग नष्ट टो जाता दै । 
(३) ३ मारे पल्ला ६ तोत्ते एठराने युद मे भिक्लाकर सेवन करने से कीटे 
मष्ट हो जे 1 
१४) ३४६ सफ फा १९ वाँ जुषस्व प्रभोत्तम दै । 
नोट-ये सय परीक्रित योग द! 
प्र, ६) श्वापने इनरे सिर नो रौर चमसे लिखेरै,प ममे 
उ०~~-दमने दष शुस्तक मँ जितने नुलतपे लिते ह,वे प्राय सभी प्माजमूदा ४, 
धरजो दय सीत या जियादा ददत श्याजमाये ४, उन्हे फे खामते "'परीद्धित” शण्ड्‌ 
चिखा ६! जिनके मामे "“परीरित" यय्द्‌ चरी ई, प मी रामयाण इ,पानच्‌ मषीं । 


४९ 





पाण्डु-वणेन । 





पाण्डुरोग की करिस्सं । 
4 
“माघव निटान" मे लिखा ई-- 
पारहुरोगा स्थता पञ्चवातपित्तकफख्य ॥ 
खतुर्थ॑सक्निपातेन पच्वमो भत्तणात्सद ॥ 
(१) वासका, (२) पित्तका, (३) कफ का, (४) सन्रिपातका 
(४५) मिध काः-दस तरह पाणडु रोग पोच तरह का होता है 1 
नोट~-पष्ट मत '्वरकं शुषि का है । चरकं फे चिकित्सास्थान के वसवे ध्याय 
का ष्टी यह ग्सोक दै 1 माधवनिदानकर्तनि पने म्न्य मँ योका यो उदा लिया है 1 
माधवनिदानक्तौमे ही नही+--मावप्रकाश वद्धसेन प्रष्टि प्राय समी प्रन्थोके 
कर्ताश्रोने इसे ज्यो-का-यों ते लिया ह 1 महर्षि यारमटने लिखा ह - 
स पन्वधा प्रथग्दोद समस्तेमू तिकाद्नात्‌ 1 
वष्ट पाण्डुरोग वातज, पित्तज, कफज, सद्विपातज श्रीर खत्िका- 
जन्य-स तरद्र पांच प्रकार का प्रोता ईे। 
प्राशेत मे निखा 8.-- 


वातिक ततिरुम्यैव श्नेप्मिक सान्निपातिक । 
पम्वमो श्लग्य॒प्रोत्ते बद्रयै चषातु सम्मवम्‌ ॥ 


पाण्डु-वणःन ॥ २६२ 


~~ ~ ^ नन न~ न ~ ~~~ ~~~-*+~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ 


वातज, पित्तज, कफ़ज, सन्निपात चोर सुचण-ये पांच प्रकार 
के पाण्डुरोग होते ई । सैकिन धन्वन्तरि भगवान्‌ सुत के कष्ठते ई - 
पाड्वामयो्टाद्ध विध प्रदिष्ट षथकूसमस्तैयुगपच्वदोप । 
सवे घवस्विह पाडुमाफे यतोधिकोऽत खलु पायडुरोग ॥ 
वातज, पित्तज, कफज श्रौर सत्निपातज-दख तरह पाण्डुरोग 
चार प्रकारका ौताह। खज तर्के पाण्डुरोगो मे, प्राय सव, 
अवयवो मे, पीलापन कियादा रीता ङ, एसी चे द्रस रोगको पा्ड्रोग ! 
--पौलिया कदते ह । 
श्रव रषी यह वात, कि सुश्ुत के सिवा चरक, हारीत श्रीर 
वाग्भ श्रादि नये पुराने श्राचाय पाग्डुरोग को पोच तरह का मानते 
ह त्रौरसुखरुत चार प्रकारका। दषम कौनसौ वात टीकर? 
श्रसल बात यद है कि, वास्तव स्ने पाण्डु चार प्रकारका होता 
हे। मिश्षे खानेसे जो पांचवा माना जाता ई, वह कारण-मेद है, 
जाति-सेद नी । सुग्रुत ाचायं ने यद्‌ षम कर कि, मिद्धो खाने 
से इए प्राण्डुरोग कौ चिकित्सा श्रीर कारणों से कुपित इए दोषों से 
पैदा इए पाण्डुरोग कौ चिकिसा करने रे हो नातो है, उरे भ्रलग 
नीं लिखा! परन्तु चरवा चपि ने ष्रस भिदो खाने चैदाष्ोनै 
वाले को श्रलम ्रसलिये कंद्धा कि, श्रौर कारणों से कुपित ए वात 
श्रपदे दोष श्रौर रोगों की भी पैदा करते इ, परन्तु यदि मिद्धो खाने 
शे कुपित ते डे, तो विशेष कर पाश्डुरोग टौ वैदा करते ई भोर 
मिरे खाने रे ए पाण्डुरोग कौ चिकित्हा भिन्न प्रकारे होती ३। 
द्नशे घाती का विवार करके, चरक ने भिदो खाने से इए पगुरोग 
को रपाचर्वां मानाडे। 





८ 


पारडुरोग के कारण । 





अत्यन्त मैथुन करमे, खे पदार्थं खाने, वदत णरा पोने, भिश्च 


२६४ चिकित्साचन्दरीदय । 


"~~~ ^^ ~^ 


खमे, दिनमे सोने मौर च्रव्यन्त तीच्छ पदार्थं राई प्रति खाने सेवातः 
पित्त रौर कफ ये तौनें टोप कुपित होकर पाण्डु रोग करते षट । 


, पारड्‌ रोग की सम्प्रीपि। : 


॥ 


~~~ ~^ ~ ~~ ^^ (~ ~^ 


~ मन 





अति मैथुन करने श्रौर खट पदां खाने प्रति कारणो सें वात, ) 
पिन्तं भ्रौर कफ कुपित होकर, रुधिर--खृन को निगाड कर, चम ष] 
रगकोपीला कर देते डे। ५ 
ोट--रथिर या खन तो उपलक्षण मात्र है । श्रसन् मँ टेप चमे पयोर मासको | 
दूषित करते । इस रोगमें वात, पित्त शौर कफ तीन दोष श्रौर रस रक्त प्रादि दृष्य । 
1 हारीत ञ्नि “रस को दुष्य कहते ६ । 
५हारोत सहिता” में लिखा इे- बहत राह चकमे से, ज्दर पीडित 
षटोने से, र्तसूव ने या खून गिरने से, व्रण होने से, अत्यन्त चिन्ता 
दीने से, घोर परस्खिम करने से मलसूत्ादि वेगो क रोकने स, वार 
श्रौरं खे पदार्थ खाने से, प्रभात समय भैरेय नामक मदिरा पने रे, 
कसरत न करने से, सैधुन वारमे से, निद्रा-ना होने से, दिनम 
रतयन्त सोने से, भि खाने से, रोग पीडित जीर शिथिलं शरीर हीनं 
पर सी रास्ता चलने से, नमंकीन, चरपरा, खद, कसैना खामे'से प्रीर 
निरन्तर मेथुन का श्रतिक्रम दीने से खून सखूषख जाता ई च्रीर उसस्‌ 
पाण्डुरोग हो जाता इ । 
भवरेक" मै लिखां है-क्तार, खटा, निमक, अत्यन्त गरम, विरद 
भोजन, अशारम्य भोजन, सेम, उडद, तिल कौ खल, तिस श्रौर तेल 
का नित्य सेवन, ग्रहण दोय रादि कारणो से अन्न का विदग्ध पाक 
श्ोना, दिन मे सोना, सिद्नत न करना, अत्यन्त स्तौ-प्रसम, वमन 
विस्वन रादि पच कमं कौ विपमता, मन-सरूतादि का षैग रोकना, 
चिन्ता, भयः क्रोध च्रौर भोक-- इन कारणों से टय मे टष्टरा इश्रा 
पितः दनवान वाघुमे फेका जाकर, प्रदय-पभ्रायितं दं धमनी नाडयो 


पाटु-व॑न । २६५ 





~^ ^ 
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द्वार, सारे णरोर मे व्याप्त ही जाता डे तथा चमडा श्रीर मासवी मीर 
कफवात श्रौर रुधिर को दूषित करता ह एवं चमडे श्रीर मास को 
मै दूषित करता ३, द्रसौ से चमडे का रग पीला, ्लदौ के रग का, 
षरा श्रौर श्रमेक प्रकारके मिले रग वाला ष्टौ जाता है--द्रसीको 
पाणडु रोग क्ते ई । 
~“ भोट--डाक्टरो का मत है फि, पित्त के कोप से ही पित्त, घेरे शरीर मै सज्यारित 
८“. होकर पाण्डु रोग करता है । ्रसल में यकृत ९ दोपसे पाण्डुरोग पदां ह्येता है । इस 
के सिवा दृ्यन्त्र या गुदो के कास मे गडबदी होने से श्रथवा श्रन्य पिकासेसेभी 
पागहुरोग ्टीता ६ । यक्त कं कोठे म जो पित्तकी अली दै, उसमें से र येज 
प्राय दस छर्ाकं पित्त निक्ल कर, कि हुए भोजनके पचाने भँ मदद्‌ देता दै । इस फे 
सिवा, बह पित्त शरीर फ णौर भो श्रनेक काम करता है ! श्चगर किती वजह से ऽस 
पित्त फे निकलने में ङु स्कावट होती हे या वह कम निकलता दै, तो न निकला 
इया पित सूष जाता रौर सूल मे मिलकर हदय म चला जाता है। हृदय से षष 
धमनियों फी राह से पन के साय-साथ सरे शरीर मँ जाकर कफ, रस, सुन ध्यौर 
मास धाद फो बिगाड़ कर, चमडे ध्यौर मास के भीतरी भाग मे रदकर, शरीर का 
रग निगाड कर, पायडुरोग पैदा करता दहै । 
पराडयेग पैदा होमे ते पहते शरीर प्मौर मन मे श्रयन्त सिन्नता होती दै। 
दातो मे वार श्रोर जो ष्दय का स्पन्दन निरन्तर होता रता ६, उस की त्र्या 
यढ ज्ञाती षै , थानी दय यहुत जियादा फडकने लगता है शरीर की रूसी कान्ति 
हो जाती ६, भोजन को जी नहीं चाहता, साया हु्ना नही पचता मौर पमीना रफ 
जाता दै । हमने ये चन्द्‌ पक्तिं "वेच" सुरादाषाद्‌ से ली ई , नत इन मोटेकि तिए 
दम प्ेलक महोदय के कृतक । 
ध 
। पारडु रोग के पूव रूप । 
नन्त 
“सुतभे निखा है--जब पाण्डुया पीलिया रोम वाना प्रोता है, 
तव चमे का फटना, मद से वारस्वार ुकनाः, श्रमो का जकडना 
मिध्षे खाने पर मन चनन, श्रौखी पर सूजन श्राना, मन श्रौर मूतर 
का चलता होना तथा भ्रन्र कान पचना--ये ल्य पष्ठसे श्री नद्ञग 
श्राते ई। 


२६९६ चिकित्साचन्द्रोदय । 
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“चरक” मे लिखा ईै-दय का फड़कना, देह कारूखा सा होना 
पसौनो कान तआआना, एवं विना सिहनत किये थकान सौ मालुम 
हीना-ये पाण्डुरोग के पूर्वरूप ह 1 

छात लिखते ई--जिसे पाण्डुरोग होने वाला होता है, उसके 
आंखो के कोनो में सूजन आ जातो ३, शरोर पोला हो जाता ई, संह 
मे थुक आता हे च्रौर चमडा फट जाता हे) 

वाग्भ लिखते हे--पाण्डुरोग होने से प्ले हृदय का सन्दन 
रीता हे, चमडा रूखा हो जाता डे, अरुचि ो जातौ है, पैणाब 
पीला रोता ३, पसौने नरी अ्राते जर ्रगि मन्द हो जातौ है! 

मोट-दइन सय श्राचारय्योः के कथन में क्या मेदे, उते पाठक सहज मे देष 
सक्तेदै । ह, एक बात श्रौर याद्‌ रखनी चाहिये कि, पागडुरोग ्ोने से पहले हदय 
की धडूकन वहत वद्‌ जाती है शौर पसीनो का श्याना यन्द ष्टो जाता है, यद चरङ्गने 
लिखा 1 वाग्भहने भो हृदेयका स्पन्दन लिखा द \ 


पाणडु के साधारण लक्षण । 


1 





पीलिया होने से कान में श्रावाक्त होना, मन्दाग्नि, कमज्ञोरो, 
प्रभो का दुखना, नद न आना, शरम, थकान, ठे मे पोदधा, ज्वर, 
श्वास, मारौपन त्रौर अरुचि ये लद ष्टोते ह 1 एेसा जान पडता है, 
मानो कोः सारे रज्ञो फो मधे डालत। डे! नेव-गोलकौं पर खूजन 
्राजाती दै, रग हरा सा ष्टो जाता ड, बाल गिर जाते हे या रोमाच्च 
तोता ३, ठे कौ कान्ति नष्ट हो जातौ हे, रोगी का खभाव क्रोधो 
होजाताड, वदहभौतसेदेष करताद्टे, नीद रातौ ई, हर समय 
थुथु वरता रता ई, योडा चोनता ड, चलने श्रौर मिद्टनत करने से 

कसर, जच्िच्रौरर्पावेोमे ददं रोता इ श्रौर वे रद जातेदे1 
वाततज पाणडु के लच्लण । न, 


---~+~-- 


चाटोकै पाण्डु रोगमें मड, नेच मोर ब्रूत मे रूषापनः 


पाग्डु-व्यन । २९७ 


~~~ ~ ~ ---~~ ~~~ 


फलार दौर लेनाद्र होतो है कम्म हीत ई, स्‌ चुभानेकौ सो 
वेदना द्टोतौ §&, पेट पर श्रफारा होता है तथा श्म श्रौर शूल आदि 
हीते ई । 
मोट--'"चरके लिपाह,--वादी करनेयाते न्रपानादि सेवन करने श्रौर षादी 
ही उपचार या उपास रादि करनेसे कायु पित होकर, कष्टसाध्य पागङुरोय पैदा 
करता है 1 इस भे शरीर का रङ्ग रूपा श्यौर काला रन्न मिला सा हो जाता है 1 शरीर 
भे दरदं होता दै । सू चुभाने की सी पीडा होती दै । केप-कंपी घाती है । पसत्तियो 
प्नौरं सिर मे दई होता है। मल सू जाता है । यल में चिस्सता होती दै । सून, 
कमजोरी मौर श्रफारा होता है । 
वाग्भट वाठ पाये गरल चलना, चभके मारना, कम्प ष्योनो , नाडो, नाखुन, 
विष्ठा, मूत्र प्रर मेनो का काला, रूपा श्रौर लाल ्टो जाना प्र्धतति कहते । 
शश्र त कहते ह-वायु फे पाणडु मेँ नेतरो मं पीलापन किये कलाई होती दैनीली- 
नीली नसे चमकती, श्रौर मल सूत्र नाखन श्चौर मूष भी पीलापन तिये काले 
वे ्टोते 1 स मेँ मौर भी वायु के उपद्रव षटोते ६ , 
हारीत क्िखते ई--चमके चलते, सिर भारी रहता, कठोरता होती ६, चमडा 
भून, जेत पौर नालूलो मे पीलापन रहता दै । 
सुलासा--षटाती मेँ ्चतीव श्मान्ति या येचैनी सी रहती दै, पसलतियों मे दर 
। ्ोता ह, कमी-रभी श्वास सेने मेँ भी क होता दै, सुह का स्वाद्‌ खराव रहता दै, 
शरीर म दद्‌ द्योता, रीर कोषतता ्यौर सूजन श्याजाती द्र, मल मूत्र काते होते 
) ‰ चथा नेत्र रौर युख किसी कदर फाले द्यो जाते द । 





पित्तज पाणडु के लल । 








जिकषे पित्त का पाण्डुरोग होता §, उख क मल, दूत श्रीर नेतर 
पीले हो जाते ई, रोगी टाद्, प्यास श्रीर ज्वर से पीडित रहता है, 
मल पवना उवरता ₹ई श्रौर रोगी के शरौर कौ कान्ति श्रत्यन्त पोलो 
षोती ३। 
मोट--चारमह लिरतेद--पित् से षदा हष पायदुरोग म॑ नादी, नान, विष्टा 
मूर प्योर नेन म॑ पीलापः ता दै सथा ज्वर, प्याय, पसौना, वेदोगी, शीतल 
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पदार्थो की इच्छा, षद्‌, सुह का कडपापन, पतला मल श्रौर दाह~-ये सम. लन्नण 


तेर 


श्र त कहते ई, पित्त के पीलिये में नेतर, मल, मूत्र, नाखूलर यख पीले होते 
£, नसे पीली-पीली चमकती ई -मौर पित्त के अन्य उपद्रव भी होते ६ । 


हारीत लिखते है--यामपना, शरीर का पीलापन, शोप, मुंह का कडवापन, 
मन्द्‌ ज्वर, प्यास, मोह-बेदोशी, सूजन यौर पीली कान्ति-्रगर ये लक्षश ह, तो 
पित्त फा पादरोग समभे । 


"म्वरक मे लिखा है--पिचकार श्ादार विहार ते पित्त कपित षरोकर, रकादि 
धारो को दूषित करके, पाणएडरोग पैदा करता है ! पितत प्रधान पागरोग मेँ रोगी 
का र्न हरा या पीला दोता दै , ज्वर्दाद, वमन, मूच्दो श्नौर प्यास होतो है, तथा 
मल मूत्र पीले होते 1 रोगीका सुह कडवा रहता है, वह खाना नदीं चा्टता, नरम 
पौर खट पदार्थं सहन मदी कर सजा, खष्टौ दकारे पाती दे, शन्न विदग्ध होने से 
शरीर मे विदा ्टोता दै, बदनमे बद निकलती दे, मल पतला उतरता दै, शरीर 
कमजोर दो जाता श्नौर सामने श्यं भेरा मालूम द्योता ६ । रोगी शीतल पदार्थ या 
खगडको पसन्द करता है । 

क्ति ही श्राचाच्य "रोगो णीती इच्ा करता द, णसा क्षिते ई मौर कितने 
दी नहीं । वाग्भटने पमीने श्राना लिखा ३, पर डार्टर कहते ई, कि पसीनों कान 
प्राना ष्टी पाएडु का प्रधान कारण है ¦ चरकने स्वय पूर्व्य रुप में पसीनोंका न श्राना 
लिखा है । माधय प्रति श्योर श्याचार्य्योने पसौनों का नाम मी नहो लिया द । 

खुलासा--पित्तका पाणडु होनेते नेतर र शरीरा रग हल्दी-जेसा हो जवा दै । 
मेपाव का र्न केसर के समान होता है, तरह-तरह की सुजली सी चलती ई, रोगी 

को श्रपना शरीर योक सा मातूम होत्ता दै, स्यभाव चिरचिरा ष्टो जाता दे, मन 
श्मयन्त नाशु र्ता ६, सुँ हका स्वाद्‌ कटूपा या खराब हो जाता दै,रोगी हर समय 
भूक्ना चाहता है श्मौर नादी त्यन्त क्लीण चलती दे । 

नोट--पिचिन परयदुरोग भँ घाीलोह, नवायस, परयदु पञ्चानन रस पर्ति 
द्यच््र । णे सखो म यमाने की विधि किख दे! । 


कफज पाणडुके लक्तण । 


॥ ९ 
जि कफ का पाण्डुरोग होता द, चख की मुं से कफ गिरता ९, 
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सूजन होतो ई, तन्द्रा या अव श्राती ई, श्रानस्य छता ३, शरीर भारी 
रहता हे तया चमडा, मैत्र, स्त्र शौर सुख सकफ़्द हो जाते ई । 

- मोट--“चरकर्मे" लिखा दै,-कृकारी पार्यते क़ कुपित होकरर्तादि धाठुमों 
को विगाऽ कर, फफ का पादरोग पैदा करता है। इस म मारीपन, तन्द्रा, वमन, 
सयेद रग टोना, लार भिरना, रो पड़े दीना, थङान मालम होना, वेदय, स्म, 
छम, श्वास, सांसी, श्रालस्य, श्ररचि, श्रावाज सुकना, गला वैदना, मूतर, नेतर श्मौर 
विष्टा का सफेद होना, स्ये, कडयै, रौर खट पदार्थो का श्यच्छा लगना, सूजन रौर 
संह का जायङा नमकीन सा रहना--ये लक्तण दते ६ । ४ 

“छश तण लिखा है-कफ के पाणडु मेँ अरतिं सफेदी तिये पौली हो तथा मल, 
मूत्र, नख श्रौर संह मी रेत ष्टौ सफेदी मायल पीले हो, सफेव-सफेद भसे चमक 

तथा प्रौर भी कफ कते उपद्रव हो । ~ ५, 

वामहे तिपा है-कफन पाणडु रोग मँ नाडी, नापू, मल नौर मूत्र सपेद 

टत, तन्द्र यातौ ध, ह का जायका नमरीन रहता दै, रोर खट हो जति ई , 
स्यरभग, ससी श्नौर कय प्ष्रसि लक ते ई । ~ । 

हरीतने प्रस्येद था पसीनो का होना ष्टी भ्रधिक लिखा 1, > 
खुलासा-कफन पाणडु होने सारा शरीर,विशेष कर चेद्रा,षायडुवं एो भारा 

ॐ, प्रासो मे जरा भी खीं नहीं रदती, सुँहका जायका हुत ही चुरा षो जाता है, 

शासो मै" एषो से सूजन उदर क्रम से सुख पर फलती ह, फिर पर प्नौर पानं पए 

फलतीह, संह ते लार गिरती श्योर छय एौती दै, ध्याचाज यैर जातती है, ससी 
\ प्रा्तीदैण्व रोमण्ढे ष्टो जति यादि । 


सच्चिपातज पारडुरोग । - 








सव तरल ्रच्नोते सेवन करने वाले मनुष्ये दूषित दए तीनों दोपों 
मे, ऊपर च्रे षटुए तीनो दोची फे न्तो वाना, अत्यन्त शरस्य धोद 
पाण्डुरोग होता दै ) सत्निपावक्े पाण्डुवासे को तनद्रा, भालस्य, चन, 
वमन.खासौ, युक-धुकौ, णोप, पवते दम्त, ज्वर, मो, प्यास, -ग्चानि 
शरीर द्द्दियेः कौ शक्रिका नाण--ये त्तम होते & । उन्तमत्रैय फो 
मे रोगी का नाज न करमा चादधिये । | 
< 
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[, 





जिस मनुष्य का मिष खागेका खभाव पड जाता ई, उसक्ते वात, 
पित्त त्रीर कफ कुपित हो जामे ई । कैल मिष्ट से वायु कुपित होता 
हे । खा सिट से पित्त कुपित रोता ३ । मीढो मिरौ से कफ कुपित 
प्रोता डे। खाय इद मिरी पैट मे जाकर रसादिक धातुं को रूखा 
कर देती ह । जब रूखापन वैदा हो जाता र, , तव जो अत्र खाया 
जाता, वह मभौ रूखा हो जाता ई । फिर वौ भिष्ौ पेट मे पडच 
कर, विना पक्षे रख को, रसं वामे वाली नसो मे ले जाकर, नसो 
वौ राह को बन्द्‌ कर देती हे। जव रस वदने वाली नसं कौ रां 
रुका जाती ई, तव इन्द्रियों का बल नाथ षो जाता ३, इद्दरियों 
वी अपने-अपने विषयों को यरदण करने कौ शक्ति नाश षो जाती 
ड , शरोर कौ कान्ति, तेज भ्रौर भ्रोज नौर दो जाते, तव पाण्डु 
योग पैदा ्ोता है! पाण्डुरोग क होने से सल, वण श्रौर अग्निका 
नाण ष्े जाता ङ) कि 


4 विशेष ल्श । ~ , 


नैव, कपोल, शकटी पैर, नाभि त्रीर लिङ्ग मेँ खजन म्राजाती ₹, 
कोठेमे कीडे पड जाते ई, कफ मिला दस्त होता हे । जैन्नट भरावा 
कदत £, जव सभो पास्डुरोगों म पेट भें कौडे पड जाते € , वव ये 
लक्षण छते ई । कोको क्ते €, यद मिद्धो खामेसे हुए पाण्डु- 
योगक्ते लचण दं 1 विदेदमे तो साफ कदा डे कि, ये खतिकाजन्य यानौ 
निभे खाने से ष्टुए पाण्डुरोग के लच्तण दं । 1 ॥ 
ट-चाग्भट फदते ई. मिटटी खाने ते हुए पायद्रोगी कै नाभि, पैर धोरयुह 
शू जति । - रोगौ कीटो से मिला, र "सौर कफ संयुक्त पालानां फिरता ४ । 
दारीत कदतेदै-मिद्टी साने घोर पायदुसोग धोता द । यष्ट पाणडु यसा कटि 
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रौर धाह फो श्वय करने वाला होता है । मिद्धे साने से सोत भर जाते भौर 
उनके सकने से रक्ता सभ्वार न्दो षयोता, त रत से णरीरकी पुटि नर हयेती ! 
भिटी पानेते कृपित हष पातादिक दोप मद लवान होते है । प्रे कान्ति, बल प्मौर 
जीवेन कौ माधा को शीघ्री नष्ट फर देते 1 इसं पारदुरोग से जव्राप्नि न्ट हो 
जाती ६ै। 

“रकण लिखा है--मिटी रूपेपनके कारणा रसादि धाहश्ों श्नौर मोजन वरै 
इए प्रसरो रूपा कर देती तथा शरीरके सरि देको रोठ देती है । एस ते हन्दिय- 
घ, तेन, वीर्य्य प्नौर प्रो धातु नट ष्ये जातीं ्रौर बल वण तया श्यनि को नाण 
करनेवाला पाष्ेग पैदा हयो जाता है । नेत्र-गोलक.भौदहःपैरानामि प्रतिभं चूजम, 
चद प्रातो दै । रोगी फे कोरे भ कीठ पठ जतिः दस्त पतते लगते ट ण्व दस्तो 
म॑ सुन श्नौर कफ का लगाव रहता दै । 

'भावप्रफाथ म लिखा ६--मिद्टी खाने से हृष पारद्रोग वातेको तद्रा, 
श्र्लक्य, शान, खाँसी, शुन श्रौर श्यरचि ये रहते तथा वेमे फीदे रहते ६1 प्रासा 
के गोलक, ाल्,भोरर्पाव,नाभि श्रौर लिग पर सूजन ्ोती दै मौर कफ मिते श्चनेक 
दत ष्पाते1 

पारड्-शोथ के लच्तण । , , 


----<~०<> “ल ~ 


१ 


जब पाण्डुरोग अत्यन्त बढ जाता हे, तव शरौरका निकम्मा जनोय 
भाग, सूत्र ओर पसोने प्रति के दारा, च्छ तरह वार नरीं 
निकलता--पेर के चमडे शोर मास के मोत भागे रुक्म लगवा 
ड, त्च शरीर के विस श्रद्ध म या सारे शरीरम भोय या दलन चैदा 
द्री जातौ दे । 
\ नोर~सत्रतरह के शनोथो पर ^पुनर्नवाषटक धाथ सय ही च्छा है । यागे इस 
` के चनानेरी परिधि ल्लिवी ह । "ुनर्नवादि सैलभ्ी मासिय कराने प्मौर"ुनपाषटर 
^ काय पिलाने स पाण्डरोग मय सूजन फेनष्ट ह्यं जाता द 1 
` पाणड्येग की साध्यासाध्यता । 
= -- “~+ 
( १) बहुत दिन का युराना पाण्डुरोग बडत क्षमय वोत जाग 
प प्रच्छा नरी होता। 


| 
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नोट--पील्लिया सोते लाज कराना चाद्ये 1 इसी उपेक्ता करना भता नहीं । 
श्यगर यहु दिनो तरं दख रोग करा इलगज नष किया जाता, तो यद श्यसाध्य हो 
जातादै। । 
{ २ ) जिस पाणड़रोगी की सब दद मँ सूजन ग्राजाय श्रौर जिसे 
पदाथं पौले दोखं, वह ्रसाध्य इ । । 
(३ ) जिस पाण्डुरोगो का वेधा श्रा मन योडा, द्रे र्का 
श्रौर कफ भिला हो, वह प्रघाध्यहे। ~ ,, 
(४ ) जो पाणडुरोभो स्लानियुक्त हो, जिम वो शरैर का रङ्ग सफेद 
ष्टो या जिसका शर किसौ सफेद पटार्थं से लिपटासा मालूम ही 
श्रीर जो वमन, सूच जीर प्यास से पीडित हो, वह पराणडुरोगो नष्ट 
ष्टो जाताईह। ये साधातिक लक्तणहै। ˆ ` 
(५) रुधिर-य से इश्रा पाण्डुरोग भ्रसाध्य होता है" यानौ 
खृन कै नाश होने से जिस का शरोर पीला या सफेटद्टो गया ठो, वह 
शायद हौ वचे । ये खाधातिक लचण॒ हं । 

(६) जिस पाग्डुरोगौ के दात, नाखून रीर नेत्र पीके द, व 
अ्रसाष्यरै। 

( ७ ) जिस प्राण्डुरोभी को सारे चौं पीलौ -ही-पीली दोक वह 
असाध्य ह) 

८) जिस पाण्डुरोगी के हाथ, तैर ओर सिरमं सूजन ची श्रीर्‌ 
मध्य भाग पतला ही, वद्र पाग्डुरोग असाध्य हे, परद्सकं विपरैत 
लच्णो वाला साध्य डे! 

(<. निस पाणडुेगी की द के वच मे सूजन छो , पर दाय, 
पैरश्रौर खिर ख गये हो, एव शद लिङ्ग सुख ;यौर फोतो पर चूजन 
द्री, ज्वर नौर भ्रतिषारप्ो तथा जो सुदं के समानदही गयादौ, वह 
लाज कमै सायक नरी + वेह मर जायगा) 

नोट--जिस मनुष्यकत हाय पय -यौर सुख पर सूनन ष्टो पौर मध्य भाग यानौ 
धड पतला ष्टो गया हो ध्रथदा षाय पाच श्यौर सुं ट पतने पड गये दहो मौर धड सूज 
गथाष्ोष्् शुदा लश्च ष्यौर पोते सृन र दो, जिय फे मामने प्वंयेरी त्ती हो, 


पार्डु-वग्न । ३७२ 


जिसङ़ी सशता लाती रही हो-ज्तान न।हो त्था जो श्चति्ार ध्यौर ज्वरे दुली धो, 
ेला पाड सेगी श्रस्राघ्य है । जो वैद्य यशं चाद, रेते रोगी को साग टे । 

(१९) जिख पाण्डुरोगी को ल्वर, श्ररुचि, त्रास, वमन, प्यास श्रौर 
ग्लानि,- ये हो, इन्द्रियोमे सामथय न हो तथा तीनो दोषोंका कौप 
हो--उस का दरलाज वेय को न करना चाद्ये । ` 

(१२) जी पाम्डुरोग वहत घराना हो, रोगौ कौ सम्पूणं धातुश्रो 
में रूखापन आगया हौ, थोडे री दिनो मे खूजन चट श्रा हो शरीर 
सेगीको सब वस्तुए' पौली-रौ-पीसी दौखती हो, उस रीगोका श्राराम 
ष्ोना कठिन दै । ॥ 
` (१९) जिस पाण्डुरोगी का वधा इरा मल हरियाली स्थि हो 
शरीर धोडा-थोडा उतर, दीनता त््रागर हो, पसीना बहत भाता द्ध, 
वमन, सर्च भौर प्याम उे जी व्याङ्ुन हो, वदद रोगौ श्रसाध्य डे । 

वद ्राराम नदी षी सकता । 

(१४) “दारौत सदिता” में निखा ई--जिस रोगी क दात, नावुन 
श्रीर नेव पीके छोति हे त्रोर जिसे सर्वत्र पीला-रौ-पीना रीखता 
ड, वह मर जाता ₹। , 

` जिस रोगी का चमडा, मैत प्नौर पेगाव पीने होते & रौर जिसे 

संब जगह पौला-री-पीना दीखता ३, वद नष्ट ही जाता ई । 


पाण्डुं रोग के उपन्रव । 
-- 6* €~ 
उपद्ववास्तेध्यरचि पिपासा हर्दि ज्वरो सूरधं रमाप्िस्राद । 
शोफस्तया कटगतो लत्वं मूच्छ क्लमो एयगपीदन च ॥ 
्ररचि, प्याख, वमन, स्वर, सिरदट, श्रग्निमाय, करठ मे सृजम, 
कमकतरौ, वेद्रीभो, कम ध्रौर ह्रदय नं पौडा-ये पाण्डु श्रौर कामना 
प्रख्ति के उपद्रव ई। 


२७४ चिकिव्साचन्द्रोटय। 


[114 


कामला के निदान ओर सम्धासि ! 
सथापय 
जो पाण्डुरोगो अधिक पितकारै पदार्थौ को भ्रधिक सेवन करवै 
हे, उन का पित्त कुपित द्रोकर, रुधिर श्रौर मास. कौ दूषित करता 
है, बस, दसो से कामला रोग होता ३ । ५ 
मोट--ण्सा नही समभेना चाहिये,कि पाण्डरोगीफो टी पित्तकारक पदार्थ सेवन 
करने से कामला होता दै ! कामलारोग श्मपने-्राप भी ष्टौ जाता दै। _ जिस तरं 
सयौसी का इलाज न करने से राजयदमा होता दै, उस तरह टी कामला नहीं होता 1 
जिस तरह राजयद्मा प्रपने-खाप भी हो जाता है, उसी तरह कामला भी श्रपने- 
छाप हो जाता दै । मतलव यह,पारड़रोगीके पित्तफ़ारक पदार्थ साने से भी कामला 
होता दै शरोर ्पने-श्राप भी टो जाता शै । यङृतसोग दोन पर भी क्रमश यंह होति 
देखा जाता दै 1 यजत से पित्त निकल कर, साराका सारा हमे पाकस्थलीमे न जाकर, 
उस भें से थोडपसा खनमें मिल जाता है । इस तरहमी कामला होता हे } पायदुरोगके 
जो कारण दै, उन्दी सथ कारणे तथा दिनम बहुत ष्टी सोने प्रति कारणेति मी 
कामला होता है 


` कामला के लक्षण । ` 


{\ 





१~ ~ 


दस रोग मे नेत अत्यन्त पले हो जाते हे , चमड!, नाखुन.श्रोर 
सु थेभी पौलेया दन्दके रगके दौ जाते डे, मल मुच पौरी या 
लान हो जाते €, शरीर का रग वरसाती मेंडक का जैसा सयो जाता 
है, इन्द्रियो कौ साम्यं जाती रदती ई, दय में जलन होतो दै, 
भजन नरी पचता, रौर कमन्ञोर प्रौर शिथिल दो जाता ह तधा 
अन्न मे अरुचि हो जातौ ई । 

नोट-कामलारोग मे पहले दोनो नेत्र पीले होते षे, इस रोगमे पित्तकी 


प्रबलता होती है 1 
कामला केदो मेदः । + 


(१) कोष्टाखय (२) शाखायय) 
मौर--जो फे के ्ाश्नय से हाता ह, उते कोष्टाश्रय दहते थौर जो रक्तादि 


। ५ 


, , पाण्डु-वर्णन ३७५ 


+^^^~~~~ ^^ 











0 


धातुप्र के श्ाध्रय से हाता दै, उसे शापाश्रय कते । केत फे श्चा्रय ष्टोम से, 
जिस तरह घडे का पेट वंडा रीर युष दोय हाता है, उसी तरह का रोगी का पेद ष्टो 
जाता दै, तव उसे यी "छम्भकामला"” कदत । 
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- ¶ कम्म-कामला के ल्नण । 1 

0\/2 02 6\/2 6१.२.८२ 
~ ˆ कामला रोग जव वदत पुराना यौ जाता $, तब रूखा होकर 
जठराग्नि को रीकं सता दै । जिस तरह घडे का सुखं छोटा प्रौर पेट 
बडा होता छे,ठसौ तरह कुम्भकामला रोगीके पेटक समभना चाहिये । 
मोर-कम्मफोग। जो कोठेया कोष्ट फे ध्राधरय दोता द, उसे कोठाध्रय 
कामला कहते र । कामलारोग जव यहु पुराना हो जाता दै, तय शृच्छरुपाध्य हो 

जाता । उस समग्र उते ““कम्मकामला"” कहते है । 

“सुते लिखा ₹-च्रगर रोगो पाण्डुरोग (या रौर किसी रोग) 
क्षे यन्त मे खटाई या श्रीर रेस री ङूपय्य पदां खाता-पीता ३, तो 
पित्त बहत शौ दूित छोकर मुखको पाण्डुव् श्रीर रौर को खरौर 
भौ पाग्डुवण कर देता हे एव तन्द्रा शौर नवलता तथा पाण्डुरोग 
कै श्रन्य ल्त प्रकट करता ई,तव उसे कामना कदते ई । 

प्रस कामनलाका दौ एक सेट ङुभ्थिका या कुभकामला ई । इस 
रोग में सूञजम अधिक ष्टोतौहेश्रीर जोडोमे दटद्टोताहे। # 

“जिसमे ज्वर, खग-टटना, यकान, तन्द्रा श्रौर चीयत ये लचग्य 
ष्ोते ई, उसे (नाघरक अनस' कते ई । श्रगर इममे वात-पित्त फ 
चवि भिनति €, तो श्लौ मक' कते ई 


. 
सल्ला क₹ असाध्य ललण॒ । 
जिस कामना रोगी का मन मूत्र काना यापोना या काना-पोना 
श्रयवा लान षट, शरीर पर घन विग ष्टी , मैत्र, संह, वमन, मन 
शौर मतये त्यन्त नान रां तथा मोह पे- वद रोगी नष्टां दचता। 


२७६ विकिर्साचन्द्रोदय । 


~ + <~ ~~ ~~ = ~ ~ ~^ च 


जिव कामना रोगो सें दाह, च्ररुचि, प्यास, पफारा, तन्द्र मोः 
-गन्द्‌म्नि शरीर विस्मृति ये सत्वो, वद नरी नो सकता । 


कुस्भ-कामला का अरिष्ट । 





वमन, अरुचि, न्नोका प, च्नर, अनायास थकान, श्वास, खोँसौ गरी 
फटा श्रा पतला मल--ये लक्षण रमर कुम्भकामला वात में पाः 
जाये, तो ससभ्स स्तेना चाद्ये कि, रोग "प्रसाध्य ह, रोगौ नरी बचेमा 


4 ति सः लेपकं कवत्म@ ¢ 

र ४ 
ए # हलीसक के लल । ` ‰ 

न 111 1 
“ पाष्डुया काला होने के बाद क्रमशः "रौर का रग द्रः 
काना या पोक्लाद्ौ जाय, बल भ्रौर उत्साका नाणष्टो जाय एवे 
तन्द्रा, मन्दाग्नि, मौन ज्वर, सो-सभोग में अनिच्छा, भरोरे टःटना' 
दाद, प्यास, अन से वैर श्रौर श्म--ये लक्षण ष्टो, ती वात पित्त सै 
श्रा '“टसलौ्कः” रोग समस्पना चाद्धिये । ' त । 
^ मोट-जय चारुरोगी फे णरीर मे वात पित्त बढ जाते, तव रोगी फै एरीर फा 
रन्न, हरा+काला ्यौर पीला हो जाता तथा वल श्यौर उत्साहका "गा दोकर तचा 


रौर मन्दान्नि शाट हलीमर के लक्षण प्रक दते१ । खथ याद रसो, यह हलीमकः 
रोग वात श्रौर पित्त से चैदा दाता ह । ः ति 


1 
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१ पानकी क ल्लणं ।. 
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, _ इन्द्रियों सौर मन मे सन्ताप ले, मल पतला द्धौ, भीतर बार 
पोलापन्‌ हो नावे ४ जीर जे पोलेष्धो तो पानकौ रोग समो । 
स 


€ चाहर का चमा रौर भोतर के मल मूत श्यादि पसे होः अर्य । 


॥ 
॥ 


€ ॥॥ 
पाण्डु वणेन । २७९ 


~~~ ~~~ ~-~^ ~~ ~= ~ ~~ ~~ ~~~ = ~^ ~~~ ~ ~^ 


2०९०6268 
& हकीमी मत। & 
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-युनानौ _हकौम _ पाण्डु रोग -कौ शयरकान” कते ह. उगका 

कद्धना है कि, पाण्डु या पोलिया जिगर को खराब श्वौर पित्तक्ष 

दपर होता श्रौ हलीमक तिल्ली कै दोप से होतार । 

“दलाल गुव" मे लिखा है--दिन्दो मं यरकान को «कमनवायु" 
या “कामला” क्ते हे) यड रोग सीटा या पित्त फ दीपो फे विना, 
दुर्गन्ध जार दीमे से, चमडे की भ्रौर दीता इ ! श्रगरयह रोग पित्त 
चे होता ३, तो “वरकान परसपर" वौलते ई शरीर भ्रमर सौदा या किसी 
"दीप कै जलम रे होता'₹ै, ती उसको 'यरकान श्वसू” कहते है! 


किनि ज क) 
- ह पाण्‌, कामला आर हलीमकं रोगमे र 
चिकित्तक फे याद रखने योग्य वाते । < 
एप लठल््टठ= ठ ल८6 न्क न्रलरटकतठमे, 

(१) जि क्रियाया चिकिसा से “यक्त का काम भ्रच्छौ 
तरष्ट चलता रर, वद्धो प्रिया पयड रोग कौ चिकि है । 

(२) कदय को सुनाधिव ३, कि पाण्डु या कामना प्रथत का 
षरनाज शुरु वारनेसे पसे यद देख सै कि, रोग साध्य ह या यसाध्य। 
अगर रोग साध्य मानूम दोः तो रोगो फो घो वित्ता कर, चमन श्रौर 
चिर्वन--ज्ुलाव से उसे साफ करे। दसै याद “उल्टी कै क्फ" 
दासा या “त्रिफले क कर्त" दाग सि किया दुश्रा धौरोगी कौ 
पिनि ग्रथवा दश्तरावर दवा्ोंकोधो के साध योगौ कौ पिनापै। 
साधारणतया, श्रगर कियदा कण्ट नद्धो सक्ते तो “ह्रद का व्ल" 
गुदम मिन्ावक्र रोगै कतो सेवन करावे श्रधया भ्भारण्वधाटि 


छ्ाघ" पिनाये । 
छट 


देऽ चिकित्साचन्द्रोदय । 


नोट--ग्रमलताश को गूदा, पीपरामूल, नागरमोथा, कटर, यौर जक्ती हरड- 
एन पाचों फे कारे को ^“रासोस्यपल्वफ" या “ध्रारग्वधादि काय” कते 1 चद 
श्यामपाचक, व्रिदोप-ना्चक, शूलनाशक श्मौर दीपकदै। सं से पच कर दस्त 
प्रोता) 

(३ ) वातज पाण्डु रोग में चिकनी चिकिसा करमो चाहिये । 
पित्तज मे कडवी शौर भोतन क्रियो करनो चाद्िये। कफज में 
कडवी, रूसी श्रौर गरम क्रिया करनी चाद्धिये ¦ मिले इए दीपो मेँ 
मिली इई क्रिया करनी चाच्िये। का ई .-- 


सवेषु पाण्डुरोगे पथ्याचूरय'धृतप्लतम्‌ ॥ 
सिग्धो विधिवांतभये प्रणस्त॑स्तिक्त छणीत फिल पित्तजाते ॥ 
कफात्मके सुतकटप्ातिक्त प्रोक्तो चिमिध्रचखिमलोदमे स्यात ॥ 
सव तरह फे पाणद्‌रोगोमे “छोटी हर्य का चूर्णं" घीमे मिलाकर देना चाहिये । 
पाण्डुरोगो मे यह नुसा परमोत्तम श्योर पतीन्नित है । वातज पीलिये मे सिग्धया 
मातदिल, पिक्तन मँ सिद्थीत-गरमी श्रौर्‌ खुश्की-रहित शीतल, ककन भँ रूसी, 
कटवी रौर गरम तथा मिले हष दोषो मे भिली हु किया करनी चाय । 

(४) कामला रोगौको पले घो प्रति चिकनी चोच्र पिला 
कर, तव कोद्र विरेचक या दस्तावर दवा देनो चादिये। इखकै 
भो घाद, रोग णान्त करमवालौ त्रौषधि देनी चाद्ये । 

(८५) इन रोगों मं रोग वौ ठीक परोक्ता करके देश, काल, पाव 
शौर वलावल का विचार करके, को$ परोचित श्रौषधि रोगी को 
खिलानो चाहिये, सायहौ को$ दवा आंखोँमं साँजकर या नाकम 
डाल कर रोग नाश करना चाद्ये । नस्य देने से अक्खर पोलापन 
जाता र्ता हे। जैरे -- प: „५ 

-( १) द्रोणपुष्पौ या गमा के पत्तो कारख निकाल कर 
, आंखो मेँ डालना चाद्धिये । 
८२) गरू, र्दी श्नौर अमलो" को पीस कर श्नौर “शदद 
भें भिनाकर भतो में श्रांजना चाद्धिये। 


' पार्डु-वण न । ई७५ 





^-^ ~~~ 


(३ ) कामलां में कडवी तूम्मौ का रस-खरस--दो तीन 
¦ जद नाक भं टपकाना चाहिये 
(४) हिवदालोके फलका रस निकान कर सुघाना चाहिये । 
† ' › नोट-गे चारों उपाय श्ाजमूदा ६ } 
(६ ) इन रोगों नँ जीर्णज्वर मौर यक्षत रोग की तरह पध्यापथ 
सेवन कराना चालये । 
(७ ) कामला रोग मे पीले कपडे पदनना हितकारक है । श्रत" 
रोमौ को यदौ सलाद देनी चाद्ये । 


॥ ८ ०2८८6, 
* पाणडु रोग की चिकित्सा। ^` 
9. > >> भम (9 ~ 


पाणड़ रोग नाशिक सुसछे । 
अयोमोदक 


~ व्यय 

( १) लोन-भस्स, तिल, सोट, मिर्च, पपर श्रौर कोन-ये ख्व 

एक-एक तोला लेकर कूट-पीसकर छान लो । इसमे मव चूणं के 

चजन कौ बराबर ५“सोनमिासखौवौ भर्म" मिला दो श्रौर खरल कर 

गोलिर्या बना ली । 

सेवनविधि--एक गोरी “गट साय खाकर, ऊपे "माठा' 
पोमै चे पाण्डुरोग नाश्नो जाता डे परोतित ई1 

नवायस लोह । 


॥ च 


# 


॥ प 


८२) मोट, सिर्च॑, पीपर, रड, बहेडा, श्रासला, नागरमोथा, 
वायविडद्ध शरीर चीते कौ खल--इन सज को एक-एक तोके लेवार 
कूट पीख कब चलन नो । फिर इममे तीन तीले “नोह मिनाकर खय 
फीणएका करम्नी। 1 


२८० विकित्सचन्द्रोदय । 


~~ ~ ~^ ~ ~ ~ ^ ^~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ "~ 


सेवनविधि--इस कौ २ रन्तीकी माता से, शत ६ माथे शरीर 
घोरे मारके सायसेनेसे पाण्डु रोग नाश दहो जाता €। 
नोट--'मावप्रफाण भ सव वूर्णकी घरायर नौ तोते लोहमस्म मिलान लिखा है । 


हमने उस तरह परीक्ञा नहीं की । वैच सोग फर देख । ध्यान रपेःपित्तम पाणदुरोगमे 
"“मायस प्ट विरोप उपकारी रै । + 





॥ 


योगराज । 

(३) ३ माथे चरिफला, ३ माणे विकुटा, ३ माणे चायविडद्न, ५ 
माे एद शिलाजीत, ५ माये चांदी का सैल, ५ माशे सौनामाणो, 
५ मागे नतो वौ धूल श्रौर = माओ थकर--द्रन सव की कूट पीस कर 
श्रौर “शद्‌” मे मिला कार एक साफ-सुथरे सोहे के बतेनमें रख दो । 
इसमे से अण्नि-वल क अनुसार सेवन करने घे पाण्डु, य, खास, 
विषमज्वर, सन तरह वो कोट, श्वास, हिचकौ, श्ररुचि, विष कर्य 
खगो, कामला, रौर बवासीर रोग नाश होते हे । यदह योगराज “चरकः 
काहे हन्द वैद्य ने इखवी खुब तारोफ कौ हे। 

सेवनविधि--मात्रा २ रत्तो । अनुपान णएहद्‌ । इसके पचजाने पर 
कलयो, सकोय श्रौर कवबूतर का मास छोड कर, रोगो श्रौर मनमाने 
पदार्थं खा सवकाता है । ` 


। व्योषाय ध्रत। - 

(४) विङ्कटा, बेल कौ छान, दादरी, तिफला, सफेद पुननेवा, 
लाल पुनर्नवा, मोथा, मदुर, पाठा, बायबिडद्ग, दैवदार, वि्ठीरियाया 
हयिकारी श्रौर मारङ्गो-इन सव दवान्नो क्तौ मिलाकर पराध सेर 
म्नो इनको किन पर डान कर जल के खाय पोखर लो । यही लुगदो 
या कर्क हे 1 अरव दो सेर णौ", ्राठ सेर दूध श्रौर वन्तोस सेर 


[~ 


'्पानै तेवार्‌ करो । सचक्ते तेयार द्धोने पर, पौतननन कौ कन्दर 


€, 
पार्डु-वण न । २५८१ 


कडादो मं (१) लुगदी, (२) षौ, (२) दूषमयीर (४) पानी को चद्राकर 
घोको निधिषे मन्दाग्नि से पका लो। , 

सेवनविधि--माता ६ मागे कौर) इस्त के खाने वै पाण्डु 
रोगादि श्रमैक रोग नाप होतै डे, पर ठीकरेखामे से हए पाण्डु 
पर तौ यह टत रामबाण ठौ है । 


मणटुर वटक । 
ननन 
(५) निकटा, विफला, मोधा, बायबिडद्ग, चव्य, चता, दार्‌- 
दल्दी, दालचौनैी, सोनामाखी, गठिवन भौर रेवदारू--इन सबको 
चार-चार तोके सेर, श्रलग-्रलग पौसकर चुरण वना लो । इसके वाद 
भ्रज्नन के समान “शुद्ध मङ्र” को चरणो सै दूना सकर, भ्रठयुने “गायके 
मूत" भे पकाश्रो । इसके वाद खे परलेके दवाभ्रोके चू मे मिला 
कर गूलर के फर कै बरावर वटक बनाली। ये वटक पाणडु 
रोगियों कं प्राणदाता इ । इनके सेवन से कोट, उरस्तन्भ, कफ़रोग, 
कामला; प्रभेद, बवासीर प्रौर तिप्नी रोग भी नाश होते डे। 
सेवन विधि--दन बटकींको माठेकते खाय सेवन करना चाद्िए। 
श्रगर रोग पुरानाष्टो, तोजो मन में श्रावैसो रोगोखा सकता) 
मण्टरर वज्‌ वटक । 
र ऋद्+5 ~ 
(६) पौपल, पौपरसामूल+चव्य+चीता च्रौर सट, ये सब ४ तोते, देव- 
दारु ४ तोके, विफला ४ तोल्ते, वायनिडद्ग ४ तोके, मोथा ४ तीते प्रौर 
करूटकी ४ तले लेकर कूट-पीस कर वृण वनालो। जितना इस पिसे- 
छने चष का लक्तम द्धी, उसखे दूना मडुरलो । मुर को अरटगुने 
गोमूत्र में पकाश्रो, जब वद पकते-पकते गाडा हो जाय, उतार लो। 
पिर उसमे प्सो के दवाग्ों के चृग् को सिनावःर, दो-दो वोक्ले कं 
वटक वनानो | 














८२ चिकित्साचन्द्रीदय । 


न ~~ ० ^^ ~~~ ~~~ ^~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~^ ~ ~~ ~~~ 


` सेवनविधि-इन गोलो के “माठा“ कै साय सेवन करन से पाष्डु 
योग, मन्दाग्नि, भ्ररुचि, बवासीर, ग्रहणी दोप, उरस्तम्भ, लोमक, 
छभिरोग, तिल्ली, उदर-रोग श्रौर गल-रोग नाश ष्टोते है। इनके 
सिवा श्रौर भौ श्रनेक शग नाण हाते ई । ` ' 0 4 


~ 


॥ि ५ | 
बिड'गाद्य लोह । 
~+“ 
(७) वायविडद्ग, तिफला, तिकुटा,दारुदष्दो, णेपर ग्रौीर मडुर-- 
न सब दी पौसच्टान वार चूर्ण करलो। इस चुणं को धची शरीर 
शद” के साथ सेवन करमै से पाण्डु ओर कामला रोग नाश होते हे । 
यद नुसा चन्द्‌ ने कना हे ! छन्द के योग सदा अच्छे निकलते ई । 


६ कोरेया पाक। , - - 





(८) कौरेया कौ जड लाकर धो लो न्नीर उसवी छाल उतार 
लो। पौषे उसे सिलपर रख पानके साथ पौसो श्रौर उसका रस 
निकाल लो! रसको कृलद्दार कंडारी में डाल्लकर, प्रागपर 
पकान्नो । जब घ्रौटमै-म्रीटते गाढा हो जाय, उसमें चन्दाक्र सै 
सनोट, मिचै, पौपर, जायफल, माजफल, जावितौ, लोग, बायविडद्, 
मयेडफस, वेलगिरौ रौर नोगकेशर वरावर-बराबर लेकर मिला दी 
श्रौर चने-समान गोल्लियां बना लो । इन मोल्ियो वी सेवन से भरति 
सार, सग्रदणो' श्रौर पाण्डु रोग नाश होति ई 1 । 

सेवनविधि--(१) अतिसार श्रौर सग्रहौ मे एन गौनियों कौ 
ग््रीग सिसी छाद्छ" कै साथ थवा "सींढ कै साय प्रयवा न्यो" 
साध सो । (२) पाण्डुरोग में इनं गोखरूच कं साय लौ । यद्ध बालकों 
कै लिये चरच्छौषह। ` 4 


नोट--कौरेयाको डा या कुरैया मी कषत । सकी फलियोम जो ग्रीज गिय- 
सते, उन "दन््जौ' कदतेद 1 जड श्र थीन दों हौ क्छये दोतेषटै) कौरवा 


पारग्ड-वणन । ३८ 


मकेद श्योर काती दो तरह फौ दीती है । यद ध्भ्िदीपक, पाचु पौर ग्राहक 
काथिन रोती । ग्रतिसार-वरयान मे सकर हुत स सुखदे तिल श्ये । 


पुननेवादिः मणएटर । 


----कन्0णिकि0िञणजन्-- 


(<) पुनननवा, निभोय सट, मिर्च, पीपर, वायतरिड्ग, देवदास, 
घता, क्ट, भ्रनूटौ, चरड, वडा, श्रामना, उन्ती, चव्य, इनद्रजौ, 
कटको, पोपरामून, मोव।, काकडासिगी, कानाकीरा, ,अजवायन 
शरोर कायफन- दन स्वको चार-चार तोलै सेर, कूट पीकर बु 
करलो। फिर चण क्षे वजन से दुगुना “मूर लेकर भ्रवगुगे “गो 
मृव्र" में पचाश्रो । वाट मेँ सव नुग भिना दो श्रीर नोचे उतार कार 
उस सं “पुराना गुड" मिलाकर मोनियां वना लो । यह “ुनर्मवादिं 
मंदरः श्रग्िनीकुमासों ने बनाया &। खक सेवन से पाग्डु 
कामला, हलीमक, लास, खासी, राजयद्डया, उ्वर, सूजन, उटरशून, 
तिल, अरफारा, ववासोर, सग्रहौ, कछमिरोग, वातम्क श्रौरकौट ये 
मब नष्ट रो जाते ई} 

सेवनपिधि--वलावन श्रनुखार ये गोनिर्यां “'क्ा" मे घोनकरं 
पीनो चाभयं । मात्रा ४ मात्रे कौ ३े। 


गरीवी लु सले । 





(१०) नोदखार कौ भख्म को सात दिन तक “गोमूत' ने भावना 
देकर, दूध के साथ सेवन कशे । इते पम्डुरोग जाता हे । 

(१९) मडूर को खात बार मग तें तपाकर शोमूत्र' ने वुको । 
जव श्चच्छी तर से भस्म दो जाय,उसे चना-वराचर लेकरशदद ग्रौर 
घौमेचाटो दसस पाण्डुरोग नाग षोता हे) 

नोट--भात मे भ्िलाटर स्ने से सूजन सदित पाड, नाश हो जाता । परै- 
करिव) 

(१२) ष्टदौ की खिनपर पीस कर लुगटौ बना नो। फिर ग्रौर 


८४ चिकित्साचन्द्रीदय । 


2 ~ ~ ~^ ~ ~~~ ~^ ^ 


रदी सेवर काढा बना लो! फिर कल्क, काटे श्रौगघो को 
कृलद्^दार कडार मे चदा कर, मन्दी-मन्रौ आगसे पकामरो। 
घी मात्र रने पर उतार लो। षस धौ के सेवन करने पाण्डु 
रोगन द्ोताडे। कदाडेः- 

क्षणदाकाथकर्काभ्यां धृत सिद्धमिमं जयेत ॥ 


(१३) कड्वे नीम कै पत्ता को पानी में पौसकर, पाव भर र 
निकालली। उस रस मे मिसी मिलाकर गरम करो! भोतल 
होने परपौ ली इससे पाण्डु रोग नाण होता ई । परोत्तित ६ । 

( १४) कडवी तृस्बौ के पत्तो का काटा पौन से पाण्डु रोग नागर 
प्रीता ई। परैननित ३। 

(१५) लोरैके १ माशेकीट को महीन पीख कर, ६ माभ 
गुड मे मिलाकर, ११ दिन तक खाने से पाणडु रोग नाश हो जाता ह । 
परौरित ३। 


लुष्टारकी ५५ जाँ सोहा कृटा पीरा जाता दै, मेल मड भट कर गिरता 
दै! उतेष्टी लोदेका सैल या कीट कहते द । उति श्याग मे तपा-तपाकर “गोमू 
म्वा तेनेसे षड निर्दोष ष्टो जातादै। पाणडु रोग में यह बहुत काम भाता 
॥ 


(१६ ) लोहे का मैल लाकर, आराग मे तपा-तथा कर सात बार 
"गोमू नँ बु्ाश्रो। फिर उस से ७ रत्ती मैल को २ माथे “वी” शरीर 
६ मागे “गद” मे मिलाकर चाट) इससे पाण्डु रोग निखय षौ नागर 
ष्ठोता डे । इससे पैट का तो भयानक से भयानक ददं नाश द्री जाता 
हे! परोचित ई। 

(९७) & माधे तरिफले का चूर्णं शद मे मिलाकर रोक्त चाटने 
से पाण्डुरोग नाश होतादे। परोचित डे) # 

( श्८ ) £ माश गिलोय का चूँ “हद्‌” मे मिलाकर चाटने से 
पाण्डु रोग नागर दो जाता है। परोचित ई। व 


+ 


_ (८) ६ माभ कालोमिच॑ काच “दद मे मिनाकर चाट 
से पागडु रोग नागर होता.है। परेन्नित इ । 


पाण्डु वन । २८५ 


^~ 





~~~ 





~~~ ~~~ ~~~ 


(२०) दो मा सेवन्दचोनी भर्बत अनार सें मिलाकर चाटभे 
से परागडु श्रौर कामला नाग होते दहे! प्रथम येणी कौ दवा ३ । 

नोट-रेयन्दचौनी को सस्फृत म॑ रेवदयीनी, पीता, गन्धिनी, तीर प्र्टति 
फहते 1 मरही मेँ “पेवाचीनी ५, गुजराती मे “्वचीनी वंगला भे भेउचीनीः 
श्रौर प्मद्ग्नी मे “सर्य कहते ६ । दसकी मातरा जगन के भ्ि १्या१॥ मापे 
कीहे। जियादा माया लेनेते भयङ्कर परिणाम होता है । 

(२९ विङटा, बँ, चिरायता, नोम कौ दान, कटको श्रौर 
भिलोय--एन का काढा बनाकर, प्रीतन भोनेपर उसमे शद्रत सिना 
कर पीने से कामना भीर पाण्डु दोनो नाणदहो जातेह्े। प्ररीचचित 
ह। 

नोद--च्रिफते के ४ तोते काटे मे £ मे शहद मिलाकर पीने ते पाग रोग 
घला नाता । ५ 

(२२ ) §रड, तिल श्रौर तिक॒टा--ये सम एक-एक तोले लो । 
फिर नमं तीन तोते सोनामक्वौ का चुं मिलाग्री । गेये, णद 
मिलाकर मोदवः बनासो रौर रक्त खाश्रौ। दन मोदकी सै पाण्डु 
सोगनागष्ो जाताडे। 

(२२) तपे इए बको कै मन को एक दी बार “गोसूत्"मे पका 
कर चृ कर लो । इख चृग को र मागे घो्रौर द माओे गहट वो 
साथ “मातं मिराकर" खा्मसे सूजन रौर पाण्डुरोग नष्ट होते तथा 
श्रनि दोप्र दीतो श्रौर वतो ₹े। छन्द 1 

(२४ ) विकटा, तिफला, मोथा, बायविदंग ध्रीर चते कौ छान 
--सय कौ बरावर-बरावर एक-एक तोले लेकर श्रौर नौ, तोसे नोद्च- 
वणं क्तेकर मिलालो। दस चूको नावराबर “वो श्रौर प््द^मे मिला 
कर सेवन करने से पारडुगेग, द्रटसेग, कोट चरर कामना प्रायम 


कोते हे) ५ 
। , (२५) शुड मेँ मिलाकर “वड श्वरड” खाने से सव तरद की 


पाण्डु रोग च्ाराम होते ₹।, परोचितङै। ` 
४९ 
क ष 





२८६ चिकिताचन््रौदय † 









पाण्डु सेग की 


विशेष चिकित्सा । & 


वातज पारडरोम की चिकित्सा 1 





~ ~~ (~ 


(२६ ) फ भित्ताजीत भे केषर शरीर मियो भिलाकग, बकरो 
क दूध के साथः सेवन करने से वातज पाण्डुरोग नष्ट होता 8 । ` 
(२७) त्रिफले के काटे भें घी भ्रौर चीनी मिलाकर सेवन करणै 
से वातज्ञ पाण्डुरोग जाता दहे। परोचितदहे। १ 
(२८) चष्दी का काढा बनाकररखलो। खायो छ्टाक 
भर र्दी को सिल पर पीस कर लुगदी बनासी । धी णक पावले 
सी। षी, लुगदौ भ्रौर काटेकौ कृलङ्दार कडार में चटाकर, 
मन्दाग्नि से पकाकर धो निकाल लो, भीवल दोन परच्छान लो 
पौर किसी चौड सुं कौ बोतल याषी कौ हाड मेरख दो । इसमें 
सेद माशेखे२ तीले तक घौ, गरम भातके साध, खाग्रो। शरस 
घौ से वातज श्रौर पित्तज दोनो पाण्डुरोग नाश दो जाते ई । 
` भोट~दएसी सरह त्रिफले का काढा श्योर कर्क तैयार करके, मैस का घी पका 
लेने से मी वावज पाड, रोग मे लाम द्योता है \ काढा कितना होना चाहिये, 
क्वितिना सतेना चाय, धी पका यानर्ी,-ये सव याति म पीदे कटी सिल 
चूमायि द । “व्योषा घृतः” जो पहसे लिख श्माये ई, वाज पाण्डु मे अच्छा दै । 
(२९८) मण्डर के चूको गोमू मे सात बार बुभाकर रखली । 
उम से ७ रत्तो से ९ माथे तक मण्डूर, चार माथे गायके घी रौर 


< 


* पारु-वणंन । रें 


९ माथे गदे मे मिलाकर सैने से वातज पाण्डुरोग नाग हीता षै 
परोचित ३ । 

(३०) दाख, दर्द श्रौर पुनर्नवा एक-एक तोते लेकर, श्रध 
कच करलो भौर पावभर गायके दूष मे, पराव भरं जन भिनाकः 
श्रीटाश्मो । नब जल जलकर दूध मात र लाय, उवार कर शान 
लो भ्रौर सारा सी सि मिलाकर पीर । दस “दुग्धयोग” स वातज 
पाण्डुरोग नाश होता ३ । 


पित्तज पारडुरोग की चिकिसा । 


(३१) चिफला शरीर नीम के नमन पत्तो का चण बनाकर 
"ष्ठते" म मिलाकर, सेवन करने पित्तन पाण्डुरोग नाश ष्टोता ईै। 
परीचिव ई । ' 

(२२) निशोध के चूं मेदौ माग “शक्र” सिलाकर सेवन करने 
स पित्तजे पाण्डु नाश छोता हे! मात्रा एक तीस कौ । दन्द 

( ३३ ) दरड, बर्डा, श्रामला, निनीय, श्रडुसे की जड कीं 
छा, क्टकौ,चिरायता श्रर नौमकौ च्ाल-इन तव को तीन-तीन 
मागे लेकर, राध धेर जलमें पकाश्रो । चौधादै जल रहने पर 
उतार कर छान लो ! शीतल शने पर कै माये “दद” मिलाकर षीम 
से पित्त पाण्डु श्रौर कालः निय हौ नाण शोत है। परौदित ३ । 

(२४) लौह मण्डूर को च्रामलों के खरस में खूब खरल करो 1 
पौषे उखके वक्ञन से चौयना चे श्रामनों का चूं उसमे मिला दे 1 
उक्तो थोडी मात्रा मँ लगातार सेवन करम से पित्तज पागुरोग 
श्रवष्ड नाश छयेता हे) ४ 

{२५} मवायसर ली जो प्राण्डुयेग कौ सामान्य चिकित्ता 
में लिखा § पित्त जनित प्यश्ुरोग मे मच्छ काम देता ई 

(२९) भामते, लौदचु, सौठ, पयर, गोलसिर्च, दक्टी, हट 

प्रीर चीनी-ये सय सिनाकर सेवम करने मे पित्तन पायदु में सुत 








र्ठ चिकित्साचन्द्रौद्य । 


~--~~----~^~-~--~ ~~~ ^^ ^~ ~ ~^” ^~ ^~ 


लाम होता े। इसको शधातीलौ्द" करते € । इससे इलोमक 
रौर कामला भौ नट होमे इ । परौनित इ । 

(३७) सकोय, कासनो श्रौर मूली के पत्तो का खरस 
खाग पर चदाकर पकाग्रो । जब खरस फट कर सफेद पानो भ्रलग 
सो जाय, च्लनकर बोतल में भर लो। इसमें से द-दो तोला पानी 
सवेरे-णाम शरा सा "गद" डाल कर पौमे पित्तज पाण्डु नाग 
होता ईे। . 


करज पारु रोग की चिकित्सा । 
-- += - ध 

(२३८) दशमूल के काठे मे “सोंट” मिलाकर सेवन करम से 
पाण्डु रोग, उ्चर, अतिसार, खूजन, ग्रहणी, खसो, श्लास, श्ररुचि, 
कर्ठरोग श्रौर छ्द्रोग श्राराम होते डे । परौ्तित डे। , 

(२९ ) वड द्रड गोमू मे भिगोकर ओर गोमूत्र मँ भिलाकर 
सेवन करने से कफज पाण्डुरोग नाश होता ₹े। 

(४०) सौद्भस्म १ माज त्रीर पिसी इई सोंठ ४ माे--षन 
दोनोको गोमूत्र के साध सेवन करम से कफज पार्डु आराम 
होता डे। 

' (४१) पौप्रल श्रौर सोठ को चार-चार माथे लेकर पौस व्धन 
लो च्रौर "गोमूत्र" के साथ सेवन करो । इससे कफ़न पाण्डु रोग 
आराम होता डे। 

(४२ ) ३ साथे शद भिलाजोत गोमूत्र क साथ सवन करने से 
कफं का पाण्डुरोग नाश होता े। 

(४२ ),विफले नौर विकटे को वराबर-जरावर लेकर काढ़ा 
वना लो। "तल छने पर उसमें “दद” मिलाकर पीने से खुव 
जल्दी लाभ होता हे 1 परोचित हे । 1 

(४४ ) स्वौ मूषी १ तोला, वेल के , हरे पतते ६ माश, बास कौ 


पास्डु-व्णन 1 २६९. 


~~~ 


जड ३ माच. ्रौर सोठर माशे-दन स्व की कूट कर, ३२ तीते 
जल में पकारो । जत्र र नोज्ते जल रह जाय, उतार कर ्ानको 
रौर पो जाग्नी । इखसे कफज पार्डुरोग श्राराम श्रोता हे । कम 
उम को कम देना चाहिये ! परोचतित ह । 

(४५) लो्मष्डूरको खात वार गोमूत्र मे भावना ठेदे कर धूप 
मे रुखालो 1 इसको सफेद पुनर्नवे या गरम जनके साय सेवन करमैसे 
कफज पाण्डु रोग नाश होता है । यड परते सिरकी उत्तम दधा ३ । 


मोद--नगड्र ००० साल का घुराना या इसते भी प्रधिक पुराना अच्छा 
होता ह शौर वह शोधकर सिया जाता है । नया रौर यिना गोधा मग्र भूल कर 
भी न लेना चाये । यागे हम इसके सम्बन्धं श्मौर भी लिंगे 1 


&€ ७५०९०९११ ९११७७ ०१०८-० ५१०८१०७१ 


£ कासल्लारोग की चिकित्सा! £ 
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( ४६) दर्दी, त्रिफला, चरिकुटा, बायविडङ्ग ग्रीर मण्डूर--इन 
को पौस-कूटकर नावराबर धौ न्नौर ग्रदत के साय रेवन करने से 


कामस भ्रौ पाण्डयेग नाश होत हे । 

नोद--पुक रत्ती मण्डूर मस्म, एक रत्ती गुत्तार जलमे धोया इया प्रवाल--भगा, 
१ माश व्॑लोचन, १ मृ दयोटी इलायची श्र १ मागे पीपल का शू -मयङो 

= १ ~ ४. ५. 

पकम मिला, शत के खायमबररे णामे.चाने से श्रौर यीच-यीच म सफोद्‌ पुनि 
का स्वरस श्मनि पर फाडा हुमा पिले से यस्त का शोथ जाता रता, र्यो 
का पौसापन नष्ट ्योजाता तभा ज्वर चला जाता है ! परीत्रित है । इस लरखे से पुव 
देखा रोगौ माराम हुथा, जिस्तरू यङृत मलेरिया ज्वर्‌के कारण यदुत टी विगर गया 
था। र समय थोढां थोडा ल्यर रता धा । यद श्मौर छीषठा फे यवृनेके काव्य रेट 
चट्‌ गया धा,कमजोरीके कारण उदा वैया न जाला भा,पर उवे अप बहुत लगती थी 
परपीर दस्त जियादा श्राति थे , एव चयते ते श्रौर धिस्य तो मिट ग, पर ुस्त 
फम म हु तव उस रोगी को मगटूर > रत्ती, सोढ, मिर्च, पीपर मागरमोया+चीता 
प्मीर जपवरल--इ मवा घूर्ण ३ म्चे मिलाकर दिनमें दो षार सेय काया । 
दते उसकी र्टी सटी थिकायत मी भिदगर । ये चमे “वेच सम्पादक मद्येदवमे 
प्मागमये एप) 

-गोर-मणदूर सोमा मैल ददा है, जो लुदारे दून म॑ लोदा घमाते समय 
भौचे हटा दो साता दै र यह ६० मान्मे उपरर पुराना मेता पाहियि; क्योहि मार 











र 


५९1 





३८० चिकित्साचन्द्रोदयं । 


सात से पहले का विष समान होता है 1 वेद फी लकी के कोयलों पर मगद्द को 
तपा-तपराकर गो मूत्र मे बुकाना चाद्ये । गर बदेद की स्कूढी न मिले, तो मू 
की क्षकदी के कोयलों पर तपाना घादहिये । 


( ४७ ) मण्डर, दारुदल्दौ, हर्दो, तिफला, भ्रौर कुटकी, इनके 
चुणं को नाबरावर घो श्रौर शत कं साध सेवन करने वे कामला 
नाग होतादे) 

(४८) हरड १ तोले, ल्द १ तोते श्रीर मण्डूर २ तोले-- 
सब का चूं बनाकर, गुड, मधु श्रौर जल के साथ सेवन करन स 
कामला न होता ई । ॥ 


(४९) नीमकारस पी श्रौर दके साथ खाने सेकामलानष्ट 
ष्टो जाता हे] 


( ५० ) निफला या गिनीय अथवा दल्दो--द्रन मेँ से किसी एक 
क्षै रस में घी श्रौर शद मिलाकर सेवन करने चे कामला निय हौ 
चला जाता है! 


( ५९) श्रामले, मण्डूर, तिक्टा, ल्द, मध, घो छोर चोनो-- 
ये सव भयद्धर कामला को भो नाश करते हे। 

( ५२ ) बडे कौ लकड सं सण्डुर कौ श्राढ वार गरम कर-कर 
कै गोमूत्र मे बुाञ्नो, फिर इस में से णद के साथचाटो। इसके 
स्लगातार वदत दिन चाटमै से “कुभकामला” रोग॒निखय री नाथ 
ष्टी जाता ईे। 

(५२) तिङ्कटा, चता, बायबिडद्ग, त्रिफला श्रौर मोधा--खव को 
वरावर-बरावर सो 1 सवके वज्ञनक बरावर “मण्डूर” लेकर चुं बना 
लो । सको माठा,मषुःषी मौर कु गरम जलके साय लेनेवे कामला, 
पराम्डुः षद्रोग, कौट, ववासीर श्रौर सूच्छ ये रीग नाग ष्टोते₹हं। 

{ ५४ ) दस्रौ, तिफला, नोमकी काल, चिरटी सौर मुलर, 
नसे सिद किया श्वा घी कामलाको नाण कस्त ३! मौका 
नाम “हरिद्राद्य छत" इ । मावा द मागे कौ ई) 








पाण्टु-वणन ३५.१ 


मोर-मेंसका धी १ तेरो, श तेरो, पानी १६ पेरी, द्द पौरे 
त्रिफला प्रदधतति फो मिलाकर १ पाव सो, । ए्दौ प्रति फो सिलपर रख फर पानी कै 
साय श्गदरी वनालो । पी लुणदी, घी रौर पानी को कडाही मे चढ़ा, भन्दराभ्निते 
घी पक्रालो \ धी मात्र रने पर उतार कर रखलो । 


'( ५५ ) गिनोय $ पत्ते पौखकर माटे के साथ सेवन करने 
कामना न्ट होता ई । 
(५६) गायके दूस सोठका चुं मिनाकर सेवन कमे से 
कामला चना जाता ईे। 
नोनिस्बराज ओ कते ई-- 
श्रये मनोज्ञ फुगडले श्युरन्युवेन्दुमणएडले । 
गवापेय स्षनागर निहन्ति कामलामरम्‌ ॥ 
दे णोभायमान कुप्लो वाली ! ह चन्द्रमा कै समान प्रकाणमान्‌ सुहवाली ! 
गाय कै दुध पँ सोड मिलाकर पीने से कामला का मारी जोर मी घट जाता है। 
सोर-परीक्षित है । भयङ्कर कोमला भी निश्चयी नाय होता है । 

( ५७) एक तीते दल्दौ का वृण, ्राठ तोल दी भै मिनाकर, 
सवेरे रौ, खामे से कामला चला जाता हे। 

( ५८ ) हरड का चरं गुड श्रौर शहद क साथ खाने से कामला 
नागो जाता हे। 

नोट-दरड का चू लाली शद्‌ के साथ चाठने से भी कामला चला जाता टे । 

( ५९.) दक्दो का चु सी, थच्द प्रौर चौनौ मे मिलाकर खामै 
से फामला चला जाता ई! 

(६० ) कथय को पौख कर, उख मे मिरी मिलाकर, ष्टधेनो 
अर फोँको श्रौर ऊपर र गुनयुना जल पौश्रो । कामलारोग नियय 
क्री चला, ज्ञायगा। परोचित ई । 

{६१ 9 सोट, मिर्च, पीपर, बायचिडघ्न, विफला, दारंचल्दी, पीपर 
शरीर सौदमस्म - दन स्र का चृणे बना नो । रख चूं कौ नावरावर 
घो श्नीर णदद्के साथ खानेसे कामना रोग निथयष्धौ नागी जाता 

ह| प्रोत दे) 
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( ६२ ) त्रिफला, गिलाय, दारुदर्दो रोर नीम को छान का 
रस--इन्‌ सवके रस मं हत मिलाकर पमे से कामला रोग अ्रवण्ड 
द्धौ नाग द्धो जाता ३1 ~ 

(६२) ६ माश कुटकी को ६ मागे गक्षर मै भिनाकय, पमे रे 
कामना चला जाता ई । 

(६४) टाकके फन ३ तसे रात को पानी मे भिगीकर, स्वैर 
दधी ठस मेस पानी पीने से कामला नाग दोता इ । 

(६५ ) खफेद चन्दनकाुरसे पर गुलाब-जलके साय धिसा श्रा, 
रस २ माणे, श्रामाद्र्दौ का युलान जल के साथ धिसा इश्रा रस ५ 
माथे श्रीर शट  साश्--तीनो को मिलाकर सात दिनि चाटनैसे 
अरर दाल भात खाने से कामला भाग जाता ह। परौचित ड। 


नोऽ-गलाबजल ष्टौ तो च्छा । परगर न ष्टो सो पानी मे टी चन्दन वगेर, को 
चिसस्तो। 


(६६ ) एक तोला लौंग, २॥ तोक्ते जलम रात को भिमो टो। 
सरे हौ मल्त-खानकर वरौ अल पौश्रो ! इससे भो कामला चलता 
जाता है। परोक्तित डे । 

( ६७ ) तौन तोक्ते मर्दी चौ पत्तियां रात कौ ५ तोलति जल मं 
भिगोकर, सवेरे हौ छान लो । इस जलके पौरी से कामला चला जाता 
& । परौचित इई । 

( ६ ) पके इण केलेको एक फमोके दो टुकड़े करो । एक टकम 
ष्या र माधे सौीका चूना भरकर खालो। इस तरह करितनैहौ दिन 
करने से कामला या कमल वायु नाश हनो जाता ह । परौचित ₹। 

नोट--वालफ को २ या धरत्ती वूना केलेकी चोधर फली भँ सिलाना चादिषु 1 

(६ ) श्वन्द्चोनो दूध म॒ चिसकर ७ दिन चारने खे कामला 
ष्वलाजातादहे। माताश्या १॥ सायेकौई३। ; 

(७०) खात साभ को पानौ में पीसकरः, अदद में भिनाकसः 

श्वाने से कामला नाण छो जाता ई । पच्य दान भात। । 








° '"पारडु-वण न । ३९ 


1, {} ७-) बिनौले २ तोक्ते ४ मारे रातको पानौ भिमो दो 
सैर पोस्कार साफ पानी -नितार क्षो 1"'उस सं 'लाहौरौ नम 
मिलाकर रोज्ञ-रोक्ञ पीने से कामला चला जाता £ । खटाद्र श्रौ 
बादौ पदार्थो से पररेक् रखना ' चाषे! ˆ= 
(७२) भ्ररौढा १ तोक्ते = माथे श्रौर गावजुवां १ तोले ८ माः 
दोनों कोः९ पाव पानम रातकी भिगोकर, संयेरे षौ साफ जः 
निकाल कर पीने से, शग्लर-कपा से, खात दिनमै, कामला नाः 
षोजाता = 
(७३ ) दौ तीम -कसींधीकौ पत्तिर्या, ठो वीनृ-गोन मिर्चीकि सा 
शाने से कामला.नाश ष्टी जाता §। + 
> }--( ७४) बनू फ-फुलो मे, अराचर कौ मिश्वो- मिलाकर खनि २ 





कामला चला जाता हे । माता श्तोजेकौ। /^ + , 4४ 
1, , (७५) चिर मैं बना इश्रा मूलो का, अचार खाने से कामला 
नापर ही ज्ञात ह! ; - 0 - 


{ ७६ ) श्रगर कामला नाथ हो जाने पर म पौलापन र जाय, 
तो सात दानि कलौंजी कं स्रौ की दूध.मे.पीखकर नाक में टपकानै से 
पोलाप्रन चला जाता ५ ,, ~ 
~, 1८७७ ) वैल,केपत्ती कौ ,सिन पर दूट-पी्करःकपदे मे नचो 
कर रख निकाल लो । इख रख भँ चार यांच कालोमि्ी.का चृ 
पौसकर मिला दो । स के पने से कामला चला जाता ३1 ~ ' 

(७८ ) कडवे नम कौ षास ३ तीते, घोडा व्च १ तीते शरीर 
कोनीमिर्चं २ माशोः-द्रनखव कौ मोन पौस कर पाव भर-जलमे 
श्छनकर रख लो । इस धौ चार श्ूराक करो! श्वर वार ३ माभे 
णदं मिना कर पौजाधो ! दध शकर खभ्रो। इस से कामनाः प्रान्डु 
शरीर स्वुकलो नाग छीती हे । न १ 

+न्रोट--तैल, खटाई, तमक ष्यौर मिव पथ्य ई 1 ग {5 4 

(७८) श्ररड के नरम पत्ते १ तोते लेकर १० तोल दूधमें पीस 


भू9 
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कर कपडे में छान लो । फिर उसभ ६ माओे चनी मिलाकर, दिनमें 
३ वार पौञमो । कामलारोग कं लिये यद श्रच्छौ टवा है । 





नस्य आर अञ्न । 
(८० ) देवदाली क पत्तों का रख दौ तीन बुँद नाक टपकाने 
से कामना चलता ज्ञाता ₹है। परीततित हे। 
लोलिस्बराज कदत हे - 


देयदालीफलरक्षो न्यतो हन्ति कामलाम्‌ । 
सन्दे्टो नात्र संक नीलोत्पलविलोचम ॥ 
षि हुपु नील-कमल के समान नेमो वाली कामिनी ! देवदाली कै रल का 
रस संघने ते कामला चला जाता है , इस मे णक नीं । 

(८१ ) गेरू, दल्दौ श्रौर श्रामक्ते-इन तीनों को धिसकर, नका 
्रख्नन करने से कामला चला जाता ड । परौच्तित हे ! लोलिम्बराज 
कहते हे - 

गिरिदाच्रिधात्रीणामन्जनं कामलापटैम्‌ । 
द॒ नहि म्मेत्मिथ्यागपथत्तु तयागने ॥ 
गेरू, हल्दी मौर रामल के अर्जन से कामला नाश हो जाता है । दे सी । षद 
भ.ढ नरद ह, तेरी कसम 1 

(८२९) दौ तोन बढ नीबू का रख नेतं भे टपकान से कामना 
चला जाता तै 

(८३) काडवो तष्य का स्वरस दो तीन वद नाक में टपकान 
से कामला चला जाता द्धै! परसत्तित 1 | 

; (= ) कडवी तूम्बीके बीज पानीमे पौसकर नस्य लेनेसे कामना 
श्रौर पोलिया भराम होता द्ै। परेकित ई । 

(८५ ) सकेद प्याक्त; गुड नौर दल्दौ-द्न तीन को सिनाकर 
नास सेने से कासना रराम ष्रोता 1 परोचित ह] 


धार्डु-वषन । २८५ 


(८६) दरोष्पुष्मो या गूमाके फलो का रस र्लं में जने से 
कामला चला जावा हे। परीत्तित ₹। 
{८७ ) धौ म्बारका रस सूःघनेसे भंखो का पीलापन चला जाता हे। 





धि -*-क ~~ ८ द -+ ~ ~ रथ -- दती-८- श > 
१ ऊम्भकामला ओर हलीमक की चिकित्सा ! 1 
न त~ 23 -4-रत -> 0 ए वछ->- +~ 

{ हत ) वरियारा, कुटकौ, जेटोमधु, ्रामला, वरेडा, दल्दौ ग्रौर 
दासल्दौ--इन का चूणे शत ग्रौर चोनी में भिलाकार चाटने से 
“हलीमक" रोग चला जाता है । 

(८९ ) दारूदरदौ या त्रिफला, इन में से किसी एक का कमाय 
बनाकर श्रौर शटत मिलाकर पोने से कुम्भकामला नौर कामलारोग 
नार होते है । 

(९० ) गिललोय के रस भें शद मिलाकर पौने से कामला सौर 
कुकामला नाग दो जाते हे । 

(९९) नीस का रस द में मिलाकर पीने से कामला.श्रौर 
इुम्भकामला चसे जाते ई । 

(९२ ) उत्तम शद धिताजोत “गोमूत्र” के साथ पोने से दम्भ 
कामना चला जाता दहै । 

(५.२ ) लोदसार कौ भस भौर मोधे का चुं “खैरखार" के 

काटे को साथ पीने से हलीमकं रोग चला जावा € । 

(९४ ) खंड, तिन, चिरेंटी, विफला, चल्दौ श्रौर दारुषल्दीको 
कूट पीखकर चूर्णं करलो । पडे इख में लोष्ठभस्प मिला लो । द्रसको 
श्त ऊ साथ सेवन करने से हलोमक रोग चला जाता ई । 

(८५) गिलोय का स्वरं शरीर निलोय का कल तथा सैख का 
घी लेकर, उस से चौगुना दुध डालकर घौ वनाग्रो । द्रव शपखत- 
लतादि टत" को सेवन करने से दनीमक नियय श्रौ चला लाता ९। 
परक्तित ३ । 


९६ ।चिकिन्सोंचन्द्रोदय । 


†नोर-दलीेकं रोग मीय धमौर वातपित्तनाक पदार्था से जीवनः चि! 
ण्डु छोर कामला मं लिखी दुवा से हलतीमक को शान्त करना चाये + 
(८) भ्ाध सर'मडशरा,भाध सेर द्ध आध सेर गुडं श्रोरःाध 
र चंग लगा इशरा लोदा--इन्‌ त्वारो को एका मिध के षडे भे डल, 
"पर से, वार सेर जल भर-दो भौर {षडे;का शद्ध बरद कारकै 
पाद दिन तका उसे लग रख दौ , छेडो मत । दस जाद इसे 
दो से ५ तोत्े'तक जल रोगी ऽको सवेर-णाम,पिलान्नो 1 ससे 
सला रौर 'हलोमक नाश होते हे1--धगर-जो मिचलाय;ती पान 
7 इलायचो खिलाघरो यह नुसखा प° नवनीत.मिख जो वेयः पटना 
कापरोचितिष्धै, ›, ,- „~~ ।, ~ - ८ ~, 
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पारडुकामला ओर हलीमक की ‰"' ' 


' "ह ` सौमान्य चिकित्सौ ।' `` & 


प ५ 1 
(५७) तिफलागिलोय, अड खा, कुटकी चिराया ्नीरीम कौ 

क मिलाकर {४ सै सी 1. 
शल का काढा बनाकर, उसमें शदे मिलाकर वैन से ससक, 


~ 


ष्टु ओर कामली नाण) ्ोतेह्धे। त्म ` "स 
7 क्र ए 


¶ 4 
^ च्युषणादि., मरदूर वटकः} 


चव 





णद ~ 

(८), सोंठ, भि, पौपल, इरड.वेडा, आमल, नागरमोथा, वाय- 
वेडन, '्वष्य,' चोता, दारूल्दौ, दालचोनी, घोनामाखी, -धोपलामूल 
गीर देवदारू--दन क्षवे को चार-चार तोल लेकर अलग-अलग पीस 
र चं ना लो । इन छव के वञ्चन चे दूना मड का चुं लेकर 
मठ्शने गोमातर मे पकाभो 'ोर जपरकते चूर्ण उसने मिलाकर, गूलर 
 फमन-खमान गोनो वनाकर, माहे के चाय देवन कंरो । ! जब मोती 
च जाय, तव भोजन करो । यद मण्डर वटक पाण्डु रोग धानो के 


>= ~ 3 
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1 बचाने वाना हे । इससे कुष्ट, ' उदर रीग, सजन, जि का 
दना, फफरोग, बवासौर, कामला चौर प्रमेष्ट आदि श्रनंक'रोग 
। ्रीतैहे। 1, > ¢ +. 


). + "` ऋष्टादशषांम लोह 1 । 
क + रु क क १ 


+ ~ 


"~> == 


(८९) चिरायर्त, उेवदाक, दारुद्दी, मोया, गिंलोयः, कुटकी 
ल, 'जवासा, पित्तपापडा, नोम, चिङुटा, चीता, छरड, बेडा, 

श्रौर बायविडद्-ये सब वरावर-वरावर सेकर श्रौर सव वी 
नि कौ घसैवर' “लोदहभस्म" सकर सव को मिला दो । पी समे 
श्रौर दत मिलाकर मोदक बना लो । इन मोदको मौढिके साथ 
म करणीं चे पा्षडु, छलौमक, खजन, प्रभेद, सग्रहणी; श्वास, ससौ 
पित्त बवासोर, जोभका जठरा जाना, श्रामवात, ब्र, वायुगोला, 
फरोग, विद्रधि, सफेद कीढठ रौर दूखरे तरह कै, कदर शरारास 
पिष्ट 

(१००) ्रड का, चृ ई मागे सेकर € मागे युड या शरक्षर मे 
ला खाजाभो। शस रे पार्ट, कामला शरीर हलीमक तीनो नाग 
ते ई) परोचित ह। , 

(१०१) सफेद. निभो का चरणं € माओ, ६ माश गड या चनी 
मिलाकर शाने छे पाणडु, कामला श्रौर दक्तोमकं तीनो नष्ट होते 
। प्रोत्तित षे,। त [4 8 

(१०२१-६ मागे दनद्रायणका चृण ६ मागे गुड मे मिनार स्वान 

भी पाड, कामला शौर नीमक नाग होते ई । पदेधित,ई।, 

+" 1 * " ुलनेवादि' तेल । 4 


कक कि 
(९०३) घिकुटा, विफला, काकष्ाधिमो, भमिया, जायकन, 
पुर, दामहन्दो, प्रर्ययू, देयदाङ श्णुका, फुट, पुनय जद, 


+ [न 





+ 


३५८ चिवित्साचन्द्रोदय । 


~ ~^ ~~~ ^~ ^~ ^~ ~ ~~~ ^~ 





नागकेणर--द्रन सव को एक-एक तोल सेकर, सिल पर रख, पानोपे 
पोसकर सुगदौ (कल्क) बना लो । फिर तिलो का सेल २ सेर, सेद 
पन्वा सवाद सेर शरोर पामी २२ सेर से सौ पते सफेद नरनवा 
को चटाकर काटा वनाल्लो श्रीर ८ सेर जल रहमे पर उतार लो। 


~ = ^~ ^ ^ ~~~ 


्रजवायन,काला कोरा, इलायची, दालचोनी, पद्चकाष्, तेजपात श्रोर ' 


। 
#। 


६ 


| 


इसके वाद कडारौ मे सुगदौ खख, स॒नर्नवा का काठा डालो _ | 


प्रौर तेल डालो । सव को मन्दाग्नि से पकारो श्रौर पैल मात रहने 
पर उतार लो! इसका नाम “पुनर्मवादि” तैल डे । इखके मालिश 
करने से पाण्डु, कामला, इलीमक, श्वास, तिकलो का रोग, मलरोग 
प्रौर पुराना ज्वर ये सव नाश होप हे । परौचचित ३ । 

नोट--ुनर्नवा दो तरह का ोता शै! (९) सपेद एल का, शरोर (२) षा पृषत 
का। सफेद एल बाले को हिन्दी भ विपपपरा कते ६ै। लाल एल वाते फो 
गवृ सट या गदुनेरा कहते ह । यो तो योय ना ' करने मे दोनो हौ न्नव 
श्रच्चे है, पर सफेद विरे च्छा है । 


पाण्डु पञ्चानन रस । 


॥ ॥ 
--® 9 - 


(९०४) सौदहभस्प,सभ्रकभस सौर ताम्बभस्मः प्रत्येक को चार-चार 
तसे नो! चिङ्गटा, त्रिफला, दन्तौ कौ जड, चव्य, चौता, काला- 
खरा, ल्रो, दारुल्री, तेवडो कौ जड, मानकन्दमूल, इन्द्रजौ, 
टकौ, देवदारु, बच त्रौर मोधा--इन स्व कोद दो तीक्तेलो। 
इन सवके वक्त चेदरूना “मण्ड. र लो। मण्डर का श्ट ना गोमूत्र 
नो । प्ले गोमूत्र मे मर्डर को श्रौटा लो । जव परीटतै-शरीटति 
गाढ़ा हो जाय, उसभ ऊपर कौ खव ची सिल्ला दो । यही “पाण्डु 
पञ्चानन रस" ह । | 

सेवनविधि-द्रसको गरम यानौ के साय सेवन करनां चाहिये । 
स रख से पाण्डु, इलोमक भौर खून बगैर खव नाण छो जाते हे । 


4 
। 


पाषडु-वर्गीन । २९९ 


 पुन्नवा्टक काथ । 
४ ~~~ 
(१०५) सफेद फूल का राया ताज्ञा घनर्नवा, नीम कौ रौ छाल, 
परवल कै हरे पत्ते, सट, कुटकी, हरौ गिलोय, देवदार भ्रीर रड 
दन सव को ३।२ माणे लेकर क्ट ली श्रौर ब्राध सेर जनमें 
पीटा ; चौथा जल रने पर उतार लो शौर च्ानकार भौतस कर 
सो । पो इसमे ६ मागे “अद” डालकर द्र दिन पीश्र । दस 
काटे से सब तरह के गोध ( सृजन ) भ्राराम होते ई । यह मर 
काटा हे ! पाण्डुरोग म जब सूजन बहुत टौ बट जाय, इसको सेवन 
कराश्नो, श्राय फन दौखेगा । सूजन नाश्च करने मेँ रामबाण हे । 
दख काटे के २।२ दिन सेमेसे कडामल नरम होकर दस्त 
खुलाा श्राता ई, भूख लगतो श्रौर ज्वर स ोता ह । 
यदद काटठा केवल पुराने भोथन्वर कौ ष्टौ दवा न्धी ३, इससे 
नलिषमल्वर श्रौर जिन च्चे मे रोगी कौ तिक्नी श्रौर थछ्त-लिवर 
एक दम खराव छोकर सारे शरोर मे सुजन फैल जाती ई, अधवा 
जिन उदर रोगं के कारण सारे भरोस सृजन श्रा जाती है, उन 
सवमें भो यदह काटा श्रच्छा काम करता हे। एसे सिवा जिस 
सूजन का कारण नही मानूस दौता, जिसमे ज्वर मो नकौ होता 
शरीर प्रीदा तथा यक्षतकौ गिकायतें मो समम मे नरी आती, उने 
मी यद्र श्रच्छा काम करता हे! यटा तकं कि, गभवती भौर प्रसृता 
स्वयो की सृजन में भो अच्छा फलन दिखाता रै । 


-मोट-(र'यष पुनरमवाप्टक्‌ सय चरके शोय या सूननकी रामवाणा वु है } जय 
स्वस यारस्यार छमेन यः श्रौर तीर्ण देणी या यलायती ददा दने घोर श्यादार 
विष्टारं गढवड होने से येगी के हाय पादि पेट ध्मादि गों पर दलन प्या जाती 

मीर उसके साथ युखार जम जाता है , उस समय यद काद रामय को तरद 
्मचूङ निग्र पर क्षगताहे । उस समव श्रगर रोगी स्नान प्रधि स्यागकर लफा 
पथ्य सेवन करता है, सो निश्वय ही उपकार दोता ६ ! 
गोट-- २) सफेद शनर्गया सूजन कौ प्रष्टी दुवा दै । दका दो तोते घ्यरस 
६ मे शष्दम मिला कर दिनमें दो तीन यार पीने से, सूजन चली जातौ है । स्मर 


५ 





४०९ चिकित्साषन्दरोदय । 


नाणक पौर द्वा कै साय यदि धसका स्वरस श्ुपान के तौर प्र दिथा जाप, 
तो ब्टतलाभष्टो 

मोर--(३,यो घूलन दिन मेँ थदृ ,ात मेँ कम श्यो जाय, सूजन पर भं शली गादृने 
से शङ्का" हो जाय, दद्य की घडङनं युतं दो, शरीरं अहुतं टी सूखा टो 
सूजन में “दशमूल का काथ" चिगेष लाभदायक! दशमूल क्री प्रस्येक दवा शर 
माये तेकर ष्ट लो रौर १६ सोते जल में पकारो , वोधा जल रहने एर उतार 
लो स्मेरे ह सम जरासा शद्‌ डालकर पीश्रो । शोय ज्वर नाथं ही जायगा । 
श्मगर स्रंसी टो, तो गारे रत्ती पीपल काच ण दाल दो.1 प्मरर श्वास हो; तो! 
भागे वेढे का चण श्मौर ६ माशे न दाल कर पो । अगर शोयन्वर - 
प्रगीणं हो, तो जरासी यदी इलायची भौर ध्रजदायन मिल्लाकर 'पीश्मो । ५४ 
मेः कादृते सूजन तो जती ही है,षर सके सिवो यष्ट सन्निपात वर, वातरोग 
प्रसूतिका -रोग.की भी यच्छी दुवा - न= नः +~; ~ 


(. > >०<^>0०> >< १ दः 
~ मर्कः, शष्द-पर दो चार वाते ~ - 
>^ <>>7>^2.2<>०< 0 क 
~ हमने श्रनेक स्थानो पर लोह-कौट, मण्डर या_लोहमल रादि 
शब्द्‌ लिखे € । उन शब्दोंका मेद श्रनजान पाठकों को समक लेना 
चाद्धिये। लुह्वार कौ दूकान से लोष-कीट लाकर दवा मे मिला देना 
हितकारक नरीं,--त्रहितकारक ई) क्योकि नया मण्डर द्वाक 
काम का नहीं ोता। साठ सात्‌ से पले का मण्डर काम म लाना 


1 
श्रच्छा नरी, क्योकि शाठ वर्षं ते पदले का मण्डर विषवत्‌ देता १ 


व, 


, मण्डूर के संस्कत, में क्या-क्याः नाम, है १ 


५ "4.4 1 +~ अ ~ -^ + 


नोर के मैलको “मण्डर कष्ठते 1 ' सस्क, तमे मण्ड.र, लोहः 
किड्‌, लौद्रमन, -किरो-लोदसिंदान श्रौर- शूलघातन आदि-"नाम 
सोहे के सैल ॐ ई । बोल-चाल म इसे सीह कौ कौट या कौटीस्ार, 








मी,कद्तै-हे 1, "~ -; , व 
, ~ -=मण्टूर कहा.मिलता हे १" “ ~; ; 
व च+ ` ; 1 


न्नोरको अगम धमार चमयनजो उसका मैन मिरी गिरः 


धागडु-व्ण न । ४०१ 














जाता इई,उसीकौ “मण्ड.र" कष्ठते ई । जरा प्राचोन समयमे लोहे के 
शारखाने थे, वहीं से यदद धच्छा मिलता है, क्योविं मण्डर साठ 
सान 8 १५० साल तक का पुराना रौ श्रच्छा होता हे! श्रः वृधे 
सोसि पता लगाकर, एसे यान सोजने चाद्ये गौर वदो से द्यष्टा 
ध्रा मर्डर या लोहे का मैल जमा करना चाद्ये 1 
= “स 
मण्ुर कंसा होता दे 
--9क्कैऽ 


-+-- 





मण्डर क टुकड़े एकसे नरी हीते । कोई टुकडा गोल होता ई, 
कीर लम्बा षता ई, कोई ऊचा-नीचा श्रौर कोई सटा-मेढा होता 
शै। नया मण्डर चिकना भौर काले रगकाष्टोता हे, पर घराना 
षम सै वही भदमैलाया डाकौोसा हौ जाता ई रीर तोडने पर 
मौतर से काले रंगका निकलता हे । मण्डर शरति-भद्ुर शरौर विरगे 
वाला होता ई। 

यद्ध वक्त मं प्राय. लोहे के समान या उससे कुह कम ष्टोता है । 
गुण सं भी प्रय लोड कै समानी होता ३। इसलिये लोर फी 
अभाव मे मण्डर दरसतेमाल किया जाता हे। यष लोहे कौ तरह 
विन्न नदीं होता, दसी रे कमजोर से कमच्रोर मत्य भोर यदं तक 
कि श्वौ को मी, वेखटके दिया जा सकता ₹े । 


मण्डृर किंस काम में ्राता हे ? 


न~ 


कामम्ना, पाण्डु, यछत कौ विकृति ओौर बालकों के यक्षत-सम्ब- 
सधौ रोगों न मण्ड.र बे काम कौ चोक्त €! 


क्या नया मण्डूर काम का नहीं होता ! ^ 





द, नया मण्डर भोप्रधि कै कामका नर्तौ द्रोता। साठमान 
॥, 


णद्‌ चिकिस्ाचन्द्रौदय । 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


पद्रसे का मण्डर विपदे समान होता ३, इसो खे वेद्य लोग साठ 
साल का या उससे भो पुराना मर्डर दवार मै डालतै द। सौ वरस 
करा मण्डर सवस उत्तम होता हे! भरस्पो साल का मध्यम होता 
हेश्रौर साठ सात्तका साधारण द्ोतादे। इससे कम वर्मी का 
मण्ड.र निकम्प्रा ता ई श्रौर चालौस साल सै कम,का तौ विषवत्‌ 
सोता ईै। श्रतः जह तक ही, खठ-सालाया साठ साले प्राना 
मदुर लेना चाहिये । भ्रगर १०० साल कां पुखना हाय नग जाय, 
तवतो कना क्या? 


मदुर शुद्ध करने की विधि । 


1 ~~~ 


घराना मण्डर पुराने कारवानो कौ खंडदर क्लमोनो मँ मिलता 
दे । बडे-वूटो से पूछने से रेतो कमोनों का पता लगता हे । वर से 
बड चतुरा से मण्डर इवाद्ा कर लेना चद्विये इसके बाद उसे 
पानी से घोकर साफ कर लेना चास्थि! इसके बाद “वरे कौ 
लकी" लाकर, कोयसे बना सेने चाद्धिएं । अ्रगर वद्र न सिके, तो 
“वनूलकी लकड" के कोयने तैयार करने चाद्यं । फिर उन कोयर्नो 
को भै म जलाकर, एका वर्तन मे मर्डर रखकर, उसे खु ताना 
चाद्ये ) जब मड.र भ्राग के समान लाल हौ जाय, उसे मेया 
पसर कै बाखन में भरे "गोमूत्र" मे बु्का देना चाद्ये । इखक वाद 
उच गोमूत्र से निकाल कर, फिर श्राग पर लाल करना चाद्ये श्रौर 
फिर गोसूतर स डाल कर बु्ा-देना चाद्िये। इस तर सात 
बार तपा-तपा कर, उसे गोमूत्र में तुाना चाद्धिये । इस तर करणे 
से मड.र टुकडे-टुकडे होकर. बिखर जाता डे । इसके बाद सङ 
को पानौ से घकार खखा सेना ज्ौर क्षिर इमामदस्ते मे डालकर 
फूट लेना चाद्ये । जञ खच मह्ोन हो जाय, तव उ किंसो 
बाखन में रख देना चाद्धिये । यहो "मण्डर दवा मे डालने योग्य ड। 


६ 


~~~ 
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ओर भी अच्छा मर्टूर बनाने की विधि । 
न ~ - ' 1 
. ऊपर के पिस इए मण्डर वो कुट समय तक गोमू मे भिगो 
कर, गजपुट भँ २।२ बार पका लेने से वहन्नौर भो अ्रच्छाष्ो 
जाता ईै। 
इसको वाद उस मण्डर को, मण्डर से चौगुने तिफलेदी काटे मे, 
कडाही में डालकर पकाना चाच्िये। जब त्रिफस्ते का काटा 
जलते-जलते स्रव जाय, तव मण्डूर कौ भस्य हो जायगो । जब मण्डर 
श्रीर कडाही का रम लाल हो जाय, तव ग्रीर च्राग न देनी चारे । 
कडाक्ौ जव प्राप द्धौ ठष्डौ हौ जाय, मण्डर को निकाल कर श्रौर 
फिर पीस कर महीन कर सेना चाद्ये । 


तरिफले का काढा 





मण्डर का जितना वक्तन हो, उससे दुगना तरिफला लेना 
चाद्धिये) जक्षि एकसेर मर्डरष्टो, तो दो सेर गुटली निकाना 
श्रा चरिफाला सेकर,१६ सेर जले काटा पकाच्रो श्रौर चौयाई पानी 
गने पर उतार कर श्ान नो । यही त्रिफलेका काटा मण्डर कौ 
भस्म करन मे काम का ष्टौता ई । 


मण्ड्र-भस्म क्या काम आती हे ¢ 
ग भद्द - 
यद्ठ मण्डर भस्म श्रनुपान विथेप कै खाय देने से अनेक रोग 
नाश्र करती हे 1 पाण्डु, कामला, सोमक, यछतश्नोय, तिरो भौर 
चट कष गों स यष्ट वडा काम रेतो ३1 इनक्ष सिवा च्वर, रासो, 
फार, शूल, बवामीर, छंसिरोग श्रौर गोले के रोगमे भी यल वो 
स्नाभदायक इ । ॥ 


४०५ चिकित्साचन्द्रीदय । 


“~~~ 


प्ले का मर्डर विषके समान होता हे, इसो स वेद लोग साठ 
साल का या उससे भी पुराना मण्डर दवात्रो भे डालते ई । सौ वरस 
का मण्डर खवसे उत्तम होता है । श्रस्मी साल का मध्यम होता 
हे फौर साठ सालका साघारण ष्टीताहे) दख कम वभो का 
मण्डर निकष्प्रा होता ई ओ्रौर चालीस खाल से कम का तो विषवत्‌ 
ष्ठोता ईे। श्रतः जहां तक हो, खट-साला या साट साल स पुराना 
मदुर लेना चाद्ये । अगर १०० ' साल कां पुशना हाथ लग जाय, 
तब तो कना तौ क्या ? 











` मणदुर शुद्ध करने की विधि ` 


1 ॥ 3 ॥| 


पुराना मण्डर पुराने कारखानो कौ ख॑उदर ज्ञमोनो में मिलता 
हे) वड़-वूढों से पूछने खे एसी क्रमोनो का पता लगता हे । वर्ह से 
बड चतुराद से मण्ड.र इकडा कर लेना चाहिये । इसके वाद उसे 
पानी खे घोकर साफ कर लेना चाद्ये । इक वाद्‌ श्वरे कौ 
लकाडी” लाकर, कोयसे बना लेने चादिं । अगर वह न मिल, तो 
“चूक लको” के कोयले तैयार करने चाद्ये । फिर उन कोयन| 
को भष से जलाकर, एक यतेन मँ मण्डर रस्ठकार, उसे खूव तपाना 
चाये । जव मड.र श्राग के समएन लाल हो जाय, उच मदो या 
पद्यर के वासन मेँ भरे ““गोस्त्र मे बु देना चाद्ये । द्रसके वाद 
उपे गोसूर से निकाल कर, फिर श्राग पर लाल करना चाद्ये रौर 
फिर गोस्रूच सं डाल कर वुभा -देना चाद्िये ।, इख तसह सात 
बार तपा-तपा कर, उत मोमृच भ बाना चादिये ! इख तरह करने 
से मंड टुकड-टुकडे श्ोकर बिखर जाता हे । इसके वाद मडन 
को पानी खे घोकर सुखा ल्तेनाश्रौर फिर हमामदस्ते में डालकर 
करट लेना चाद्ये ) जब खघ मोन टौ जाय, तव उ किसी 
मासन मं रण्व देना चाद्धिये । यङ्गी मर्डर दवा मे डालने योम्य ई 1 





रै 
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ओर भी अच्छा मण्डर घनाने की विधि। 
--न 

ऊपर के पिसे इए मण्डर को ङु समय तक गोमू मेँ भिगो 
कर, गजघुट में २।२ वार पका सेने से वहग्रीर मी घ्रच्छष्ो 
जाता ३ । 

इसके वाद उस मण्डर को, मण्ड.र से चौगुमे तिफदीके काटे मे, 
कडारौ मे डालकर पकाना चाद्धिये। जब विफले का काटा 
जलपे-जलते खख जाय, तव मरदूर कौ भस्म हो जायगी । जब मण्डर 
श्रौर कडाही कारग लाल द्धो जाय, तवश्रीर श्राग न देनी चारे । 
कडाद्दौ जब श्रापद्धौ ठण्ड टो जाय, मण्डर को निकाल कर श्रीर 
फिर पस कर महीन कर लेना चाद्ये । 


विफले का काह 


मस्डर का जितना वक्तन हो, उसरे दुगना चिफला लेना 
चाच्िये। जसे एक सेर मण्डरष्टो, तो टो सेर गठनो निकाला 
ध्रा चिफला लेकर,१६ सेर जलमे काटा पकाश्रो भ्रौर चौथाप्रै पानौ 
रचने पर उतार कर च्छन नो । यरी विफले का काटा सण्डर वौ 
भ करन भें काम का होता इ । 

मण्डुर-भस्म क्या काम आती हे ¢ 
-* च्ल - 

यष्ट मण्डर भस्म ्तुपान विशेष के खाय देने से ध्रनेक रोग 
नार करती हे । पायुः कामला, हननोमफ, यक्ततभोथ, तित्लो जौर 
पेट ॐ रोगों नं यद्ध वडा काम देती ई । इनके सिवा ज्वर, खसो, 
अफारा, शूल, घवामीर, छमिरोग श्रौर गोले के रोगै मो यत्वडो 
स्नाभदायक ई 1 


४०४ चिकिस्राचन्दरोदयं । 


ध 

भोर--यह सप हमने “वेच"" सुराद्ाबाद फे एक सम्पादकीय सेख को उलट 
स्ट कर लिखा है । श्रत हम सम्पादक मोद्य घानू गकरलाल जी हरिद्र भी 
फे तीचे श्ामारी ई! 





शासो चोवल, जौ, गीक, सांगल जीवो का मासरस, मूंग, श्ररहर 
शौर मखर--ये पाण्डुरोग भ पथ्य दं । 
इख रोगस खूब सावधान रदो । रोगीको भोतल जले खान मत 
कराश्रो । पानी गरम कारफे उसमें न्म कपडा डवो कर उसौचे दरखरे 
तीसरे दिन रोगीका रौर पोंड दो 1 रोगी का पतग, घर श्रौर सकी 
निकट कै सान खूब साफ-ुघरे रखी । 
पकाकर भौतत्त किया इमा जलत ्रयवा लोहा वुभा इभ्रा जल 
रोगौ कौ परिलासो । 
सोह कौ कडा में पकाया श्ना दूध, पुराने र्चोवलो का भात, 
सजो कौ रोड, मूग या मसूरकी दाल, परवल, खलो, तोर, केगन, 
क्वा कैला, पालक का साम, साफ चोन, संधानोन श्रीर्‌ गाय का 
घौ पच्य ३ । । 
अपर्थ्य } 
(पय्थमीकी 
पाण्डुरोगी को पेट भर खाना मना हे 1' अरूण लगमे पर भो 
थोडा सा ण्डामा चाद्ये । ४ 
महसी, मास, गरम मखाे भोर नालमिचं रादि सीन्त यदायं 
न चाने खादिरे) 


| 





नवीं | ओ रा 
| | | ॥ 


सोज्ञाक-वर्णन । 


सरोग मे लिङ्गन्द्रिय कै भौतर जृखृम याघावदहो 

६ १ जाते ई, पेशाब करत खमय जलन षटोतौ ई भौर भीतर 
से पीप सौ निकलती ३, उसे भ्राजकल सर्व्वसाधारण 

जानकार सोग श्रौर यूनानौ कौम “सोक्ताक” कपे है! भग 
र्का श्रौर हिन्दुस्तानी षभौ डाक्र उसे “गनोरिया" कष्टते & , पर 
भफ़शोस ₹ै कि, श्रायुर्वेद क किसी भै ग्रन्य सेंदपरोगका जिक्र 


पाया नीं जाता । 
सिन्न भिन्न मत। 


भादुरवेद रन्यो में शोक्ताक का चिक्र नरी &, पर भरगैक धैय 
चौर साधारण लोग इसे परमा या प्रमे कते ईै1 अनेक दरस अतच्छरं 
श्रौर भूताघात मानते भौर कितने ठो से ्राभ्यन्तरिक खउपद 
या भौतरौ गरमी ओेग कष्टते ई। पर विचार सेदेष्ठाजाय, तो 
म यह प्रभेष् हे श्रीर न मुव्रकच्छुं या मूत्राघात । दा, चाभ्यन्तरिकं 
उपदेश फदनेवालों को बात वेक कु युक्तियुक्त ३ । छउपदश 
रोग मैं लिंगेन्दिय कै ऊपर घाव रोते डे, श्रौर सोजाक भे लिगेन्दिय 
क ्मन्द्र घाव ष्ोते हे! उपदे विवैला सेमे पौर गनोरिया 
धा सोक्नाक भी विना सेम ई। माता-पिता कौ उपदगष्टमे 8 





४०६ चिकित्साचन्द्रोदय । 


~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ न~ ^~ "~~ ^~ ~~~ ~^ ^^ 


सन्तान भँ भी उसका अ्रसर पाया जाता ई, यदौ हाल सोक्ञाक का 
हे । इसीसे हमको कचना पडता ह कि, सोज्ञाक को अआभ्यन्तरिक 
उपदंश कष्ने वालों कौ बात कु युक्तिखंगत ३ ! अव रौ उनको 
वात, जो इसे प्रमेह या परमा क्ते € । प्रभेद कटमेवाले सचसुच टौ 
गलती करते हे! प्रभेद श्रीर सोक्ताक दो भि्न-भित्रंरोगईै रौर 
शून दोनों मे वडा श्रन्तर ड । 


† सोज्ञाक ओर प्रमेह मे भेद । 


~ +~ 


सचमुच रौ सोक्ाक न्रौर प्रमे म बडा फक ह । सोक्ताक 
स्थानिक रोग ह, पर प्रेद्ध सा्व्वाद्गिक रोग है! सोज्ञाक का खम्ब- 
न्ध किसी खास जगहसेहे, पर प्रमे का सारे एरोर'से।' 
गनोरिया या सोज्ञाक मूतरमार्ग या लिंगेन्द्िय की स्थानिक विति ई, 
पर प्रमेह मूत का विकार है। सोज्नाक दूषित ससग से, लिंगन्दिय 
भे विप या विघेक्ते जन्तुम्रों के घुस जाभेखे रहोताडे, पर श्रायु- 
वेद मे लिखे इण गौसीं प्रभे मलुष्य कै कुप्यों के कारण से, वात 
आदि दोषोके कूपित होने से होते ई । ममेद्‌ थस्तिमें दनैवस रोग 
हे भ्रौर सोक्राक लिंगीन्द्िय मै होनेवाला रोग है । वातः पित्त श्रौर 
कफ ये तीनों दोप कुपित होकर, शक्र, मेद, मास श्रादि धातुर्धो कौ 
दूषित करके श्रौर उने वस्ति मे परवा कर मेह रोग चैदा करते है , 
किन्त सोक्ञाक पेभाव कौ नसी-रलिगन्दिय मे जरोते जन्त॒त्रो 
कै प्बेण करने से होता इ} प्रमेह भे यक्षव कौ क्रिया ठीक न षीम 
चे पाचन शक्ति मे गडव दती हे! पाचनथक्ति वौ विकृति टोनै 
से, रक्तके हारा जो मू मूत्राय मेँ राता डे, उसमें विक्ति कै 
भिन्न भिन्न तल वं च्राते ह श्रीर सूत्र के दारा बाहर निकल जातिं 
₹। सोक्ञाक का यकृत वरीर.से कोद्र सस्वन्ध नीं । प्रमे श्रनेक 
साधारम कारणो सेर डे, पर (मोक्राक प्राय, सोक्ञाकनाली स्लौके 


सो्ाक-वणंन । ४०७ 





^ “~~~ 


सममं हारा, विपेमे जन्तुर कै निगेन्द्रिय सेंप्रवेण करम से षीता 
ई! सोक्ताकस्मी फे गरौर से पुरुष के णरौर में शनौर पुरुष कै णयोर 
सेस्मीके गरौर भेंषटोतार। जि तर्च छ्य-रोगके कौडे दूसरे 
शरीर र घुखकर च्य पैदा कर दते है, उसो तरह (काक के कौडे 
एक श्ररौरसे या भोर किसी तरद दूसरे के रोर में घुख कर सोज्नाकं 
रोग उत्पन्न कर ठेते दु) 

श्रव तो पाटक सम गये गे, कि सीस्नाक श्रौर प्रभेद मे वडा 
अन्तर रै! प्रभे एक प्रकार कामेह या सखराव ३, उसे विपैते 
जन्तु नरी, पर सोक्नाक में खाव दहोनेपर भी उसका सम्बन्धं विघसे 
जन्तुश्रों से हे! प्रमेह मे पेाव दार भीतर धातुए" गिरती &, पर 
सीकता में मू्नली के कलमो से पीपमात वार भावी ३ ! प्रमेहो 
कै कारण भ्रौर ङ्गे, सोक्ताक के कारग रौर हे) प्रभेद भीर सोक्ताका 
के नघणोमें भो पफौ है, इस लिये डोक्र भो प्रमेह कौ सिभ्मिल 
यूर्या्टिस--मृबनसो का साधारण रोग श्रौर सोक्राक को स्पेसी- 
फिक गरेथद्रटिस--मूच-नलो का विगरेष रीग कते ह । 


व्या सोज्ञाक के भी जन्तु हते हें ? 


द्र, चय श्रौर इले प्रति की तरद्र सोक्ता के भी ्टोटे-ोटे जन्तु 
टीते & । उनको डाक्र लोग ^नोनोकाकाई” काते दते । उनपरे कारण 
सेष्टी इस रोग का नाम “गनोरिया" रखा गया है । (वै खदराव या 
सीक्ताकवानी स्वीका प्रसग करगेकतमूतननीोके दाराःमूचमागै वौ 
अन्दर की चमडो कौ रसीलौ तद्ध मे घुस कर, वदां अपनी कारस्तानौ 
करते है! दसौसे मूव्रनसी भं दष्ट रोता, पेणाब मेँ जलन द्ोती 
श्र चन्द सेक्न वाद या शीघ्री घाव होकर पप श्राने लगती ३ ।) 

सोज्ञाक.के चरसे कौोडे मूत्रननी से आी भो बट जाते ह । 
ब्त करक ये पुरुप क्रे मूवमार्म, सियो के मू्मा्ग, योनि, गभ 
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स्थान, स्सी-ण्ड एवं अभेक नाखियों दारा समला करते ई। 
नेक वार ये नाक, कान, श्रौर सुख कौ रसीली तष्टो मँ प्च जाते 
१ श्रो थ्‌ श्रंशुरि 3 मैते ( 

डे। इन जन्तुश्रों का चेय भंशुलियो भीर मैते कपटो दारा .भौ 
फलता ३ । 


सोज्ाक श्मोर उपदश में मेद । 








यद्यपि सोकाक् शौर उपदंश या गरमौ सेग टोनों सग भा बन 
है, तथापि दनम भो फवृं हे । सोक्ताक भें लिंगेन्दरिय के भोतर भौर 
पदै मे बार घाव रोति द्धे! सोजाक भें लिंगीन्द्रियि कै मुख कै 
पास श्रीर गरमी मे सुपारी फ जपर खम होते कै! सोलाकवाशे 
काचेपं यदि किसके लगा दिथाजाय, तो सोचाक रौ ष्टीताष्ै, 
उपदेश नरी होता। सौ तर उपदण का चेय सगा दैनै से 
उपदंश ष्टौ होता है) दीनों मे चेप होता. पर दीनो क 
चेधोमे वडा मेद ई । इस तरद स्पष्ट ड कि,सोकाक श्रौर उपदंग,एक 
मरी, नाम कौर चारेजी रखे! 


“ ू्रकृष्छर्‌ ओर सोज्ञाक मे सेद । 
रज ~ ~ 

मू्रकच्छ्‌ भौर कारणो से होता हे श्रौर सोकाक शरीर कारणों 
से। मूर्छ, तोनों दीपो से श्रलग-अलग, सन्निपात से, चोट 
लगने से, मल रोकने से, मौय रोकमे से श्रौर पथरो से-दइसं तरह 
श्राठ प्रकारका रोता डे। वातादिक दोष बस्तिया मूताश्य मे 
कुपित होकर, सूत्रमागेको पोडित करते दे, तव बडे कष्ट से पैशाव 
होताड। इनमें किसौको आराग क्ते समान जलता इभा लाल 
साल पेशाब ता दईैःकिसौ को मूत्राणय भ्रौर इन्द्रिय में पीडा द़ोकैग 
योडा-योडा पेणा होता द, किस को पीडा के साध पेशाब होता 
भोर पाव कै साय वोये गिरतादहे। मूत्रन्छु मे पेभाव का खुब 
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जल कर क्ट से "होना, यरी एक लच्तण सीन्नाक से मिलता -हैः। 
सोक्ञाक वौ तर मूवरच्छु मँ चेपौ या विले जन्तु नही रोते । 
सोजाकः दूषित ससगे सोता है, यर मूचकषचछ ग्रौर कारणोसे ्टीता 
1 इसलिधे सोज्नाक को मूत्रकच्छं कना भूल हे । मूतरलच्छ 
मेँ पाव कौ रुकावट थोडी होती, पर पभा करते समय 

द वदत होता रै, जबकि सरूत्राघात मं पेशाव कौ रुकावट वड्त 
टेर वक होतो हे, पर,टदं वत रौ कम छता है। - 


> सोजाक.होने मे समय-मेद कर्यो.१, , ` 


५ ४ स ॥ 





9 सभौ मनुष्यो कै णये कौ स्थिति एकसी नदी डती श्रीर सभो 
साकं पर. समान चेप नरी होता । इमोसे इन छीटे-कोटे जन्तुत्रो 
कै बभे श्रीर प्रत्यत फल दिष्डान मे समय-मेद्‌ प्रता हे । कितने 
हो वेसो भै जन्तुश्रो.के प्रेण , करनेके दस.दस श्रौरु.पन्द्रद-पनदरह 
दिन तक वैमा के लक्षण स्पष्ट नजर नही राते श्रौर कितने रही 
केसो हा्थो-हाय फल मिनता है । इधर दूपित ससगं हा श्रीर 
उधर ढो चारद्ै यादस वार घण्टे में सोज्नाक कौ चिह्न दिखाई 
पडे । अनेका मनु दूषित सखै क १०।१५' दिन ' वादं सोलाक से 
पीडित हीते चनौर ' श्रमैक उरी रात को श्रयध्रा सरे उठते ले 
सोक्ताक खान को सामने देखते है । जिनका सिक्ताज (वडा रो 
कोमल षटोता दे श्॑यवां जिनका श्रतीव भयद्धर सोक्ताकवानीस्ती से 
पाला पडं जाता ३, वै भोपर हौ पैव करते खमय भयद्धर ` वंदना 
भोगते है । सोजाक के कौडे वद्धा स्ू्रनलो या लिगीन्दरिय कै सुद 
के किना पर लगते द्धे! कितनद्टी वारये सारे शरोर कजं मं 
सूजन “दा करं देते । कितने श द्ध तका रौं मारकार, 
दय कौ सीतरी पडत सें प्रवेथ करके, भयानक काण्ड रच देति है । 
मतल यद, दूपित परसग चते के १०।६२ घर्टे वाद्‌ या २।२ "दिनि 
५२ 1. 
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बाद अधवा १०।१५ दिन बाट या कुछ 'पद्रसे छो सोकाक्र कै ल्भ 
नन्ञर्‌ अति हे 1 
`" सोक्ञाककेकारणए । ~ ` 
~ - कण; _ ६ 
चम लिख धराये ई कि, सोजाक प्राय" दूपित संसगैखेरौ होता 
ड, यानी सोजाक वासी स्रौ के साथ प्रसङ्ग करमेसे पुरुष को श्रीर्‌ 
सोक्ञाक वाले युर॑ष व खाय प्रसद्घ करमेसे सरो कौ होता हे । वास्तव 
भे सोक्ताक ब आज-कसत यरी एक कारण बद्धा देखा जाता ई । 
प्ननेका नाखमभः च्रनाडी बाज्ञारू स्तियों के यरा जा मरत दे । प्रसष्र 
करना शुरू करते ही, लिङ्गन्दरिय को गरमी का भभका सा लगता ह । 
कौ सममदार तो कट अलग रहो जाता शरोर पेणाबे क॑र क्षिता ई। 
वद्धं कदाचित सोक्ञाकसे बच भोजाताद्ै, पर जो नोदर्नि विना 
मतलव इए अ्रलग नीं होते, उनको सोक्राक हो जाता ई ! दूसलिये 
सौक्ताक का मुख्य कारं वेश्यां या खराब सती इ६{ _ . ` | 
„ _, `, ओरभीकोरण। .' . 
[ि +ड 
वेभ्यागमम्‌ से तो आ्रज-कन अधिको लोगो को सोक्ताक होता 
श्रीह, पर इस कै सिव। सोज्ञाक कं नोचे लिखे कारण जीर भो ई -- 
) ख्प्रटोपष्टोना। , - ~ न्क 
(२) नभोली वसतुए खाकर रुकावट कदना। ‰ - क 
{ २) चलते बो को श्रधिक, भ्रानन्द के निये रोकना । ,, ,; 
(४) सोज्ञाक वाले के पेगाब्‌ पर पेशाब करना |,, , ~ , 1 
(५) रजसा -स्त्री-गम्रन । । 
.स्वघदोष प्रथतिसे सोज्नाके केसे होता हे 


+ ॥ क , ; 
भ्राज-कल भारत क्षे १०० म ९२ पुरुषों को घातुदयेग होता ह 


^ ~^ ~^ 
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षूसलिये शवे लोभी को रात के समय स्वप्र में कोर स्तो दौखती ई, वरद 
स्वप्रभं ष्टौ उसमे प्रसग कर्ये ई । प्रसंग "करम ` से वीये स्खलितं 
ोता ९ । बोय कै स्खलित रोतै-ोते हो परक्सर श्रांख शल जातीं 
& 1 भांख खुलते टौ प्रसंग-क्रिया वन्द ष्टो जाती § श्रौर वीधभी 
सम्पू खूप से वाद्वर म निकल कर पेशाव वौ नले हौ रुक जाता 
ट स्काष्ुभ्रा वीय ननौमें धावकरदेता ई। फिर तौ सारे 
नधे सीक्ताकं कै नक्ञर ्राने नगते ई। 
शेक श्रव्यागनलोग बाजीकरण ्रोयेधियो ' सेवन धारकं श्रथ 
धातुपी्टिक वार्य खाकर श्रपनौ धातु फो गाद भौर पुट नहीं करते, 
किन्तु वाहि ई भ्रत्यर्पिक्र स्तन्मन ¡ धिना धातुकं पुट इए भतन या 
ककावट होती गही 'द्रसलिये कोड अपम खाते ३, फीड गोजाः 'या 
वरस धीते €, कोद. तरद-तरष यौ स्तम्मन-कारक ` दवि" सेवनं 
करकी श्रघग कर॑ते £, पर धातु कै भवीर्व ' दुब॑न ' होमे ' की यजष् 
सीय स्तम्भन करन चासी दवाएं भो बेकाम सावि होती ई । व्ये 
वीय ` श्खर्लित होमा चादता 8, वद उसे रोक लेते ई, दरस तरद 
सूजनली मै“ वथ रुक षार धाव करं देता हे । घा होमे से घी 
जतन शरीर दाह श्रादि उपद्रव होते श्रौर पीप गिरनं लगती ३ । घोती 
मे पोक्ले-पीसे पतसे था गाद्धे दाग लगन लगते ई । 
षसौ तर श्रन्यान्य कारणे से सोक्नाकं हो जाता ई] 


1 


सोज्ञाक के लच्ण । 





(श्रारम्धिक चिक) 


सोक्ताक.होतेरौ पेथावक्तौ इन्द्रियम घोर दाङ श्मौर जलनं 
होती ड । इन्द्रिय का युख' घोडा या वत चू या फूल जाता हे । 
कपरकी खान निप्र जातौ इ । 'पोडा होती भरौराषाज चतौ ३! 


भी 
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सिंगिन्दरियि कारु लान द्रो.जाता भ्रौर खजजात। दे । संह के टवानं 
से गाटा-गाढा सक्षेद चेय सा निकलता.३। पल-पल ब्रह थोडा 
योडः निकलता ३ । । ५ "त + ४ 


# ~ ॥ 
॥ ॥ ६ 


वीचकी अवस्था। , - ' - 


~ ---~* * ~----- ् ~ «~ ~ 
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दरस तरद सोक्ताक के लक्तण्‌ नज्ञर श्राते हो श्रगर किसी श्रच्छे 
वैद्य रवौम या डावर का इलाज र्‌ "करा दिया जाता ₹ै, तब तो 
रोगद्ब जातादहे, कोर कर नरीं सकता। पर,शेसे म्रोकी 
सरोक्त खरक्सर भपने रोग को छिपाया करते ड च्रौर शीघ्र रहौ दषा 
नदी करते, इसलिये रोग लषए-चण बढने लगता ज्रौर श्रतीव भयद्वर 
रूप धारण कार लेता हे । उस दभा मं लिंगेन्दरिय मेँ क्षुम ठो जाते 
डे । पेशाव के समय जो कष्ट होता ३,उखवौ भयद्वरता को भुक्तभोगो 
हौ कड सकता हे | टा श्रौर जलन कै मारे रोगो एक-दम चीता 
रौर घबराता हे । दस द्वालत मँ घावो से पीला पीलाया हरियालौ 
स्रादइन्‌ पीला खाव होता ह, यानी पीलो-पीलौ गाढो सो या पतलीसो 
रसो या पोप निकल कर घोदी प लगने लगती ह । बहुत से सूखं 
पेष्णाब करो जलन फे भय से पेणाब नी करते, रोके वैठे र्ते ई, पर 
दखसे श्नोर भौ ब॒डो खराबी होतो हे । पेणाच के भर लाने से इन्द्रिय 
तन जाती हे! तनाव घाव फट जाते हे। फिरतो भ्रौरभौ घोर 
वेदना होती ह! पेड, कमर भ्रौर जधिों के जोडो के पास पीडा 
रोती हे । कमीो-कभो बुखार चद श्राता है! एक तरफ की कूले या 
गुदं में ददं रोता ई 1 \दस रोग भेरात को लिगैन्दरिय करोर करमे 
लगतो ई! यद्र इस व्याधिं का सखरभावे इ। उख दभा मे यदि को 
पुसप श्यपनने सन को, वशम न करके स्ती-मरसग करता कहै, तव तो घोर 
अ्रफत खड रो -जातौः ई । घाव त्रौर भो फट जाते द ] रोग भयद्धर 
रूप धास्थ कर -तेता हे ! इसके सिवा वेचारो स्तौ यर मरती हे 
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प ` तोससे अवस्था । 


॥ द क 


५ 


एक चवस्था रेसौमो इस रोगसमे ्ाती ह, जव नाना प्रकार 
कौ दवादयां करने से या दिन-पर-दिन बीतने के रोग काक्नोर धट 
जाता ई, पैशशव को जक्तन फम हो जातो हैया नाम कोरर जाती 
ष; पर योडा-योडा पीप श्राया करता ई , कभौ-कभो रसौ एक-दम 
बन्द हो जाती ₹, पर सवैर छो उठकर इन्द्रिय फ दबाने शे मह पर पीप 
श्राई दौखती ई । भ्रमेक बार छिद मेँ पीप जम जाती ३। पौपकौ 
कूटाय बिना पशात नय होता । पोप रते षौ डाट सौ खुल जाती 
मीर पेश्णाव टतरै लगता है। किसी-किसी को श्रधिक्र शिकायत 
भेरी रती, पर सोक्ञाक बना रहता ड ! रोगौ उतनी सी बात कौ 
परवा नरी करता 1 


पुराना सोजाक । ,“ , 


~ ~~~ - 
८ 


, सोक्ञाक का कीर दस पन्द्रह दिन वडुत र्ता, पे ज्ञोर 
घटने लगता हे । रसौ पतनो या कम श्वाने गती ई । जिस तर 
नीच की श्रवा मे पोली रसौ आती ड, उम तरद बाद को श्रवसा 
भँर्सौकारग खफेदसा हो"जाता ई) पेश्राब कौ जलनकमष्ौ 
जातौ ई । फिर परे धीरे वह भी चन्द्‌ दो जाती हे। सफेद सरसी 
कई मीनो तक निकली रहती हे । यदपि उस समय पीडा नदी 
ष्रोती । दसी को. पुराना सोक्ताक या क्रोनिक मनोरिया क्ते ई । 
दरस पुराने सोक्ञाक का श्राराम होना बडा कठिनो जाता द्ै। 
चन्द मरीनों वक घावों के मुंह बन्द्‌ हो जाते हे । रोगौ समभता दतै, 
नं राम टो गया! पर च्योरी वद लान मिर्च रादि तीर या 
गरम पदार्थं खाता §, कि- फिर रसी श्राने लगती रै, यानै फिर 
सोक्राक्ने जाता ई । सोक्लाक के पुराना रोने खे कुर्द पड जाता 


५ = 
का 


बि 
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है, यानो पैशाव वौ नलौ में गांठ हो; जाती है ! उससे रोमो की बडा 
कष्ट होतात! पेभाव मद्दौन धारमेया वू द-वूंद निकलता ई। 
सो को, डाक्टर “शिकचर" क्ते हं । दम अवस्था मेँ सूत्र बन्द दो 
जाने से सलाई किरानौ पडती दै, तथ“ पैणाव' होता ई 1 , बहधा 
पुराने सोक्ञाक से मूत्रकृष्ट्‌ रोग टो जाता ह । 

सोज्ञाक को पुराना रोने.देना अच्छ नदी , क्योकि उसे मूतर 
मलौ क पास कै यंतं मै व्याघात होता ह । मुत्-नलौ सकुड जातौ.हे। 
उसकी भियां कमक्तोर; हो जाती हें । किसो-किखो कौ मूत-नलौ 
की राह रुक जानौ 5, तच पेशाब फोतों भौर ुदा फे वीच मे रुक 
जाता ई । अन्त, स, वद खाभाविक राद बन्द ने से नयी राह पैदा 
करता दै! दरस दशा भ मलुग्य किसी काम का नष्टीं रहता, नामर्टीँ 
षौ जाता हे। 


क्या ओरतों को भी सोक्ञाक होता हे ? 


-------- 

टो, पचले लिख श्रये है कि, सोक्ताकस््ीसे युरुषकी चौर 
पुरूष रेस्तरी को होता ३ । स्त्रियो को भौ पीडा होती §ै, पर सर्द 
जितमी नरौ होती 1 क्योकि उनका मतर मार्ग श्रौर तरद का श्रषया 
चौडा होता दै, तोभौो जलन ओरं वेदना तोोतीरीषहे) सी 
को यह्रोग होता ड तो जल्द श्रायम्‌ नष्टींष्टोता! स्तौ की 
सोक्ताक पके योनि ने होता ₹, पौ मूत्र-माग ने होता ३ । धरे" 
सीरे.द्स रोग का असर गभीश्य तक ' म षछोता ॐ, जिससे ` च्रमेका 
स्रया प्राय ब्रद्ो जाती ¡उनको सन्तान का सुँ देखना नसोन 
मदौ होता ! । 

कष्टम £, स्तौ के सोक्ताक वाले के खाय प्रसग करमे से पचि, सातं 
दिम कै भोतर सोक्ता हौ जाता ह। सोजाक होने कं पसे पेड. मेँ 
चानक वेदना उट खड होती इ, कृय दीतौ ई, पैट मे दटं हेता 
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३, प्रम्न से अर्चि हो जातौ हे रौर ,क्रिसो-किषोष्को -ज्वर भो चट 
श्राता ह। परशाव जलन के साथ होता इहे श्रौर पलाना साफ नकी 
शीता । पांच सात दिन वाद ये धिकायतें प्राय मिर जाती ई 

स्मौ को ङु कष्ट मालुम नदी होता । पर सोक्ञाक का बीज 
नरह जाता । उससो के पाख जो मौ जाता ईै, उसे भयद्धर सोजाक 
षठो जाचारै। यह वात निखय ह, कि सोनाक छोने सेमर्दको 
शार मेही जैसी पोडाषरों का सामना करना पडता ₹, स्लियों 
की वैसा कष्ट चठाना नद्धौ पडता । # 


श +< ~< 42 + ~~ + + 23 


सोक्नाक $ चिकित्सा में ५ 
१ याद रखने योम्य घातं न (1 
॥ + +^ +++ 0 
(१) श्रलाज रु करने से पदते रोगौ को श्ररण्डौक तीन या चार 
तोसे तन्तको दध मेँ मिला कर पिला देना चाद । दम्त साफ कराकर, 
कोठा द वारे सोजाक कौ दवा देनेसे जक्री फायदा श्नेवा ह । 
द्तना ष्टो नरी, सोज्ञाक नाणक ,दवा में भौ, भरगरणोमकीतो, 
कोई सती दस्तावर दवा मिला देनो चाद्ये ।, अरगर वौच-रौच मे 
कन .मालूम शो, तो शनकन्द युनाव २ तोले श्रोर सुनका (वीज 
निकाल कर ) १५ टाने--दन दोनों को श्रौटाकर भीर मन-कछान कर 
गत की सोते रमय पिला देना चाहिये । यद भ्रमरौ चौक ३ । शरगर 
रोगी का कोटा,कडा दतो “खास्ष्यरचा" या “चिकिसा चद्रौदय" 
पले भाग के शुलास-प्रकरण मे निखे “प्रश्चघकार घुण म र शले 
गुनकृन्द गुनावश्रौर १० या १५ दाने सुनक्ते प्निलाकर स्वको ग्राघमीर 
पानी भीटा सेना चाहिये ! चौधर अम र्मी पर, मन छान कर, 
सोते सम्नव्र, पिना देना चाये! द्ससेष्वैरे शैपएकदो दस्त 
श्तुलारा पाजाते है जखा रोगी षो, वैमो की दस्तापरे दवौ दनी 
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चाष्ठिये। सनाय भ्रौर गुलाब के फूलों को उवाल. कर देना भौ 
प्रच्छादे। ` „ + ^ ¡ , 
(२) सोक्ताक रोगोको च्रियादा पेभ्ाव लानैवाली दवा देनो 
चाध्रियिं। दघ श्रौर पानी वौ लसत इस रोग भे श्रच्छोहे। पर 
याद रो, दूष में खाली पानो मिला देन चे लस्पो नरी बन जाती । 
दध पानोकोदो लोटो में लेकर ख. उलट-पुलट करना चाये । 
मिना उलट-युलट किये लस्सी नदी वनतो । शरास मे, पश्याव साफ 
कराने के किये, नोचे लिखे मु सखे काम मे लाना श्रच्छा, ई :-- ` 
~ (क) गोखरू, &सबगोल, सुलद्दटी या बोचदाना - षन भे से किसी 
को, रात को भिगोकर, सवेरे रौ मन-ङानकर, यदौ जनत पिलाना 
चाद्ये! इन दवारो से पेणाब साफ होता प्रौर पैशाव कौ जनन 
कम टौ जाती ई । 

(ख) ककड के बीजों कौ मीगौ,दारुहल्दौ श्रौर मुरेटी-- 
तीनीका चुं चव के धोवन के साध पिलाना ष्वादिये। इससे 
सोकाका नौर भूत्रक्च्छ कौ जलन 'एकेदम कमं दहो जाती है! ` ` 
: (ग) ककड फे वोज ३ माथे श्रौर कमी शोरा उर मभे-- 

न दोनोको पीस कूटकर फांक जान! चाद्ये भौर ऊपर से उसो 
समय, एका पाव गाय के कचे दूध मँ पावे मर.-जन.मिंला कर पौ 
जाना चाद्ये 1 पेशाव लानेमे यद नुषखा परमोत्तम ` सौर परोरचिंतं 
हे पर, इशे खड-खडे पीनाः चाहिये श्रौर पीकर वैटनान 
चाहिये, किन्तु टले रहना ' चाद्ठिये । इससे पेशाव कौ गरम 
एकदम निकल कर सोक्ताकमें बडा लभद्तोताह्ै।* ' 

(घ) ~ककडौ ॐ, वोज, गुलाव के फूल प्रौर सफेद 'कमल कौ 
पष्ठडी-इन को जल के -खाय सिल पर पोषं कर भौर.चौनी मिना- 

क्रर छान सेनाश्रौर पौजानाचादिये! › ' ठ: श) 
~ (ड) ककड के वौजोगकी मीगी ९ तोलने रौर सफेद कमल 'वौे 
पडो १ तोक्त-इन ङो पो करप्रानोमे चान सेना.चाध्िये } ऊपरसि 
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२ माये सफेद कौर भ्रौर २ तसे भिश्ौ सिलाकर पीना चाद्धिये। 
इस नुस्खे से सोक्नाक मे पैणाब साफ दता, मूचलच्छ, भिटता श्रौर 
सतियो का श्वेत प्रदर आरामष्टोजाताहै) स्यो कोऽ दिन 
तक पिलाना चाहिये । ॥ 

(च) > तोते भोवलचीनी को जीक्कुट करके, १६ तले जल मे 
पकाना चारय! दो तोक्ते पानौ रदनेपर उतार कर छान केना 
चाद्धिये। भतल द्रो जाने पर, उसमें ८१० वृद तक सफेद 
चन्दन का तेन डालकर उसे पौ जाना चाष्िये। इस नुसखे-को 
सरे, दोपद्धर रौर सन्ध्या समय, ५ दिन तक, पीनेषेसोक्ञाककौ 
जलन मिट जाती ह, पैशाव साफ होता हे श्रीर सोकाक के क्लम 
मिट जाते डई। इसके सेवन करते समय गेद्धः वी पतनो सेये 
शरीर धी चीनी खानी चादिधे। ` ९ 9 


नोट--:१) शीतल चीनी के वृणे देयी चीनी मिलाकर साने से उ दिनों मँ 
ग्रे प्राराम टो जाता है! शीतल चीनी प्यौर मिश्री संह मरने मे युके 
ज्खुमया द्वात भिट जाति ह ! शोतल चीनी फे काटे मे ५ कृद्‌ चन्दन्‌ फ! तेल दात 
कर पीने ते मूतङ्ृच्-पेणाव का जल कर कष्ट से होना भिर जाता ‡ । 

भोट--(२) उपर लिखे द्यं पेशाव साफ कराने वाते जसम परीक्तित । चिमे 
उपरका भ० (व) तो सोजाक को ्ाराम ष्टी कर देता । 


(३) सोक्ताक-रोगी को तैल लगाकर नद्धाना श्रौर लियादा पानी 
पीना हितकारक ह । दूध पानी कौ नम्रौ योड-योडी कर वार भें 
ग्वडे-खडे पीनाश्रीर भौ श्रच्छाडे। श्रगर जाडेकामौषखम रहो, 
सेमी कमकरो, ते “नाराय तेल” मालिश कराकर मद्धाना 
च्वाद्धिये।! दसतेलको नगाकर नदान सै गदिया होमे का भय 
नङ्गीस्दता। श्रगररोगोकोज्वरष्टोया वह चखान सदन सकता 
ष्टो, तो खान न कराना चादिये। 

(४) दस रोगमें पेगातरकते श्रस्तया उषे छेते क कारण्य जनन 
षलेतोशहे, दमनिये दस रोग ने एनफानौ यः मोडा पोटाग चादि 
ग्वारद्िना चच्छाई। 

५३ ~ 
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(५) रोगी कौ श्रलसोकै दार्नोको चाय वनवा कर पि्लानी 
च्वाद्धिये। श्रगर कारूषो तो उसमे क्तरासा सोडा सिला देना 
ष्रादिये। जका काटराभी द्रसरेगमे श्रच्छारे। ` नः 

(६) रार मे दस्तकराकार, तव पेणाव कौ नलौ साफ करम 
वासी दवाएं देनी चाद्यं । जव पेगाव साफ हो जाय, रसो 
का रंगा सफेद ठो जाय श्रौर वद्ध पतल सौ श्राने लगे, तव खाने"के 
निथये असल सोक्षाक यो दवा देनी चादधिये शरीर साथी, पिच. 
फारो भो लगानी चाद्ये, सोक्लाकं होते हौ पिचकार लगाना 
खचित न्रौ, उषसे प्रानि होती हे! ८।१० रोक वाद कीर घटने 
प्रर पिचकारौ लगानी चाच्रिये। प्चिकारौ कौ दवाएं" इममे प्रागी 
लिखी ई । । 

(७) इख रोग से श्रक्सर खुन भो खराब प्रो जाता ई ।  दसनिये 
शेग मिय्ते हौ, दमार। “रकं खुनसफा” मेंगाकर ४।६ बोतल पोना 
चवादठिये श्रथवा श्रौर को$ खुन साफ़ करनेवानो दवा पौन चाद्ये । 
उखकै वाद ४०।५० दिन तक ण्ठ ७२्का न॑° १६ नुस्खा सवन करना 
चचचाचिये। श्रगर रेखा कियाजाय, तवतो द्रसरोगकौी जड णे 
नाप्र हो जाय नौर गतर पूर्ववत्‌ निर्दष हो जाय । 
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# सोज्ञाक नाशक नुसखे । द ` 
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(१) जिख सेमल के ठत्त म फल न श्रायें टी, उस सेमल के ठत्त 
कौनयौया कष्चौ स्रूलीया स्ूखली,को, खोद कर ले ्ाध्रो प्रीर 
घोलो 1 पीष्धे उश खिल पर रख कर खघ कूटो.्रीर मोन पौखो । 
पिस जाने पर, रेची के क्रपडे में रख कर, किंस मि्ौया कोच के 
वर्तन मँ रख निचोड ली । यरी सेमल का खरसण्े। इसमें से 
दौ सोना स्वरस सेकर पौ जाश्नो। इखके नित्य सेवन करने मे 





मोक्ञाक-वणन । ४१९. 


~~~ ^-^ ^^ ^^ ~~~ ~~~ 


प्रभेद भौर सोक्ाक निय री भ्राराम होजाते हे । ्राराम शौ नसै-- 
जड सै श्रारामद्धो जाते ईइ, पर लगातार ङं दिनो तक शवन 
करना ज्ञरूरो ई । ० 


नोद--- १) सोजाक रोग म सेमल कौ नवी सूम्ली फे स्वरसं क पिचकारी देने 
से बहत ष्टी जल्दी सोजाकं च्माराम होता है । 


. नोट--२) सेमल की मूली फै स्वरस मे थोढी मिधी मिलाकर रोज समर 
शाम पीनेसे श्रपार यल यीर्थ वदृतादै, शरीरकी कान्ति मिपरतीं रौर पुटि 
होती है 1 ,याद रपो, सेमल की. मूमली कै स्वरस की मात्रा १ से > तोते तक 
+ प्रमेह! धातु की कमजोरी पौर थरीर की शीता अ सेमली मूली ्य- 
व्यल वनँ की चीजे) गाव श्रीर दिदातालों फो इस चीज फे किमे पसा सर्च 
न करना पगा , श्मीरो को जो मजा हजारों रूपये सर्च करमते न प्यायेगा, वही 
गरीयो चिना १ एद खर्च सिपि श्रायेमा। 

(२) चिरौवो का सन्त, सफेद परिया कल्या, कालमी-शोराः 
शुम इद्र फिटकरौ, सफेद चन्दन का वुरादा, केवडे के अकृ भं घटा 
श्रा भूमा, रेवन्दयीनी, गिते भ्ररममी, संगक्नरादत, शेरू श्रौर 
द्श्नरल यषटद--द्रन सवको एक-एक -तोले लेकर, कटपौसकार, म्टोन 
करनी भ्रौर तरा, मे तोलो । जितना वचं का वजन हो, उतनी षो 
भिय द्रसमे पोसकर भिलादो भोर चौड सु कौ साफ योभौ या कोर 
डया मे रुखदी । इस वृर कै पव्य-सद्ित सवन करगे से सोज्नाक 
चौर उसके सारे उपद्रव नियौ नाण ष्टो जाते ई । परेच्तित दे । 

सेवन विधि--षसकी साचा जवान को चार माधे कौह। एकां 
मात्रा सवैर श्रौर एवा शाम को फाँक कर, ऊपर चे गाय का,थन- 
दुष्टा कडवा दूष पौना चाद्ये । . ) 

(२) केले के खन्ध वो कृट-पौखकर, कपडे में रखकर उसको 
निचोड्‌ लो । इसमें षे ज पानीषा निकसेगा, उसे्ो केले का पानो 
या रस पाष्ठते & । यह रच अमूस्य श्रौषधि हे । दस रस कतो मातासे 
पौने शे पेणा सुव साफ होता शमर सोकाक व्राराम श्तौ जाता ई] 
शर दिम ताक्ता रस निशाल कर पीना चादर । वासी रस हानिका- 
गक षीताडे। ध 


^^ "~~ ^-^ ~~~ ~ 
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सेवन बिधि-मास्रूलो मात्रा ४ तोले कौ ष्टे । दिनम तौन वार 


सेवन करना चारिथे । ५५ 
नोर--कैते फे पानी के सेचन करने से ग कै कीद मर जति ६। सपि कै 
काटने पर्‌ इसके पिलाने श्योर लगने ते यडा उपरर टोता हे । हमारे. यहां .तो 
सर्प ्ादि विषते जानगयों के कारने पर केनत" का जलं देने की पुरानी चाल ४। 
श्रव तो डाक्टर भी दरस सर्प-विप कौ उत्तम दवा कहते है । 
इसके सिवा कैरते फे पानी फे पिलोने से सूजन, ' जसी, शास,  ृम्लपिततः 
पीलिया, कामला, पिच्तवि कार, दष्ट, यष्ेत की सूजन, तिली का ववृनाः ( 
अतिषार, खूनी गरमी, कफका्‌ जमावमजलोदर, णीतपित्त, फौल-्पाव--हाधी- 
पाव, प्रद्ररोग, यो निरोय, प्रमेह श्योर उपदश--गरमी रोग श्राराम एते है । गरीब 
हन रोगों मे इसका व्यवहार करे । सपिया, हरताल प्मौर पारि के दिष, -विच्चके 
जटर रौर चृहे फे जषटर पर भी यह परमोत्तम दै, दसम जरा भौ थक नही, किं 
केसे का रस श्रनेक दु साध्य श्रौर भयङ्कर रोगों के यौज को नाग करता । 
“ (४) दो तोक्ते कुकरौषे फ रस में करासी मिगी मिलाकर "पौन 
से सौच्तावा नाश होजाता §ै। ^ ०५ 9 ‡ 
नोट-ककरोधे फो हिन्दी मे ककरौदा या ऊङर॒त्ता कहते ६ ¡ बगला मे डङर- 
शोका या ऊसीमा कहते है । मरदटी में ऊृङुरयन्दा कहते । लं टिन मेँ व्ट्थूमिया 
शिरे कदते है । इसके पेड गृलीज स्थानो श्र रान खडहसो मँ श्यधिक दते 
1 इसका वृ्तदो से तीन हाथ लम्बा दोत्ता दै ! पत्ते तमास फे समान लम्नरं मोर 
गहर र रगकै होते! पत्तोको मलनेते बहुत उरी बदन निरेलती दै । चत्त पर पक 
लाल रग को घोशी सी होती दै । यह कडवा, तीखा, पचने में मधुर, शीतल, ज्वर 
नारू, सधिर-वरिकार गान्त करने वालाः एव प्यास, दाह; रक्तपित्त प्रौर रक्तविकार 
नाशकद। पारे के विकारं ्रौर पनके टोपमे दो तोते रस पीन भौर शरीर पर 
मलने से बडा ही उपकार होता ६ै। पासी मे छकरोषे की जढ मिश्रीके साथ सुमे 
रपने से फट मे जमा हुया कफ निर्ल जाता रौर सुं ह क सूखना भिर जाता है । 
१ वुक्ते रख भ ६ मारे मिथ मिलाकर पीने से खनौ ववासीर जाती रहती द । 

(५) बसलोचन ४ माणे, सफेद द्रलायचोके ौोज ४ माथे, चन्दन 
का बुरादा,४ सादे, णेतल चनो २ मागे, रेवन्द्चौनौ २ माणे, 
जवाखार २ मारे त्रीर कलमो णोरा ३ मागे--सवको क्ट पौसकर 
भररीन कप्रडे भेंष्छानलो जरर वक्ञन करो। जितना चुं टो, उतनोदौ 
मिय मिलाकर चीड सु छ साफ बर्तनमे रखनो । मवेरे-णाम है- 
छै माथे यदौ चूं चौवर्नो के जल के साथ सेवन करनेसे नया 
सोक्नाक प्रारामद्नो जाता ई। 


सौलाके-व्णन । ४२१ 


^~ 








"ˆ (६) गर ६ तोले, शोतलचीनो ६. माये श्रौर कपूर ६ ` स्तौ-- ८ 
दन सबको पीस दृट कर महोन कर ली जरौर चलनी ओं छानलसो । 
ष्सवौ मात्रा २माशे की &€। दिने, द्र दो-दो घण्टेपर, एक-एक 
मावा खाकर, ऊपर से भौोतत्त जल पौने से पेणाव कौ जलन, पेशाब 
का तकसीफ से उतरना त्रौर पीप आना प्रति शिकायत-सद्ित 
नया सोक्ञाकं श्राराम दौ जाता ईहे । यद नुस वैव्यसन प° (दुगी- 
दत्तजी पन्त का परोचित हे। चम भी रेसा हौ एक चूण बनाते हे । 
उससे सोक्ाक फौरन चला जाता ई , इखलिये इसके उत्तम दीने 

म सन्दे नरी । ~~, 


(७) रमी मस्तमी १० माणे, इलायचो के दामे १० मारे, फिट- 
कर सुनी १० मागे रौर मिरी २० माये-दइन सवक पोस कटकार 
रख लो। द्रसमेसे ४ मार चूर्ण, गाय के दूध कौ लस्सोके साय, लेने से 
सकराक श्रौर धातु का गिरना श्राराम द्ोजाताडे। ' ' 

(८) सफेद जीरा १ तोला, कलमो णोरा ६ मागे," रेवन्दचीमी ८ 
€ मा, गोत चोन ६ माणे ग्रौर खरनवूजे के वीज १ तोले--दन 
सववो पोसकर, पाव-भर जल मे मिलाकर, कपडेमें छानलो चौर 
३ तोला मिम मिला कर, दिनमे तीन चार बारपोश्रो । यरी दिन- 
भर की खूराक ई । 9 टिन भं सोजाक चला जाता हे । 8 

(८) फिटक्चे ४ मा णोतल चोन ६ माथे, सफेद कल्या ६ ~~ 
मागे, बड इलायचौ के बीज ६ मागे, सेलखडो ६ माथे भ्रौर सनं 
& मागे-द्रन सव दवाश्रोको कूटट-पौसख कर कपडेमे श्न नो। 
मात्रा 8 मागे कौ ह । अतुपान गायका दूध हे । सके सेवन करने 
से पेशाब वते जलन श्रौर सोक्ताक श्रासम होजाता 81 ५ 

मोर--यह नु्ला चवे ज्वालादत्तमीाङ्र द्वारा निवासीका पराजमाया दुधा 

-(१०) बेलक जड को कूट कर रात के खञममय जलन भें भिमोरो । 
सवेरे हौ उच छानकर, उसमे कचौ चीनी ,मिनाकर पीञ्ो। दस 
पेणाचकी चिनग च्रौर जनन श्रादि उपद्रव नाथो जानै ई। 


४२२ विकिन्छाचन्द्रीदय । 


~ ,(१९) लौकौ कौ सौर. वनाकर खाने से नवीन सीक्ञाक मे "बहत 
लाभ दहोताडईै। - ^ ~ तः = <~ "६ 
(१२) नीम का गोद श्रीर सिखौ सिलाकर खाने से ,सोलाक ,मैँ 
अत्यन्त लाभदोताह, ˆ ` ? ४. 
, ८५ मौसी फ्ालसे कौ जड १० तोके कुचल कंर,,रात के सम्य, 
१ पाव जल में भिगो दो । सवैरे हौ उसे मलकर चान लो ओर उसमें 
देणो भिखो मिलाकर पौजाश्रो । इस नुसस् से एक दप्ते,मे सोक्ताक 
रसम रो जाता है। । ~ ^ 
नोट--फालसे की गीली जइ १० तोते सललो । अगर गीली न मिते, सूखी मिष 
सो रपा तोते सो । धगर हसके पीते-पीते पिचकारी मी ्लगाई जाय, तो. बहुत ष्टी 
जल्दी प्रारामष्टो। ~ 4 
(१४) घोग्बार.के गू म भियो मिलाकर खाने से १०।९५ दिन 
कानया सोज्ञाक २।४ दिनमेश्रारामहोजाताहे। ८ + , 
(१५) रेववचौनी का चण १ तोला, दोनो समय, पानो-के खाय 
लेमे से बहुतखा सुखं पेशाब होता ओर इन्द्रिय के भौतर- के - घाव, 
श्राराम्र होकर युराना सोक्ताक नाथ हौ जाता ई । पि 
4: ५.९९) गिलोय का सत्त १.तोले,दिल्लो कौ सफेद स्रषनो; २ तोके" 
दरिया तालमखाना २ तोक्ते, मखाने कौ दुर्ध; तोते रीर देमो 
भिय ५ तोले-खव को पौष कर शौर छानकर रखलो। दसम दै- 
है मारे, दवा,मियी-मिले गाय के दूष क साथ लेनेसे, सब तरह क 
प्रमे नाश हो जाते इ । धातु-विकार, सूत्रदोप, वौं का, जलदो 
ष्ुटना, खप्रदोष भादि भ्राराम, होते. 1 सोज्ञाक्‌ श्राराम दोनेके, वाद 
सको ४० दिन तक खाने से फिर सोक्ताक नद्यं होता ओौर श्योर 
खु बलवान टो जाता ह + परोचित ई । , ,, , .', “~ , 
, , (१₹ॐ) गिलोय कै श्रढई तोके र्समें६ माधे णदृद मिलाकर 
पीने चे पेश्राच कौ जलन भोर दाद खमेत प्रभे शरीर सोकराक नाम 
होलाक ॥ प. 


~~~ 
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(९) ष्ठे श्रामलीं का रख निकाल कर, उसमें पिसी द द्दी 
श्चौर शद मिलाकर पौने से प्रमेह श्रौर सोक्राक नाग ोते ईै। ~ 

नोर--दरे शरास्ते न मित्त, तो सूपे ध्रामलोी का काङ़म फर सो । 

(१६) भुनो इद फिटकरो माभ, गू माथे चौर मियो ठ मा, 
इन तोन को पौखकर मिलालो । इसमे से ७ माभे चूण गाय कै दूष 
कै साध खाने से सोक्ताक श्राराम होता ड। 

(२०) ष्टल्दै शौर मले बरावर-वराबर लेकर पीस-छान सो । ˆ 
पौषे उसमें बरावर कौ मियी पौसकर मिला दो । इसमेसे १ तोला 
पूण खाकर, गीतल जल पीनसे नया सोक्ताक र दिनसें भ्राराम रौ 
जाता डे। । ५ 

(२१) टाक कौ सौ कौंपल, टाकका गोद, टाक कौ च्छानश्रीर 
टाक कै फलः--द्रन सव को बरावर-वराबर लेकर, कूटः चान कर 
बराबर कौ भि्रो मिला लो। र दिन आ माभे दवा दूध के साय 

„ खागे से सोक्नाक कौ पोप बन्द हो जातो श्रौ सोक्ताके नष्ट हौ जावा 
हे । प्रौन्ित ई । । त 
\/ (र) बड कौ कपल दाया में सुखाकर पीस लसी श्रीर उसे 

बरणव्र की शकर मिला लो 1 दर स्वैर १ तोला चुणौ राकर, दूध वो 
लस्सौ पीने से ऽ दिन में सीक्ञाक नाण द्धो जाता ३) 
, (२३) सद्‌! सुदहागनके पत्ते १ तोले रात को पानो मे भिगो टो । 
सवेरेष्टौ सन-छान कर योर सौ चौनी मिनाकर पौमेवेनया 
सीकाकं -श्राराम हो जाता ईे। ् 
(२४) कलमी शोस १॥ तोला, सेलखो आपी ,छर्याक, ओीतल- 
+सीनी साध पाव, फिर्टैकरै ६ मागे, गरू मिट ४ माणे भोर कपूर 
३ माणे,--खवन्सोः सीन वृरट पीख कर, कपटे मे छानकर, चौडे सुष्ट 
यौ बोतल भरद! 4 
'सेवनविधि-मावा २ मागर कौट इसकी दिनम ६ वार, टो- 
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दो घण्टे पर खाकर, ऊपर से शओोतत्त जल पीना चादिये । शसक 
सेवन चै सोक्ताका निखय र श्राराम हो जाता है। परौचिवं ₹ै।. 

नोंट--गगर १९ दिन तर्‌ यह दया साने से माराम न मालूम ष, तो पिचकारी 
भी लगानी चाहिये ¦ त) 

(२५) शौतलचौनौ २ तोला, रेवन्द्‌ चौनी १ तोला, कलमोभोरा 

१॥ तोला, कचौ फिटकरौ १ तीना श्रौर रोरी इलायची कै दामे १ 
तोला, सब को कूट पीस कर छान लो। इसकौ माता ४ मागे कौ 
हे। श्रनुपान दूध पानो कौ लस्य! दिन मेद मात्राः हरदोदौ 
घण्टे पर, लस्मौ के साय, सेने से वह मोक्ताक श्राराम हो जाता ड ' 
जिसमे एन्दरिय भें गांड या कुरह पड जाता ई भ्रौर जिसकी वजदह.खे 
पेथाव सुक-सुक-कर मरीन धार से श्राता है। परैच्तित्‌ इह । 

(२६) द तोके ्रलसी को रात के समय श्राध चैर जल भें भिगो 
दो । सषैरे मल-छान कर शुश्राव निकास लो । फिर उसमें टी तले 
भिखौ मिलाकर पौजाच्ो। दस नुषखे से खप्रदोष से दुभा सोज्ञाक 
श्राराम रो जाता है । गरम चीजो से वचना चाद्धिये । परौचित ह । ' 

(२७) नसौ ४ तोके, खीरे ककडो के बोज ४ तोते, गोखरू 
२ तोके, बिदोदाना ३ तोते, धनिया ३ तोते, बवृत्त का मोद ३ तकत 
श्रामल्ते खे २ तोक्ते भौर ईसवगोल सावत २ तोले--सव दवाश्रों 
कौ जैौक्रुट करके रख लो श्रौर उसके द भाग करलो। एक भाग 
रात को श्रा सेर जल में भिगो दरौ, सरे खव मल-छान कार श्रीर 
एक तोला चीनो मिलाकर पो जाश्नो। सवेरे एसो तरह एक भाग 
दवा भिगोकर, सन्ध्या खो मन छान करप जान्नो। श्राणादहै,श्राठ 
दिन खप्ररोषके कारण से ष्ट्रा सोक्ञाक राम द्धो जायगा) 

(२८) च्रसली चन्दनका तेन स्रीर विरौको क्रा तैल साकर रख ली । 
इन तलो 'को दश-दश वृढ एक बता मेँ टपका कर,' बताशा 
स्तालाश्रो भ्रीर ऊपर खे गायका थन-दुहा दूध एक पावपो नो । 
सेरे-णाम दरस दवा फे खाने से सव तरष्ट कै सोक्ताक आरामो 


सोक्ञाकर-वर्णन ४२१्‌ 





जतिष्ट! अ्रषर्रोगका क्ीर वहुतष्टो, तो पन्द्रह-पन्द्रह भौर 
बोस-बोस वृदे तकसीजा सकती ई, परजच्चोँन्यों रोगका कीर 
घटेः दवा कौ माता घटा दनो चाद्ये । इस दवा से पद्ठकलेदिन ष्टौ 
्राराम मालुम होता हे । सोजाक कौ भयङ्कर वदना कम हौ जाती 


है| ८।९० दिनिमेंती भ्रारयमहीष्ठो जाता §। 4 


मोट--चन्दुन का तेल श्रौर विसैजे का तेल दस-दस था बीस-वीस कृद्‌ केने से 
मी ूब लाम होवा है1 यदि पेथाय कम होता हो, तो इसमे “शीतलभीनी" का 
तैल मौ १० यद्‌ मिला लेना चाहिये । दस द्वा से हममे को ५०० रोगी प्राराम्न 
किरः बहुवसे रोगी रेने भी भिल गये, जिनको पिचकारी फी द्या भी देनी 
पदी, तव श्राराम इए 1 खोजा मे पिचकारी लगाना हुत जरूरी ६1 पिचकायै 
करी द्वा हमने यागे लिखी ई । गर द्वा सखा जाय प्मौर साथ-साथ पिचकारी 
भी लगा जाय, तवर तो ध्याराम होने में सन्देह्ये नहीं । पर पिचकारी सोजाक होते 
ही न लगानी चादिथे। जय सोजाक का जोर घट जाय, रसी पतली पड जाय श्यौर 
जलन फम हएोजाय, तम लगानी चाद्ये । 


(२८) शीतल चौनी ४ मागे, च्छोरी दलायचो ४ माणे, गिले भर- 
सनी ४ मारे, दक्ञरल यदद ४' माश ग्रीर विरौचो का सत्त ४ मागे 
श्न सवको एकत पीस कर, सव वौ बरावर मिय मिलाकर रख 
ली। इसन से चार चार मापे दवा, सवेरे-गाम,पानो मिले कचे दूध 
कै साथ, लेभसे सीज्ञाक आराम हो जाता डे 

(१०) धनिया, धमाषा, गोखरू, पापाणमेद, चमलताश का गूदा 
श्रौर पुराना गुड--द्रन स्वकोषे दै माओे सेकर, एक सेर जल भैं 
भिगोदोश्रौरषानसो। इख जल को दिन मैं २।२ बार प्रि्तामे से 
सोक्ञाक के श्रारभ में श्रवश्य लाभ ष्टोता ई ध्यान रो, यद षरुमं 
षीदेनेकीदवा₹ै।' 


मोट--्रमलतायं नर्म दष्तायर द्वा १ । "मलवाश का यीय पानी मे धिम्रकर \ | 
विच्छुके टक परतेप कूरो च्मौर उह लेप पर धिता पममलताय का यौज रख दों। यह 
वहं चिपश़ जायगा श्रौर जहर को सोख सेमा िच्छुफे क फा चच्द्रा साज दै 





(२९) भ्रायन कोपेवा ४ ङ़ाम 
प्रायन्त क्य.विव २ डम 
' स्यूसिनेज अरक्ेसिया २ ग्रोन 
५४ 
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श्रायल सिनैमन । ११५ वृद , *, 
॥ पानो , ्५.चीन्स 


पदले कौ चारो दवान को मिलाकर पानम भिलादो। इस 
दवा कौ दिने २ बार, खाना खाने के पीर, एक-एक शौन्स सेवन करे 
से शोप्ररी पीपयारसी राना बन्द्‌ हौ जाता हे । परौकषित ३ । 
(३२) अगर ऊपर कौ श्रह्ररेखौ दवासे रसौ बन्द नो, ती ३य ६ 
'साशे भौतलचीनी के वं मे--४० या ६० बद कोपैवा मिलाकर 
ग्सख॒लो। उखकेदोभागकरलो। सवैरे-शाम एक-एक भाग दवा३ 
, मारे घो, ६ माणे णद स्रीर < मारे मियो मे मित्ताकर चाटो। 
इसके श्रवश्य रसौ वन्द्‌ हो जायगी । 
(२२) दस या बोस बद बरगोयन का चन्दन का तेल भिश्रोया 
बताओ सै टपकाकर खाने से सोक्ञाक ्रारामष्ो जाताई। 
नो-यगर दसम घालसाम फोपेवा या विरजे का तेल भी दख या बीस वृदः 
मिला, तो सोने मे गन्ध हो जाय । विरौजेका तेल, चन्दन्‌ का तेल श्र भौतल- 
चीनी का तेल सोजाक की रामबाण दवा ई । ; ५. 
(८२४) मोम ऊ पत्ते च्रौीर चेलो के पत्ते श्रौटान्नो मरौर उस शुनगनं 
जलम लिंमकोरखो श्रौर उसका वफारा लो। १०।१२ मिनट, वाद 
„ उसो भें पेष्ाव कर दी! सोक्ताक सनं लाभ होगा। , 
(२५) केले के खमे का रस निकाल कर पीमे से सोक्ताक श्ाराम 
होताईे। - ५ -- 
८ (€ स्वेरे टौ बरगद का द्ध दो बताभो सँ भरकर खा्रो। 
९ दिन में सोचाक गाराम छो जायगा । ४ 
(३७) सात मारे जवाखार गाय के दरी में पीने सोक्नाक 
श्राराम दोता ई) # ~ + ) 
(२८) दो र्ती गन्दाविसोकरा गुड मेँ मिलाकर खाने श्रौर ऊथर 
से पानो भे चीना ष्ुश्रा टकौ पीने से सोक्ताक नाण ्ोता ई। 
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" (२८) सिरस करे पत्ते पीस कर न्नर पानी भें घोल कर पौमे से 
सोक्ञाक नागशष्टोतारै। थोरी सी चौनीभौ मिला री जायदी 
श्रच्छाषद्री। 

(४०) बवूल को कपल १ तोल श्रौर गोखरू ९ तोके, दोनों का 
रस निकालं कर श्रौर क्षरा सौ चनी मिलाकर पौमे से सोक्ताक नाश 
रोता ३ । 

(४१) कवीरे मे क्रा सी चीनी मिलाकर खाश्रो -श्रौर ऊपर से 
गाय का दूध पौश्रो । इख नुसखे से पुराना सोक्नाक नाण हो जायगा। 

(४२) सीज्ञाक मे लिगन्द्रिय भे उत्तेजना वत होती ३ । उसे 
घाव तडक कर रीग वट जाता ई। इषलिये उसकी उत्तेजना कम 
करम की, राते के समय, श्रफोम १ भर घौर वयास कपूर ५ गदँ 
भर देना उचित ३ । भ्रगर उत्तेजना या तेतर श्रभिक ष्टी, वी यक्षो 
सेर्‌ मौ देना चाहिये) त 

(४३) रोक्त रात को सोते समय, कवावचीनी का चूण १॥ मागे, 
कपूर २ दत्तो श्रौर श्रफोम ्राधी रत्तो-द्रन ख्व को एकमे मिला 
कर शैवन करो । इससे पेशाब साफ दगा, चिगेद्धिय कोर नरी 
करेगी, खप्रटीष नही होगा ग्रौर मोक्ाक के घाव भ्राराम दंगे । 

(४४) राल ग्रौर शक्र वरावर-जराबर सोकर पीस लो । दसम से 
३२ माभ चुणं सवेरे-णाम खाने से सोक्नाक वौ पोप श्रानामिर 
जाता ई 

(४५) चिफके के पानी मे चमे भिमोकर, नित्य सपेरे री खाने 
से सोज्ञाक चला जाता डे । 

(४६) सफेद चन्दन पद्यर पर चिस कर एक तोले पानौ मै सिला 
दो न्रौर चौनी मिलाकर दिन मे २।४ बार पोश्रो। इसे सीक्ताक 
नियवरी भारामन्तौ जाताडैा - 

, (9७) चन्दन का केन २० बूंद सिय के चुणं पर टपकाकर णा 

जानो । ऊपर मे मोतन जन पीनो 1 इसको सवेरे ग्राम सेवन करने 
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से पसे दिन हौ जाद्रू कासा चमत्कार दौखता ईहे श्रौर ४।५ दिनि 
म॑ सोदक नाण दी आता - \ 4 । 
„ (४८) सीन र्ती गन्देविरौजे का सत्त गुड मे भिनाकर ष्वेर- 
शाम खामै से पुराना सोक्ताक चला.जाता ई 1 14 / 

(४८) सरे थाम तीन-तोन रतौ भुमौ इद फिटकरी शद मे 
सताने से पुराना सोकाक श्राराम पतो जाता ₹हे। 1 

५९) सफेद कमल कौ गाढ का चुरण ६ मागे, जरे काः चूं 
९ सती, चौनो € माश श्रीर घो ९ तोला--मिलाकर सवेरे शाम लेने 
ङे सोक्राक रोर प्रमेह नाश्दीते ड) परैचचितरै! ' “ 

(५१) कीरा सफेद १ तीक, सफेद इलायची ९ माशे, कपूर २ 
माओ, वंसन्नेचन २ माथे, धनिया उट साये तीर कानी १॥ मि 
--सव वो कूट-छान कर, ओर १ तोला मिय मिलाकर रख लो। 
दस ओँ से < मागे चूण दूध कौ लखी फ साय सने से सून कौ गरम 
का सीक्ताक श्ाराम होता हे। ' 77 

(५२) कलमीगोरा, रेवतचौनी, सफेदकौरा श्रौर जवाखार-- 
इनकी वरावर-वरावर लेकर पीस छाम लो । इसमे चे चार माओ चूण 
पक कर, ऊपर से गाय के दूघ को- लस्मौ पीभ्रो । द्रखसेठेर कै टेर 
चेशात ्टोकर सोक्ञाक मिट जायगा । > 4 ५ ^ 

(५२) कौकर के फल एक सुद-भर,रातको, कोर हाड भें पानो 
१ पाव डाल कर भिगो दो! सपेरे मल-छान कर श्रौर चौनौ मिला 
कर. पोन्नो । इसके सोज्ञाक ्रारामद्योजातादडै। ˆ ` 


नोद-च्रूल फौ नरम पत्ती १ तोला श्र गोखरू १ तोला दोर्ना को छराक भर 
पानी में पीखकर शौर तोते मर मिध मलार पीने से सोजाक नाय॑ हो जाता दै! 
(५४) शद गन्दात्रिरोजा १ माफ; इलायचो ४ रत्तो रौर वस 
न्ोचन ४ सुत्तौ--इनको कूट मीस कर मिना लो }, यह खक मावा 
शे। इसको फरक करः दूध कौ नन्पो पने खे सत्र तरह के मोक्ताक 
नां ौजाते दं 1 = ९, 3 


¢ ॥ 


सोक्ताक-व्न । ४२५ 
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; (५५) 'सुनी फिरकरौ क फुल १ मारे रौज खाने च्रौर जल पमे 
से सात दिन में सोज्ञाक जाता रहता ६। ॥ 

(५६) सिरर के नमः पत्ते १ तीके लेकर पीस सी श्रौर श्राध 
प्राव जल म घल्ल कर, दो तौले मिर्री मिलाकर पीनो । सीक्ञाका 
चला जायगा ! परीत ३। 

(५७) समीं फिटकरौ ३ माथे, गेरू २ साफ श्रीर मिश्री ६ मागे 
-खवकी गायके कचे दूध के साथ १५।२० दिन खामे च रोक्नाक 
निय "रो चला जाता §ह। परौित ई । 

` (५८) स्देजने का मोद १ तोक्ते, गायके १पाव दशी मिला 
कर, ११ दिन, खाने क सोक्ताक श्रारांम हौ जावा §ै। परौचित द्धै । 

(५८) & साग रान श्रीर ६ साये मिथ दीनो को मिलाकर खामै 
खे पेभाव के साघ कच्चे खून का श्राना बन्द होजाताहे। 

(६०) € माभ गोरा कलम श्रौर वड इलायची फ बौज १ मागे 
दीने को भिलाकार,लाल सवि वविलों कै धोवनक्ते साथ, साते दिन 
सवन कारम से सोज्ञाक क्रूर श्राराम होः जाता ई। परीतं हे। 

६९) गन्देविरौकरी का सत्त १ माथे लेकर, एक माप गुड मे 
भिल्लाकर खाश्नौ रौर ऊपर से गाय कत श्राध पाव दी मक षाको 
पानी मिलाकर पौ जानो! इस तस्ह करने से सौकराक जष्दी रीं 
श्राराम हो जायगा । परैचित र! 

(६२) कतीरा माद १ तोल" श्र चीनी कचौ १ तोले-दोनीं 
को गायक पाव मर कचे दूध में मिलाकर, स्ैरे री, कोरे कलेओे 
पीने रै पुराना सोज्ञाकं भी चला जाताईै। ९१ दिनया २९१ दिन 
भे आ्राराम होमा । पोचित ई । 

(६३) श्रमर सोक्ञाक मै पेशाव कै साथ सून अतो हो, तो चाकस्‌ 
कषे २१ बीज चाकर, जपर से भिगोया श्रा चन्दन का पानो पीनी। 


निश्वय ष्टौ खून बन्द्‌ हो जायगा । ५ + 
मोर--सपद चन्दन का युशादा दो तोहे तेर्र, सिद्धी कीः कोरी दोदरी र्मे राधा 


[1 


1 
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पाव जल डालकर रात फो भिगे दो । समरे मल-हान कर जल निकाल हते. यदी 
चल्दन का जलल दे । < 
(६४) सुरी कै खरस को पीने भ्रौर उसकी पिचकारो लगाने से 
पणव कौ जलन, घाव कौ पीडा ्ररामद्ोतो है तथा पैशाव.साफ 
छलोता है । च्ियो के योनिशूल, योनिको खुजली, एव मूव-नली कौ 
,जलनमें भी सुख्छी का स्वरस पोना भ्रौर पिचकारो देना, बच्छ हे। 
^ , (६५) बिरीके का सत्त सफेद कल्या, कलमीशोरा, सुनो फिटक्रो, 
सपद चन्दन, केवडे के अवो मं घटा इश्रा मगा, रेवतचोनौ, गिल 
परमन, सद कराहत, गैर रौर हजरत यद्द-- दन सव को बरावर 
वरावद्‌ लेकर, पीस करट कपडे भें छान लो । मात्रा २ सा को। हर 
मात्रा म बरावर कौ मियो मिलाकर, गाय के कचे दूध कै साय 
सेवन करने से सोक्ताक ओरौर उसके सव उपद्वव शान्त होते है „7 ` 

, (€) गोदके पानो या बनूलके पत्तोके स्वरसमे वरीग्वर १ .ग्तीसे 

२ रत्ती तक मिला कर सेवन करने से सोक्ताक नाश हो जाता ₹ै। 
(६७) गिलोयका स्वरस ५ तोल, चांवलोका , धोवन , १० तोल 

शत १ तोते मियो २ तोल श्रौर इलायचौ कै बोज २ रत्ती--दरन 
सव को मिलाकररख लो । इस्मेरेदोदोतोले घण्टे-घष्टे मं पोने 
से सब तरद वौ पैश्णाव कौ जलन शान्त होती ह । ,- न 


^^ 
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` &  सोज्ञाक नाशक पिचकारी । 
[4 

(ई) हरड १ माथे, रसौत १ मागे ओर पपरिया कलया १ माथे 

-स्ववोश्राधसेर पानीमभेंरातको भिगोदौ। स्वेरेदौ कप्डेमें 

छानकर पिचकारो लगाग्रो । इस पिचकारौ से पेशाब साफ रीता 

श्रौर चेरा कौ जनन, चिनग वैर सोक्ताका कै समौ उपद्रव नागर 

षौ जाते ई । अगर दवा खाड जाय चीर साय हौ पिचकारौ मी 

स्वगा जाग्र, सो वहतं रहौ जल्दी चाराम्‌ हो । परोननिव ₹। 
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(६८) सफेद कलया २ तीकते, श्रफोम ९ रत्ती, मदो कै पत्ते २॥ 
तोते न्रीरर्सौत १ तोनाः- दन सबको रातके समय पानी भिगोदो 
श्रौर स्रौ कपडे भें छान कर पिचकारी लगाघ्नो । यद्ध णका 
दिनिकौ बनी दवा ३ दिन तक काम देती € । परौचित इ। 

(७०) सूतिया सीन मादे चीर फिटकरी ६ माशे--इन को म्रध 
सेर पानी मे त्रीरात्नो । याधा जल र्म पर उतार लो! इसकी पिच- 
कारौ लगाने से सोक्ञाक काभीतरका घाव भ्राराम दो जाता ३ । 
श्रगर दरस नगाने से खून श्रवि, तो ज नहौ। उस हानत में स्ती क 
दूध को पिचकफारो नमानी चात्यि। ट 
ध नोर--मगर दक्ववुवा मं १तोलासफ़देकत्या भी मिला दिया जाय, तो प्रच्छ 
॥ 1 
(७१) सफेद कट्या १० माओ, सुरदारसग १० माथे, रसीत 
१० मागे भ्रौर सुना तूतिया चार रत्तो-इनको १-मेर ,जल मं 
शरौटान्नो , श्राधा रक्तमे पर उतार लो भौर पिचकारे लगाग्रो | इम 
पिचकजारो के सोक्ञाक आराम हो जाता डे] 

(७२) तालाब कौ का निचोड कर, उसका पानी लिग की, 
मे खपकामै चे सोज्ञाक में लाभ हौताई। 

(७३) गोखरू, भीतसचीनी, पोस्त का डोडा, खिरेटी कौ ज, 
प्रर सफेद पुनर्वै की जड--इन खव दवाओं को २ तोना सेकर, 

श्ाध खेर जल मे पकाग्रो । जव एक छटांक जन रइ जाय, छान 
कर्‌ पौलो । इससे नया सोज्नञावा चला जाता हे । ५ 

, (७४) 'सरहँदो कौ ताज्ञा पत्तो २ तोल, सफेद सुरमा,२ तीक, 
शेरू २ तोके श्रीर रसौत २ तोले-इन दवाश्रों को डटसेर जलमें 
खव मरौन घोट कर च्राग पर पकाश्रो, जव श्राधा जन्‌ रह जाय 
उतार लो श्रौर छान कर बोतल मे भर.दो ¦ इख दवा कौ पिचक्षारौ 
लमाने से सोक्ताक नाग हौ जाता 1 परौचितङ।' ५ 

५ (७५) नोम कौ ताक्ता पत्तो १२ तोले, तिफना २० तोके, धनिया 


अ 
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१ तोते श्रौर घरफीम & मागे--षन सथ यो ` चधकचरा करक, रातं 
षो २॥ सेरजलमभे भिगोदोष्रीर सषेरे ष्टौ श्राग पर जोग दो । भ्रा 
से कम जल रने पर उतार कर छान लो श्रौर दोतल म भर दो, 
यदह पिचकारी फी दवा सोज्ञाक पर नि्ठायत भच्छौ ३। परौचितष्टे। 
(७६) रड, दरेडा चौर ग्रामलाः--तौनीं को .मिन्ाकर १ पाव 
लेकर, भ्रधकष्वए करके, रात कै समय १॥ सेर जल में भिगोदो। 
स्वैर री उसमे से जन को दान कर, उसमें एक मागे नीलाधीया 
मर्ोन पीस कर म्लिादटी) इस दवा की पिचकारी लगामैसे 
बदुत करफे खप्रदोप का सीक्राक नाश छो जाता है। परौत्तितरे। 
> (ॐ) रसौत, फिटकरौ, सफेद क्या श्नौर फपूर,--दन सव को 
दो दी माचरे लेकर, इनं म एक तोके सफेद सुरमा सिला दी ! पष 
दन सव को साफ खरल मे डाल कर घोटी भौर भराधसेरजलमस 
घोल कर कपडे में छान लो । इस दवा कौ पिचकारौ लगानैसे दर 
तर का सोक्ताक नाश ष्टो जाताह। (० 
(ऽप) सफेद चन्दन पानी मे विसकर उसकी पिचकारी लगाने 
से पुराना मोकाक चला जाता हे। 
(७८) ५ रन्ती फिटकरौ श्राधी छर्टाक भीतस जल में मिलाकर, 
साम सवर, पिचकारो लगाने से सोल्नाक श्राराम हो जाता'हे। , 
(८०) एक र्ती श्रफोम श्राधो छर्टाक कपूर के पानो मेँ धीन 
केर, सवैरे-गाम पिचकारो लगाने से सोक्ाकं भारांम छो जाता §ै । , 
(८९ त्िफले का काटा, पोप कौ च्छलका कादा, खैर भिगोया 
जल; ववूल कौ लकड़ी का काढा यादी कां पानी-डनमें 
से किस कौ पिचकारौ मारने से सोक्ञाक मे शरवभ्य लाभं होता है । 
(८२) विफले के सुद्ापै-सुद्ाते गरम कष्टे में लिंग को बायै 


रखने से लिग वौ सूजन उतर लावी डे। 'रेसा करई दिनि करना 
चाद्ये । परोर्चितदहे।,'ः ` + ~ + 


, नोर~मर्मी या उपदेश रोग मे जव किद्ग सुज्ञ जाता है, सँ नदी खुलता, तब 
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इस तरद लप्र फो त्रिफते के काठ मं घटा प्राघ घटा वाये रखने श्रौर ऊपर 
ते छदाता-हहावा यही त्रिफले का कादा डालने से ४।७ दिन मेँ भयानफ़ सूनन मी 
उतर जाती ६ । परश्चर; ॥ 

(८२) जायफल के गरम स॒द्दाते-सुद्धाते काटे मे लिगको डुबाये 

रखने से भो लिंग कौ सूजन उतर जाती ह । ~ 
नोट -सूजन होमे षमी हालत म॑ लिङ्ग को कपडे से षे रो प्रौैरं उपर फो 
उटाये रखो 1 

(८४) केवल रसौत को श्रकं गुलाव मै घोलकर पिचकारी देम 
से सोकज्ञाकमे बडा फायदा ष्ोता है। 

(८५) नम कै पत्ते, दमनो क पत्ते, नीबू के पत्ते श्रौर मदौ के 
परते--इनको दौ-दो तोले लाकर, ग्राटों तीने पत्तो की सेर-भर जन 
में श्रीटान्रो। तीन पाव जल रहने पर उतार कर दानलो। षस 
कारे कौ पिचकारो दिनमें तौनया चार वार रोक लगानेसे 
सोपाक नाण दो जाता हे। परैकतित इहे । 

(८६) मोर धोया २ रत्तो, सफेदा काशगरै १ माणे, गर ६ मागे, 
वालमीणोरा २ रत्ती श्रौर माजुफल १९ माशे-द्न सब * को सिल पर 
ौस कर, खून महोन कर लो । इसके वाद श्रपोम १ माणे, रसौत १ 
माथे श्रौर बवुल का गोद १ तोलेसेलो। पले गोद को खरल में 
डालकर,उपर से १ पाव जले डाल कर खूब घोटो । गोद केषु 
जाने पर, उसमें रसौत श्रौर श्रफीम डान दो श्रौर धोटो । इन तोनीं 
कै घुट जामे पर, ऊपर कौ मोर-योथा प्रति पिसौ दवा्योक 

चूको उसी मे डाल दो प्रौरघोटो। एक-दिल हो जाने पर, 
मरीन कपडे में छान लो। यह एक दिनके लायक पानौ हे। 
द्रखको चोनो के माफ प्या्ते में रखकर, दिन मे तोन वार, रोज पिच- 
कासो लगानी चाद्ये । योक्त इसी तरद पिचकारौ कौ दवा तैयार 
करके ८।१० दिन पिचकाये लमाने से सोजाक श्रवश्य श्रारामद्रौ 


जाता ई । परोच्तित हे) 
भभ 
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सौट~-रणर इन पिचक्रारी की दवाश्चों मे प्रानो फे चगुते “पु्ाव-जल ' ढासखा 
जाय, घो श्नौर भी श्नच्छाहो। 0" -4 , 
(८७) सलपफोट श्राफ कोपर एक वल भर सकर, १ छ्टाकिं 
साफजनमे घोल लो श्रौर पिचकारै लगाभ्नो। इससे' सोक्नाक 
अवश्य त्राराम हो जाता ३! परौतित ई । 
(ख) सलपफट च्राफ किक दो चावल भर सकर, पांच तोके पानो 
मं सिलाकर पिचकारौ लगाने से सोक्ताक श्राराम द्रो जाता ३ै। 
"9 ~ © -4- प - ~ > ~ *~ द 4 द क~~ ~~ ध 
‡ पेशाव खोलने ओर सूजन नाश करनेके उपाय । 1 
4 वड +~ 2} -्- म-इ ~ 2 > ववा ४ - ~ $ -+ 4 ~ 
(८९) चृह कौ मैँगनी २ तीक्ते भ्रौर कलमी भोरा १ तोर, दोनों 
“ करौ श्विल पर पानो काय पोष कर, गुनगुना करक, नाभि कै नोचे 
सेप कस्मै से पेणाव रहो जाता ईे। नव 
(८०) ज्ञरा सा कपूर याशोरा सूत्ननौ की मुँह मै रखने से पेगाब 
खुल जाता द । ॥ 
(९९) १ तोलने शवन्दचोनो सौंफ फे श्रव मे पीस वार, नाभिके 
चारो त्रोर माटा-गाढा लेप करने से पेशाव खुल जाता ₹। ॥ 
८२) अमर्‌ इन्द्रिय सूज जाय, तो नोमक्ते पत्ते पलो मेँ ्रौटाकर 
उसपानोक्ताबफारा इन्द्रिय कोदो। जव पानी कम गरम रही जाय 
तब उसको लिगीन्द्िय पर टानो । इन उपायों से सूजन श्रवश्य कम 
ष्टो जायगो । 
(९) पोस्त क डोडों को भरोटाकर इसो तरह चफारादो श्रौर 
लिगपरदढानो 1 इसे मौ सूजन उतर जाती इ । 
(९.४) भ्रगर्‌ पेशाव बन्द्‌ डो जाय, तो सुह भर रेखक फुल उबाल 
कम्‌, सुद्ाते-सुदाते गरम, नाभि दे नोचे पेड, पर वामो । पैश्ाब ्ोगा। 
<) कलमीभरोरा भौर टेषु के फूल, दोनो वरावर-बरावर लेकर, 
पानके साथपोसख कर, पेड. पर लेप करो, पेशाब खुन्त जायगा । 


सौक्ताक-वण न । ४२१५ 


(८६) सूती के पत्तं का खरस अआधसेर निकाल कर, उसे ३ 
माे भोरा भिनाकर रोगौ को पिलादो। पेशाब ष्रीगा। 

(८9) रोगै को नामि तक गरम जल में विढा दो, पेणा छषोगा । 
श्रयवा इन्छरिय पीर सूत्राशय पर गरम पानौ कौ धार ष्टोडो । 

(६८) श्रमैकवार सोडावाटर पिलाने से भौ पेप्राय प्री जाताई। 


„ भोट-पेशताय बन्द होने फो फारसी में न्द्‌ शुदन यल शौर पेश्ायके 
मृद्व-यंद पाने फो ' तकतोस्ल चौल" षते द । 


८९५७4९4८ & € && ॐ 
£ ्रक्नोत्तरी। £ 


>€ ^€ € & > 


प्रभ--( १ ) सोजाक क कभी भी फेल न होने वातत नसे फोन सेट? 
उन्तर-{ १) मने सोजाक फे जितने जस^ ` लिये ६, उनमें सै प्राय सभी 
परीक्षित । हा, प्रष्ठ ४२५--४३० मे लिखे नीचेके मम्ब भियादा वारक ्याजमूद्रा 
दै~-नम्बर १,२१ २४२, ०६, २७, रम, २६, ३२, ३६, ४८, ५६, ५०, ६० रौर ६५। 
(२) रसौत, गिते श्यरमनी, सेलखदी,. लाल गर, स्मजृराहत , योर टो 
दसायची--दन सय को पीस छान कर, दस मे ते चार-चार माश चूर्णं समेर-थाम 
गाय फे कच्चे दृध या वालो के धोवन के साय सेने से पुराना सोजोक मी निश्चय 
ही नागर टो जाता है, नपय 
(३) सोजाक नाशक पिचकारी लगाने फे जितने जुसखे षष्ट ४२०--भद४्मे सिख 
‰ प्रे सभी उत्तम पर उन मे मी न॑० ६८, ६६१७४, ५८, ७७, ८६, प्रर ८०, सर्वा 
त्तम मोर श्रनेक वार फ परीकित ६। 
प्रभ--{ २) पेषाय खोलने फे चन्द्‌ यसय श्यौर घताप्मो 
उत्तर--ध्रगर पेणा खक जाय, तो नीचे के जसे काममे क्षामो -- “ 
/( क) रा ४ सती, कलमी ग्नोरा ४ रत्ती श्योर मिश्री १ 3 रो-इन फो पीस 
५ द्यानरर स्पे टी फोंको । यह १ माया की दया है। 
(ख) ़दि फो पत्तियां पीसकटर्‌ पानी भें छान लो श्मौर मिश्री मिलाकर पौषो । 
(ग) जेरा सा कपूर जलाकर लिग फे दद मे रलो । 
(घ) ण्कजं लिगके चद मे छोटो । 
( ड ) खटमलं पीस कर तलिग के छद्‌ म धोद । 
(च ) बकरी के गुनगुने दूध लिग को रसो । 
( द्ध ) सीप पीसकर नाभि के नीचे लगा्रो । 
(ज ) णह तू के रस मे फलमी धोरा पीकर नाभि से नीचे पीसरुर लगा्रो। 
९ ) क्षादौरी नमक गुदा मेँ रो 1 
(घ) रे क वीज पीलकर नाभि फे गीचे हगामो 1 
(2 ) रत्ती-दो-रत्ती कपूर ख्यो । 


दसवां अध्याय । अध्याय । 1 


` ` न (ट 


उपद्दश-वणन । 
+ › - नद~ 
उपदंश के कारण । 


"> 4 वेऽ 
° माधव निदान" भे लिखा है - न 


्ताभिधातान्नखदन्तवातादधावताद्रस्यततितेवनाद्वा। ~" † ! 
योनिप्रदोषाचभवन्तिशिश्ष पंचोपदश्राविविधोपचारे ॥ , । 


म्र्थात्‌ नीचे लिखि कारणो से पाच प्रकार का उपद्र रोग 
तार -- पर 


(१) छाथ कौ चोट लगने से। 
' (२) नाखून या दातो के नगने से । + 
(३) मेथुन करके लिग कोन धोने से। 
(४) अत्यन्त स्वौ-प्रसग करने चे 1 
(५) कड़े बान वाली के साय प्रसग करन से 
(६) रजस्वनाके खाय मधुन करने से) 
(७) गरमरो या उपद॑ग वालो के साय मैयुन करम चे 1 ` 
(ष) भ्वारोया गरम जनये न्निगधोेमे! 


इपदश-वर्णन । ४२७ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ 





उपटशकी क्रिस्सं। ` 


ऊपर कष्ठ श्राये है कि, श्रायुवेद कै मत सखे उपदश रोग पोच 
प्रकार का रोता ह- 

(१) वातोपदग। 

(२) पित्तोपदण। 

(२) कफोपदग्‌ । 

(४) सन्रिपातोपदग्‌ 1 

(५) रुधिर्जन्य उपदणश । 


वातोपदःश्‌ फे ललण॒ । 


॥ 


श्रगर निग पर कानो-कालो फुच्छिया दरो, उनम सद चुभनैया 
शस्व नगने कौ सौपोडा दो श्रौर स्फुरण टो, तो उसे चातज या वादौ 
कौ उपदगं समभो । 


पित्तोपर्दंश के ल्नण । 
ज्वर „, 
अगर निङ्कपर छन्ती या टचि पौलो ब्त छ,उनेश्े पानी बत 
अर, दा हो, रग सुखं हो, देखने मं मास कौ समान हो, तौ उसको 
पित्त कौ उपदशं जानो , 
कफोपदंश॒ के लज्नण॒ । 


४ 


1 





॥ 4 ४ 


कअगर फन्ियो या टाचियों मे खुजली चकते, सफेट या मोरी 
पुन्सियां दो, जन हौ, अनेक प्रकार को पोडा छो श्रौर गाद-गादौ 
राघवे, तो कफ करौ उपटरग्‌ समभे । 


४२८ चिकिव्साचन्द्रौदयं । 


स्न्नपातोपदंश्‌ के लकण। 


-----+ ~~ ~ 


अगर फुन्सियो में श्रनेक तरद कौ पीडाहोश्रौर अनेक तरह 
का मवाद निकले, तो दके सन्निपात कौ उपदश समभो। यदह 
उपटश त्रसाध्य रोती हे) 


रुधिर की उपदंश ऊ लक्तण । 


~ ~^ "रभ. -- -~ | 2 ४ 


अगर फुन्धियां काली हो, खुन बहत निकलता हो, पित्तकौ छप- 
दश कै लचण पाये जाये, ज्वर, दाह--जलन श्रौर शोष षो , ती उसे 
रुधिर या खून कै दोष कौ उपदश समो । कभी-कभी यदह उपदंश 
याप्य हो जाती ई, यामी बडौ कठिना से श्राराम होती ड । 


असोध्य उपदंश के ल्षण । 





जिस उपदश रोगी कै लिगकामास गल गया डी, कौडे लिग 
कोखा गये ष्टो, केवल फते रह मये द्यो, वह उपदश श्रसाध्य हे। 
शेसेरोभो का इलाज न करना चाद्ये । 

उपदशके होने पर मोजो मुखै मतुष्य मैथुन करता रता ह,उसका 
द्रा नही कराता, उसके लिग पर घोडे दिनो मे सूजन श्रा जातो 
३, कौडे पड जात ई, लिंग पक जाता ई श्रौर जलन खुव होतो ह । 
व उपदश-रोगो मर जाता ह । ॥ 


उपदंश के अखं देखे लक्षण । 
शसरोगके द्तोते रौ लिग की सुपारैया ऊपरी चमडे पर छोटी 
फरो फुन्धियां दोती इ श्रौर उने इ्ट-गिदं कौ जगद्च कठो चो 





उपटंश्र-वन । ४३२ 


जाती ३ । सफ वादं वद्र फनी या पुन्ियां पकती ग्रौर वदती & 
एवं घाव सयो जाते हे ! घाव कौ वोच कौ जगद नौची होतो ₹ भौर 
श्रगम-बगल कौ करौ होती ६ । 

वीमातैका करोर ष्ठोने या वेदना श्रधिक ीमैसे बुखारषटृ 
भ्राता ९, कय ौना चाहती ३, भूख नष्टं नगरी, जीभ सैमी ष्टी 
जाती € मुंह फा कायका पराव शो जाता, सिरमे ददं प्रेता 
& शरीर किसी-किसी के दाङ प्रीर युद मे पीडाष्रोती ३। 

रोग पुराना होने याद्नाजन शहोनैसे सारे शररोरमे वेचक 
सी निकल श्राती ह, जगह जगद घाव जातेरहै, नेतं मं रोग 
षी जाता ह, रोम भीर वाल भिरमे लगते £, जोह में दद होता ई, 
यानी गटिया हो जाती इ , होति-द्रीते पीनस रोगभ्रीर कोट मीष्टो 
ज्ञाता हे। गेपमें धावो सें कौडे पड कर रोगी मर जाता हे। 

दख रोग में जव लिग पर घाव ्टोतै हं श्रौर वह सूज जाता ई, 
घूं घट नीं खुलता , तव वरौ तकलीफ श्रोती है । सधे टो चार 
या दख पोच दिन बाद जाधोकि जोम बद यावाघौ-गंड ही जाती 
द| वाधौ यारगांढ चिना उपदथके भौ ष्टौ जाती ई, पर उपदग की 
बद पक जातौ ई भौर बद प्राय, नष्टं पकती । 


उपदंश ओर फिरंग में भेद । 





ब्त शवेद्य सी उपदश शरोर फिरग को एक समभे ई, पर 
वासव भे ये एक नकीं हे । सखर्गवासी प° दत्तरामजी चीषे ओ 
अपनी “माघव निदान" कौ टीका मे ग्रन्यान्तर रे फिरंग रोग क लक्तण 
निखे ई श्रीर श्रापने लिखा इह कि, फिरग सोलाक के नाम से प्रसि 
३, पर सीोक्लाक कै श्रीर इसके स्तण मिनते नद्ी। हमारो समभन 
न्सिगकषे मोतर रोग दोनेके ख्याने हौ श्रापने फिरग को सीकचाक मान 
निया होगा ! इमाये राय में तो फिर सग पेगाव कौ ननी मँ रोता 


४४० चिकिन्छाचन्द्रोटय । 


शरीर सार रौर में विष्योरक को तरद.फलता ईह, पर पदश्च कैवल्ल 
मूत्र-नलौ मे री रोती ३। 


रंग शब्द की निरुक्ति । 
~~ वि2-- ~~ 
यदह रोग बद्धा फिर॑गियो के देशमें लेता ३, इमो से वैय इसे 
"पफिरंग सेग" कदस ईं । ^ = 
रंग रोग क्यो होताहे , 
यद रोग श्द्वरेज कै संसर्गं श्रवा भेमों के साथ प्रसंग करन 
से ्टोताई। 


फिरंग रोग कितने प्रकार का होता हे १ 


फिरग सेग तीन प्रकार का होता ह -- 

(१) बाहर ्टोतादडे। + । 

(२) भीतर होता डे। - | 

८३ ) बादर भोतर, दोनों जगद रोता ३ 1 

किरंग के ल्श । 
--*®@ऽ--- 

वाद्रका फिरग रोग फोडे के समान थोडी पीडा करता ई 
श्रौर फोडे कौ तरद रहौ फट जाता दै । यद्ध सुखसाध्यं हे । 

जो फिरग सन्धियों कै भीतर रोता इ, श्रथवा बाहर-भोतर दोनों 
जगद डता कत, वैह बदुत दिन स्दने वालाज्नीर कष्टसाध्य होता र । 


पिरंग के उपद्रव । 
इस सोगकेष्टोने पर देह दुबली द्रो जाती ङ, बल नाशष्टो 





1 


उपदंग-वर्गीन । ४४१ 


न ~ ~~ ~ च ~ +^ ~^ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


जातात, नाक तैड जातो, अगि मन्द्‌ हो, जाती कै, दच्डियां 
मुखीं ओौर टे ष्टो जातो ई । यी फिरग रोग 5 उपद्रव ई । 


साध्यासाध्यता । । । 








जो फिर्गबाद्रर होता दतनया मरौर उपद्रव रद्वित रीता है, बह 
साध्यष्ोताडै, जो भीतर होता, वह कष्टसाध्य तार! जो 
बाहर-मीतर दोनों जगद होता है, जो पुराना होता है श्रौर उपद्रव 
सद्धित शरोता ह, वद श्रसाध्य होता दै। 

यहं तक हमने फिरगके कारण ओर लच्तण दिखलाये। श्रव 
द्रम दोनो कामेद दिखाने के लिये “वैद्य सुरादाजाट का एफ नैव 
नीचे अविकन् उदुत करते हे - 


उपदंश ओर फिरंग रोग में मेढ । 


तन 


अ्राजकलन बहुत से वैद्यो ने उपदश श्रौर फिरग रोग दोनों सेगों 
को एकी सममः रक्वा हे ! इसनिए वै उभय रोगो कौ एकसी रही 
चिकिव्छा करते ई । परन्तु वास्तव मे दोनों रोग एक नदी ई श्रीर्‌ 
एक प्रकार क भी नरी द दोनों के कारण श्रीर लक्तेण सव भिव 


भित्र ॥ 
णरोरमे फिरग का विप प्रविष्ट होनेपर, करर दिन तक्र किमी 


प्रकार का कोई लक्षण प्रकट नदी ्ोता । प्रायः पाँच सात दिनके 
बाट, परुषन्दरियकौ सुपारौ के ऊपर अथवा उसके पाश्त' { करवट ) 
लिथेष प्रकार का घाव उत्पन्न रोता ह शरीर उसके पौरे श्रन्यान्य 
नक्तष प्रकट द्रोत हे । च्रायुवेदोक्त उपदण रोग भी.पस्पेन्दिय मे. हौ 
खत्पन ताहे सम्भवत दसौ माद्ृश्यता से फिरग कौ उपदग मे 
गणना वौ जातौ इह । 

उपटण रोग पुरुष फे नौ गरौर मे उत्पन्न द्योता ई । स्ती-णरोर 

१६ 


४४२ चिकि्साचन्द्रौटय। 


~~ ~ ~~ ~~~ ~ ^~ नच ^~ 


मे उपदंश होने कौ किंसो प्रकार सम्भावना नीं ही सकती) 
यथा--भवन्ति शिखरं पंचोपंदभ्रा विविधोपचारेः । (सा० नि०) मेद 
भागस्य कुपिता दोषा; चतैऽत्तते वा शोधसुपजनयन्ति तसुपद'ग 
सित्याच चत (सुखुत) इत्यादि । 
किन्तु पिरंग रोग स्तौ पुरुष दोनो के शरोर में उत्मन्न होता ह { 
यदि नयुंखक-णरोर का भौ को र्ग थोडाखा काटकर, उसभ पि 
रंग रोग का विष पर्चा दिया जाय, तो नपुखक-अैर में भौ अवश्य 
फिरंग रोग का प्रादुभौव हो सकता ई । जिन कारणों से फिरंग रोगे 
उत्पन्न होता ॐ, उन कारणो से उपद्र रोग उत्पन्न नही होता ।` ` 
उपदश रोग कै कध कारणों को कश्टते ३े। जैसे अत्यन्त प्रसंग करने 
श्रथवा बहत दिनों तक ब्रह्मच धारण करने से, ब्रह्मचारिणी सौ 
श्रथवा रजखला के साध सखगे करने से, वीयं ग्रौर मूत कै वेगो को 
गोकने से, हाथ, नाखुन, वैरः कौ चोट ऊ लगने प्रशति कारणो 
से उपदश रोग उत्पन्न रोता है , किन्तु पफिरंग रोग दून कारणों शे 
उत्पन्न नहीं होता । फिरग के कारण जुदे ह । यपि फिरङ्ग रोग के 
कारणौं मे भो योनि का दोष सुख्य ३ , परन्तु उपदंग रोग जिख प्रकार 
के योनि-दोषो से उत्पन्न होता ई, उस प्रकार के दोषों से फिर रग 
नरौ होता । श्रशुदध तथा मलिन योनि मे गमन करने चे उपदंश 
रोग च्रधवा उपदश कौ समान भौर चारे किसी तर का रोग उत्पत्र 
षो जाय, परन्तु फिरद्न रोग का होना सर्वथा अ्रसम्भवदडै। ' 
श्ायुर्वेद थास््रोक्त कारणो कौ पर्यालोचना करम शे सखष्ट रूप मे 
मालुम हीता हे कि, इन्द्रिय भं किसी प्रकार कौ चोट लगनैषे उपदग 
रोग उत्पव्र होता ड , किन्तु फिरद्ग रोग का विष श्रमैक मार्ग" सेस्तौ 
परुष-गरोग रौर नपुखक-शरीर मं मी प्रविष्ट होता ड । यदि किसो 
दाद्रके दाय भे करासामी किसी तरह का घावद्धो नौर वह यदि 
उख घाववाक्ते हाथ को फिरद्ग रोगवानौ स्त्री के मर्भौश्यमे डालकर 
सम्तान प्रसव करावे, तो उ प्रसव करानेवासी दा के शमेरमेंभी 
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भौ पिरह दोग का विव श्रपना ्रसर कर सकता ह । मतलब यद्ध है 
कि, फिरघ्न एक प्रकार का विधैला चौर ससर्गज रोग हे । इसके सिवा 
उपदशके श्नौर पिरद्ग क ज्ञखमों में भौ बहत बडा च्न्तर हे । उपदशः 
भँ गोध अवश्य टोता हे, किन्तु फिरद्न में श्यो का होना कोई आ्आव- 
श्यक नहीं हे । फिरद्र क घावीं मे जव गरमौ कौ श्रधिकता होती ई, 
तव कभो भोध हौ जाता ह । फिरद्न रोग के श्रत्यन्त बढ जामे पर, 
येगी के शरीर मे अनेक प्रकार फो दाग, चकन्ते, खजली, तण शरीर 
सूजन श्रादि विकार उत्पन्न ष्रोते ई । यदं तक कि, सम्म.णं शरैर का 
रुधिर दूषित टो जाता हे । सव अ्रगभग षी जाते हे । नासिका वेट 
जाती रीर श्रस्यिये गल जाती हे, परन्तु उपदग रोग मे इन उपद्रवो 
में से को मो उपद्रव नही देखा जाता । फिरद्ग शग को भ्रँगरकरो 
५सिफलिस' कष्टम ई । फिरद्ग रोग का उक्तेख सवस प्ले भाव- 
मिथ ने श्रमे “भाव प्रकाण नामक ग्रन्यमे कियादहे। वैदयकक 
अन्य प्राचीन ग्रन्यो सें रस रोग का पता नहीं है । ससे जाना जाता 
हे कि, “ फिरद्न ” रोग इस देश भें पते नरी था । 


(यय ज ज क कुक्‌ 2) 
उपदंश चिकित्सा मं याद रखने योग्य वातं । 
[6 (+, (4 9 
(१) शाव प्रका" सें लिखा है कि, उपदश प्रगर साध्य छो, तो पुरुप 
कौ सदन ज्नौर स्वेदन करके, लिङ्ग के मध्यमे जो महन नस षे, उपि 
दधो श्रधवा जोक लगवाश्चो । वमन चश्रौर विरेचन देकर, उस रोगी 
के बडे इए दों का द्रण करो । तत्काल शै दीषो के रण करम 
ञे पोडा श्रोर सूजन शान्त हो जाती ३ । गर रोगी वत रौ कम- 
क्नोर दो, चिरेवन के लायक न होःतो निर्ण वस्ति करके टोपो को 
नाश करी। जैसे भटो, निग कये पकन मत दी, क्योकि पनी से 
निगका नाश ष्टो जाता दहे) 
लद--ल्िग फी म मँ तप्तर देकर श्वत निस्लतना शचच्द्रा जस्र ३; पर धन- 
ह. 
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जान या श्यनस्यासी को यह काम भूलकर भी न करना चारप! जरा सी भरर 
भयानकं प्मनिष्ट की सम्भावना है 1 दसी तरह निरूदणा षस्ति प्रति भी वटी क 
जिति पूर्ण जान श्चौर श्चम्यास हो । साधारण वचो को जला देकर ष्टी दोष निक 
लने चादिष, पर जलाब देने मेँ भी बडी चतुराई की जरूरत दै । सुल्लाब देने वासे : 
हमारा “चिकित्सा चन्दोदय" पहत्ते भाग के ष्ठ ३९६-३४३ म लिखा “विरे 
विय श्रवश्य देख स्तेना चादिये । । 

(२) उपदश मे, जहोतक रहो, रोमौ के बलाबल श्रनुखार जला 
अवश्य देना चाहिये । इस येग में जुलाब देकर दोषो को निकाल दे 
त्र फिर उपटश नाशक दवा खिलानां शरीर घायो पर लप या मर 
म त्रादि लगाना श्रच्छा ईै। जिस तरह घुल्ते कपड़े पर रग श्रच्छ 
आता ह, उसी तरह गरमो-सोजाक भें दस्त कराकर, दवा दैने : 
जल्दी फायटा होता ई 1 † 

(३) उपदश या गरम रोग मे भोतल दवाश्रो से रीग शानं 
टो कौ वात भरमभ्रकर, भौतल दवारे" न देनी चाद्ये । शेषा कर 
ने से गठिया रोग रो जाता हे चौर वाक्न-बाक् श्रौकात रीमी मः 
मी जाता ई । इखलिए उपदश रोगौ को भतल दवा, भोतल पदा 
शरीर ऊपर भौत से वचाना चाद्दिये । 

८४७) गरमौो या पदेश रोग विधैला रोग इ 1 दरम बहुभ 
विपसयुक्त दवाद्र्या क्ियादा फायदा करसौ डे , पर जदं तक ह 
पारे या रसकपूर श्रवा भिलाषै वाली दवाये' न देनी चाचि । 
गर किसोभौदवासित्नामन षो, तब शेषौ दवान्नो का श्राय 
लेना चाद्धिए , कय॑कि देसी दवारो दे ययपि रोम नारो जावा है 
पर अनेक वारसुंद्ध्राजाताडेयाश्रौर व्यथाये' खडोष्टो जातो 
ह । श्रगर कोड एेसो टवारेदौ जाय ज्रौर सुह याजाय, तो घवरान। 
न चाद्ये । “ कचनार की च्छल » का काढा बनाकर कुलै करागै 
चाद्धिये भचा „ चमेली कौ प्तौ नोर कचनार की छाल “का काठा 
वनाकर कुप्नेकराने चाद्यं । श्रगर नसे भो लाभन दी, तो चभेनौ कं 
पत्ते, तिफशना, जवामा, दासदन्ढौ, गि नीय शरीर सुनके केर, दनक 
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काढा बनाकर श्रौर भौतल रोने पर “दद” मिलाकर कुञे कराने 
वाह्ये । यद नुखखा सुख के धावो वरैर, पर परौकित ई । कभो 
फेल नद्धौ होता । श्रगर ष्रससरे दिन में २ वार कुमे कराये जाथ जीर 
^ खाख्यरक्ता ° मे निखौ “ कासमरदेन बटो " चूसने को दौ जाये , 
तव तो सोने में सुगन्ध रही हो जाय। 

(५) जिनदवाच्नोमें पारा याभिनावा च्रथवा गधक प्रति चौके 
गिरती हो, उने पारे प्रति को चिना शोध न केना चादि । नकर 
ओोधनेकी तरकीवे “चिकित्साचनदरोदय' दूसरे भागे अन्तमं लिखी ह! 
विना भोघे सेनैकेयद भयानक हानि करते हे, धर शद करके लेमेसे 
श्रखतके समान लाभ कारते ह! पारे कौ दवारो कोदांँतो सेन खाना 
चाहदिये,वत्त्ि निगलना चादिये। पारा श्रौर गधक मिल जानेस दानि 
नरी करते । द्ानिका वहम न करना चाहिये , पर ये सब शद करकी 
सेने चाद्ये श्रौर इनक माता बहुतरी थोडी सेवन करान चाद्ये । 
याट री, रद पारे से ट्डियो में दर्द, जलन, शरीर भे चलना 
पुनस, काले या मफेद दाग, हाय पैर के तलवीं से चमडा निकलना, 
मह भ्रौर नाक में घाव होना, नाक का त्रै जाना, सिर-टदै, एका 
तरफ का श्यरौर मारा जाना, पफातो पर सूजन, जगद-जग् सूजन, 
भैत्र-रोग, भगन्दर, कोट मौर तरद तरद कै चर्मरोग रोति हे , दस- 
लिये अश पारे से दूर भागना चाहिये । 

अगर अश्र पारेकै सेवनसये दोपहो नार्य, तो "गोपो दुद 

गधक" तीनया चार रत्तीकौ मातरा “वीक साय” खिलानी चाद्ये 1 
श्रथवा १०।१५ बरूट रालका तेल दूध के साय देना चाद्ये! घाव 
नाण करने क लिप कलया, कपुर श्रौर सिन्दूर कौ सरदम नगानौ 
चादिये अधवा चनौर को$ मरहम लमामी चाये ! घाववोको नौमवे 
प्तोफे काठेखे घुनवाना चानिवे । पोनेको खून साफ करने वानो टवा 
डमी चाहिये। चदनमे “सखास्ध्वर्ना“मे निखे “चसमलेग नाशक तैन "कौ 
मालिण करनी चाद्धिे। उम सैल से शरीर कं काले-फाने, नान- 
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लाल या सफेद दाग या चकन्ते नियय हौ मिट जाते ह । उस तैलकीौ 
दो दो सोने मालिश कराकर श्रीर “अकं खुन सफा” पिला कारिसे- 
रसे दागवाल्े रोमौ हमने श्राराम किये §, जिन्हे बौसियों डाक्टर 
्आारामन कर से! यारे का दोष दूर करने वाली कद्र परौक्तित 
दवारे, मने दसौ उपदं रोग के तुसखों मे आगे लिखौ ईै.। 
( ६ ) जद तक हो, पले मामूली दवार से रोग नाश करना 
्ारियि। अगर उनसे लाभ नहो, तो वो दवारं देनी चाष्ठियें । 
जैसे तरिफसे के काटे या नीम के काटे से घाव धीम शरीर निफलेकौ 
भस्म श्त मेँ मिलाकर लगाने से उपदश कै भारो से भारौ घावभी 
श्राराम हो जातेहे। नारकी छाल पीस कर बुरकने या ्रादमो ` 
कौ हड्डी पीस कर लगाने से भ घाव सिट जाते है । भांगरेके रस से 
घाव धोने सेभी घाव श्राराम हो जाते ह ! खाने को भी प्राककी जक 
दाल नौर कालौ मिच॑कौ मोस प्रति देनी चाहिये। जव रेसौ दवाभरों 
से लाभन दहो, तव नौर दवार देनी चाद्ये । घावोके श्राराम कर 
नके ल्िए“करन््ना्यष्टत,” “भूनिभ्याय एतः” “नागार धूमाद्य तेल ` 
भौ लगाते ह । पर दन तेल या मरहम श्रथवा पोको लगाने से पष्टले 
घावोको भगरेकेरस या तिफलेके काटे या नीम के काठेसे 
श्रचश्च घो सेना चाद्धिये। 1 
(७ ) श्रगर रोमी कौ इन्द्रिय सूज जाय, न खुक्े तो हमार श्रागी 
लिखो कल्याकषूूर ज्रौर सिन्दूरवालो मरम लगानो चाद्ये । ऊपर 
से चर्मरोग नाणक सेल की पदो रखनी चाद्ये । व्रिफले श्रोर नोस कै 
काटे चे घाव घोने चाच्ियें । कोद सून माफ करने वारौ दवा 
पिलानौ चाद्ये । ये हमारे परे्ना किये इए उपाय ई । “बरादि 
गूगल" या “चन्द्ररेखर रख"्भो इस रोगमें रामवाण हे । परोचित हे 1 
(८) भ्रनेक रोगो इष्ठे भ दवा पिना या धूनौ अधवा बफारा 
देनेखे भौ श्राराम हो जाते हे! जरूरत रोने से वे उपाय करने चाद्ये! 
द्रमनि रेते नुस्खे निखे क! खमे पडले प्ररीनित नुस्खे कामम 








उपटंभ्‌-बन । ४४९ 
मनाने चाद्ये । गर उनसे लभ नरी, तो दिना ग्राजमाये हुस्दीर 
काम स्तेना चाहिये । इममे भरसक अपनी लिषौ एस्तकों मँ अपे 
या भौर वैयां के भ्राक्रमाये ए नुसखे हौ लिखे ई । जिनके सामः 
कैवल “पैचित" शब्दं ई, वद हमारे निज के ्राक्ञमाये इए ई । 

(८) रोगी को पथ्य पालन कौ खृव क्ञोर से सलाद देनो चाष्ठिय। 
भिना पष्य के दज्ञारों दवारं भी रोग कौ नाभ कर नरी सकतीं, 
श्रायुर्वद में लि्ा है, उपदभ सेमी कौ जौ का भोजन ग्रौर कूए' का 
जन सेवन करना चाद्ये मरौर सन त्थाग देना {चाद्िधे। वदत से 
मूर्ख श्रना रोगियोको,गरमी या सोकाक शने परफिर मैथुन करमे 
कौ सलाह ई देते ई! उनका कना ड, इस तरद रोग दूषरे को 
नग जाता भनौर सोमी श्राराम ष्ठो जाता ३, पर यह भारौ भूल ३ । 
रेषा करने भे रीग अ्रसाध्यदो नाता ह) सूजन श्राकर इन्द्रिय पका 
जाती शरीर फिर कौडे पड कर रोमी मर जाता ई) अरत, श्राप 
रोगो को सावधान करद"! फिरमी हमने उपदश रोग कै “व्या 
पष्य" श्रागी लिखे ₹, उन पर रोगौ का ध्यान दिला ठेना चाद्धिये । 

८ १० ) उपदभ रोगौ कौ चिकित्सा स तरह करनौ चाच्िये -- 

(१) प्रजे रोमी का बलाबन देख कर इता या पीक 
जुलाव दो । पर जुलाभसे प्ले मल पकाने या फुला- 
नैके लिये को सु जिखदी! जव भनं फूल जाय, 
तब जुलाब दैकर मल को निकाल दौ! इसके वाद 
५ । खाने भीर लगानेकौ दवा दौ । सु'जिस शरीर 
जुलाव के तुखखे “चिकिस्साचन्द्रौदय” पष्ते भाग के 
श्रन्त मे लिखे डहे। 
(२) घाव घर लगाने के लिए नीचे कौ ची प्रच्छ 
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(क) कया, कपूर मौर सिन्दूर कौ मन्म । 
¢ (ख) कट्या भरौर मोम कौ मरहम । 


(. विकिन्साचन्दरोदय । 


[पी ~~~ ~~~ ~~~ “~~ ~~-----~-~----~~--~^~-^~^~-~ 


(ग) कराच््नाय छत । ८. 

(घ) श्रूनिस्वादय त । 

(ङ) जम्बवाद्य तैल । ^ 

(च) कोशतकौ तैल । * 

(छ) “खाख्वर्ना" मे लिखा श्रा च्म॑रोग नाणक 
तैल । 1 

(ज) विफले कौ भस्य ग्रत मे मिनी ष । 

(भ) च्रनार कौ छान पीसो हद! ' 

(ज) बवूल के पत्ते पसे इए । , , =, 
(ट) रसत रीर द्ररड पोस कर श्त मे मिनायी इई। 
(ठ) रसतं सरीर सिरसकौ छलका चुं श्रदरतम` 

मिलाया इरा । 

(ड) सफेद कनेर कौ जड पानौ में चिस इई । 
नोट--पर उपरोक्त चीजे" सगानने से दले धावों को ववाभों 
के रसो या कां से धो तेना ,परमावश्यक है । ~ ‹ 

( २) घाव घोने के निये ये चौजें उत्तम ई ;-- 
~ (क) भाँगरेकारस। 
(ख) नीम क्ते पत्तो का काटा । 
(ग) तिफले का काडा । 
(ख) खैरसार का काटा। ¢ 
(ड) श्ररण्डी, उडद्रलः श्राकं त्रौर कर कै पत्ता का 
काटा! 1 † 
(४) खाने कै लिये ये दवार" मच्छो ई - 
(का) बरादि गूगल 1 
(ख) रस ओेषर रस । 
(ग) राक श्रौर्‌ कालीमिर्च कौ मनौ । 
{ ११ ) `उपदग होने से बहुधा बद या वाची डी जाती डे) यद्र 


1 


॥ 


~ ५ 
उपदश-वणन ४ 


~ ------~--------- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^. 


एक तरद कौ गोठ या गिनूरौ रोती, जो धों के जीडो मे होमौ $ 
वद्‌ सैक़ चलने, 'ऊचे-नीवे स्थानों मे पैर पडे, पैर फोडा र 
प्रति कारणो रमी होती है, पर उपदंष् कौ षद्‌ पक जाती 
श्रौर कारणो से ई बद प्रक्षर नह पकदौ } 
श्रगर वद ही जाय, तो उश श्रलसी प्रेति की पुद्धिश से पः 
कर, नश्तर या फीडा फोडमे वासौ दवारं से फोड देना श्रीर्‌ ग 
पौव निकाल दना हो भला हे. मवाद को वद्धौ रखने सि श्रौर रो 
षने का भय ई; , जिन उप्रा्यो से पोडे पकाये, फीड ग्री 
सुखाये जाते &, वरी उपाय वदमे भो करम चाष्िये। श्रग 
बदख्ठीष्टीद्ो,ज्ञीरनधराष्टो, तौ बै जधा तक. वरैटा दग 
उचित &। “गन्दे बिरौनेका भौरा” मोटे कपडे पर लेगाकरवठं घर र 
दमे से वद वटं जातीं कि । श्रनैक वार रेखा देखा ईै। भ्रगर जौ 
भिक्त तो खल निकलवा देना सष से अच्छा है । खराव तररोर 
खून निकल जानेतेरोगकाभयनरदेगा श्रौर रोगो इख पाषेगा 
जंक सगवाकर सीम के पत्ते बाधने चाहिये । अगर बद धक गद र 
तो दवा या नण्तर से फोड कर कौ मरम सगा ठेनो चाद्धिये। 
(१२) अगर पद्या बद कौ दभामें चवर श्रादि रोगक्ष 
जार्यै, तो उन लिए विचार-पूर्वक च्रलग दवा देनो चाद्ये । 
(१२) कमी भी उपदंश को सोज्ञाक शरीर सोक्ञाक को उपदे 
समभ कर दवा दन मँ भ्रूल न करनी चादिथे। उपदंश कौ दवाए 
भ्रीतल नरौ दती शरीरं सोक्ताकफो दवारे अत्यन्त भीतनष्ोवीष् 
शूल मे बीमार के खतरे मे पडने का भय ह 1 याद रखो, सोचावा मे लि 
के भीतर धाव योरे § श्रौर उट में ऊपर, यदह साफ पचान द्ध 
(१४) श्रमर चपट येग के'नोडों मे टरं रीर सूजन ठौ, गणय 
द्रो मष्टो, सी पौर दवाशचके साथ-साथ जोडी प्रर “नारायण तनः 
नमाना चाद्ये ।, इख तेन के निवौत--विना चवा कते सान मे घर 
दो बग्ेःतेक मनने दे मूञ्ञन उतग जातो बोर ददे मिट जाता §। 
५५ 


४५० चिकित्साचन्द्रीदय) 
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परगर्‌ श्रधिक-भोतसेरोग षो, नारायणतेनसि लभन्‌ छतो 
"म्राषादि तेल” मालति कराना चाहिये । ये उपाय परोचित ई । 

नारायण तेल बनाने को विधि “खास्ष्यरा” मे खुव अच्छो तरह 
समभाकर लिखी ३ । # 


१५११८५५६ 
", विशेष-चिकित्सा। ध 


वातज उपदंश को चिकित्सा । . - 
नध, 


(१) मद्श्रा, सुन, देवदारु, श्रगर, देवदारु, गास्नी, कूट, 
श्रौर पद्माख--वातज उपदश में इन दवारा लेप करने भीर इनकी 
काटे से घाव सौीचने से श्रवश्य लाभ होता डे। ध 


पिचतज उपदंश की चिकित्सा, 








+ द ; ^ 1 
(२) सुलदटी, खस, मजीट, गरू, रसौत, पद्या, , चन्दन भ्रौग 
कमल-दरनको भोतल जल में पीस कर लेप करने से पित्त चपः 
द श्राराम होतो है! परोच्तितिडे। , 
(९) फलते के का मे हत मिलाकर, पित्तज उपदंश कै 
शरावो पर सींचने से लाभ होता ड । परौच्तित दे। 
&) ची, दूध, गोखर, शख का रख, शद श्रौर पानो--नको 
पित्तज उपदंश पर सीचमे खे-लाभ दोता डे । ,परोचित शै । , , 
(५) गेखूरसौव, मंजोठ,महश्रा,खस,पद्माख, चन्दन श्रौर नोल- 


र| ्ै 
उचद॑म्‌-वयं न । ४५१ 


कमल-एन सवको एौसकर, धानी र लेपसा वनाकर, पित्तजन्ध 
उपदंश के घावो पर लगाश्रो । -अनश्य लम होगा। ~ 

(६) नीम, अर्जुन, पोपल, कदम, थाल, जासुन, बड, गूलरं रोर 
मैत--दन सबकी छाल पीकर केप करमे या इनकी छालोंको भिगो 
कर,उनका पानी सीने या इनका चु बनाकर घावो पर बुरकने से 
पित्त श्रौर रक्त कौ उपदश के चाव श्राराम हो जाते है। 


कफज उपदंश की चिकित्सा । 





(७) कफज उपद्र को ्रारग्वधादिगण कौ श्रौषधियो के काटे 
से सीचना चाद्धिये , यानी कफज उपदश कं घा्ों पर दूनका काढा 
टाना चाहिये। 

मोट-चाग्मह सस्थान फे १५ ये श्रध्याय मे लिला है -श्रमलताथ, एन्द्र 
जौ, धसन्तदूती, करंजवछ्ी, नीम, गिलोय, मूर्वा, कटकारी शक, पाठा, चिरायता, 
पीया्बासा, परपल, दोनो करंजुए्‌, सतवन, चीता, मेटासिंगी, मेनफल, पीयार्वा्ा 
श्रौर छपारी,-ये ध्रारग्बधादि गण ६ । ददि, कोठ, विष, ज्वर, खाल, परमे श्रौर 
दुष्ट धावे इनसे नाथ तेर । 

(८) णाल, विजयसार, लतागाल श्रौर धव+-दइनकौ छानों कों 
शराब मे पौसकर गरम करो त्रौर बुटाता-सुहाता केप कर टो) 
कैफज उपदेश कै निए यद्र अच्छा योग इ । 
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सिद्धं रसशेखर रस ! 


(€) पारा १ तोल श्रौर ्रफौम १ तोसे-षन दोनो को लोहके 
बासन से रख कर, नोम के सोटे से “श्यामा तुलंसीका खरस" ` ाल- 
डानकर कोई < घण्टो तक धटो । ४ । 
इसके वाद उसने १ तोला सुदागा डालकर,ऊपर खे उसी श्यामा . 
तुलसी 'का रस देदेकर ३ घण्टी तक घोटो । इसके वाद श्रा 
तोते जाविती, अटा तोके खुरासांमी भ्रजवायनं, श्रडाईै' तोते जाय- 
फन श्रौर ब्रटाड तीके ्रकरकरा लेकर, पोस-कूंट कर महीन कर 
लो । बादभे इनको उसी दासनमें डाल कर, ऊपरसे “श्यामा. तुलसौ” 
का रख दे देकर खूब घोटो । ^ 
इसके वाद उसमें २४ तोल बखलोचन रौर २४ तोर खेरणार 
पोखकर उसो वर्तन मे डाल दो श्रौर ऊपर ले तुलसी का रस डान- 
डालकर श्रा घर्टे तक घोटो 1 घुट जाने पर चने-वरावर गोलियां 
बनाली श्रौ चाया में खा सो । 

सम्ध्या-समय दो गोलो खाच्नो । . नमक, लालमिर्च, गुड श्रौर 
वराई को छोड दो। । 

दस रस फी सेवन करने से उपदश, गलित कुष्ट, घाव, विस, 
1वप्कोटक श्रौर फिरग श्रादि गोग निथयरी जड से श्रारामदही 
जाते ड । प्रोचधितष्ै। ` 





उपदंग-वष्ठ॑न । ४५ 


: ,* वरादि गूगल ।, । 





(१०) रट, वहेडा, रामना, मीम वी छान, श्र्जन की छार 
पीपलको च्छल, सैर कौ लकडो, विजयसार ग्रौर ्रसेके पत्ते 
सरको मोन पोख-छान कर चण करननो श्रौर जितना चं हौ उतर 
ही “रद गूगल” मिनाकर, छँ रै मागे कौ गोलियां बनालो। ड 
गोलियों के सेवन करने सै सेव तरह को उपदश, खन के विका 
शरीर दुष्ट फोडे श्रौर घाव नष्ट रोते हे 

भोर--पएक क्ददार देगची मँ शन्दराज करा पानी रौर विफला भर दो प्मौर जः 

ते एक कपटा याध कर उसी कपदृ पर गूराल का घर्णा रखकर देगची फो दक । 
अन्द्‌ फरफे श्राग परं चडाकर पकाप्रो । यस, हस तरष्ट गूगल गृद्ध टो जायगी 1 

~' (११) परषन कै पत्ते, नीम कौ छाल, तिफला श्रौर हरौ गिलीः 
नका काटा पीने से उपदश रोग नाग दी जाताहै। दन्द 
, (१२) सुरी प्रौर गिलोय बरावर वराचर लेकर कूट-पीम छान 
ल्गो। दस चर्ण को सन्या-सवेरे चार-चार मारे कौ माचा से "गहद्‌ 
भ मिलाकर भोतलं जन के साध, वरावर, नियम-पृ्पेक् सेवन करने 
से ठपदभ्‌, वातरक्ते, कोट भ्रौर पारकं विकार नागदष्टो जात ई, 
प्ररोच्ित ३1 

, (९३) सुरी श्रीर णवा दोनो का काटा बनाकर रौर उसे 
“प्रद्‌” डाल कर पीने से उपदश, फिरग शरीर पारे कै चिकार नाग 
षी जाते ई। परीचित ई। 

भोर दी पोर उण्णा च्व भमत सते खींच फर, दो सोते श्यकं म ६ मरे 
गहत भिल्लाकर पीने से मी उपदशं श्रादि -ट रो जाते । परोकित ह । 

(१४) कडवे नीम कौ णक पाव चाल लाकर पानी धो सी प्यौर 

उसे एक मिष्ठोके वन्तनर्मे रख दो। उपरते सवृव स्ठौनता ष्मो 
पानौ एक सेर, उम्र पर डाल कर सुद्ध टको मौर राते भररसवा 


४५२ विकिस्साचन््रोदय । 
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सिद्ध रसशेखर रल । , 
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(£) पारा १ तोले रौर अ्रफौम १ तोले-दन दोनों को लोहे के 
बासन मे रख कर, नोम क सोटे से “श्यामा तुलसीका सरस ` डाल 
डानकर कोई € घर्टो तक घोरौ । तनि 

इसकी वाद उसमे १ तोला सुदहागा डालकर+ऊधर खे उसी श्यामा 
तुनसौ 'का रस दे देकर ३ ' घण्ट तक घोटो ) इसके वादं ्रटाद् 
तोले जावितौ, अरारः तोज्ञे खुरासांनी भजवायन, अ्रटाई तोक्ते जाय- 
फान श्रौर श्रा तले ्रकरकरा लेकर, पीस-कूट कर महीन कर 
सो । बाट इनको उसी दासन डाल कर, ऊपरकषे श्यामा तुलसो"' 

का रसद देकर खुब घोटो । 

द्रसके वाद उसमे २४ , तोले बसन्लोचन मरौर २४ तोत खेरखार 
पीकर उसी बर्तनमे डालदौ च्रौर ऊपर से तुनसो का रख डाल- 

डालकर श्राघै घण्टे तक घोटो । श्ट जाने पर चने-नरावर गोलियां 
ननालोश्रौरद्छायामें ्रुखाली। 

सभ्ध्या-खमय दौ गोली खाग्रो। नमक, लालमिर्चै, गुड श्रौर 
ष्वा को छोड टो । 

इस रस वो सेवन करने से उपदश्य, गलित कुट, घाव, विस, 
{वष्फोटक श्रौर फिरग श्रादि रोग निश्चयङी जड से श्राराम हौ 
जाते द । परोच्तिति ३ । ८ 


॥ 


उपदंग-नन । ५५५ 
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समान मोलिया वनानौ । मैरे याम एक-एक गीतो स्वान चे उपद्र 
गोग नाश होता ई। इस पर नम्रक बिल्कुल म खाना चाद्धिये। कैवल 
क्रयसाघीश्रौर सेटो खानी चाच्धिये) एक सव्नन इसे श्रयना 
श्राकतमाया श्रा क्त ई । 1 
(२०) श्रमलताभ, नौम, हरड, बेडा, श्रामला श्रौर दिरायता 
--इनका काटा षनाकर,उस मे “सरसार ओर विजयसार्‌ मिलाकर 
पीने श्रयवा “शु गूगल "डालकर पीने श्रयवा तिला मिलाकर पीने 
मे सव तरद के उधटशरोग नाश हीते ई । परोचित § 1 
~ (२१) गिलीय के काटे.में श्ररण्डो करा तेल मिलावार पीमे से 
उपदंण भराराम हौ जाता डे। 
मोरट--मगर प्रण या घाद टौ, तो गिलोय के काठे भँ शू. द^“गृरल्" मिलाकर 1 
समगर विना प्रणके त्वचाफे पिक्ारष्टो, तो गिलोयके काटे मेँ श्ररणरी का तेल 
मिलाकर दो 1 फोदृ रोग मेँ गिलोय फा काढा ' कैशोर गूगल" के साथ सेवन कराना 
पच्छा है । गिललोयके काठ श्रगदी छा तेल मिलाकर देते दूषित मलं निकल जाता 
मौर षन साफ़ दो जाता १ ! क्योंकि गिलोय सून को साफ करती तथा चमे फ 
घराने येग नाथ करती द 1 धातर बगैर चमडे के रोगों मे गिलोय फे समान पौर 
दवा नही दै 1 गिलोय खून को साफ करती है, इसलिमे उपदप मे सूव शण करती है । 


निलतोय के काद मे एक या दो तोला श्ररणड़ी का तेल मिलाकर पीने से श्रासवात, 
र्था मी ना ्ोजाती है । परीत्नितहै । 








(२२) शद्ध या उडायां श्रा रस कपूर ४ माथे । 
शद्ध सोमल या सदिया- ४ मापे) 

। दालचिकना-- ४ माणे ॥ 
१ केशर-- 8 माणे । 
होट इलायचो क दाने-- ४ माच । 


न खव को एकत्र करके, खरल मेँ डालकर! वकरो का दूष दे- 
कर चार प्र या, १२ घस्टे तक खरन्त करके एक गोना बनानी 
पिरख्ख को एक खराई मे रख कर, ऊपर चे दूसरो सरा रस ठी 1 
सर्य ऊ यैदे चिख लेना, जिख सै टोनों मिन जाये, खास न रर 
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रने दो । सवेरे हौ उसर्मेसे चार तीक्ते पानी पौश्रो । द्रसो तर साक 
को पौरो । लगातार ११५ दिन तक इस तर का बनाया जन पीन से 
उपदश्च, वाघो, बद श्रौर चट तथा प्रमेह रोग नाग हो जाते हई। 
अमेक वार एक सक्ता म ्राराम हो जाता हे । इसको देवन कसमै 
समय घौ, चीनी श्रौर गेहं को रोटी कै सिवा प्रौर कुष्ट भीन खाना 
चादिथे । परौचित इ । - । 

(१५) तरवृक्ञ का एक चौकोर टुकड़ा काटकर, ठसमेपाव भर 
चोन भर दी श्रौर उसको बन्द्‌ करके राते समय त्रो में रख दो । 
सवेरे डो उसका पानौ पीने से लिग के चे, फुन्सो भ्रौर पेणाब वौ 
जलन मिट जारी हे । 

(१६) त्रिफला, नीला-योथा जौर उग्रया बराजर-वराबर तकर, 
ए्कसौनोवृूके रस मे, लोर क वामन में, खरल वारो । जब गादा 
हो लाय, चन-खमान गोसौ ननालो । एक गोली पानी कै साय गोक्न 
निगल जाने से उपदश भराराम द्धो जातौ डे। 

मोट-साथ-खाथ घावो को त्रिफने के काटे से धोध्रो । दृ्कै बौद कनेरकौ 
जड पिस कर धावो पर लगा दो ! निश्चय ही उषदय नाश ठो जायगा । ¢ 

(९७) अगर उपद शको वजह से शरीर पर फन्सौ मी षो जाय, तो 
सण्डौ, पित्तपापडा, उशवा ओर चिरायता वरैर कै ई माथे जकर 
भिगोदो भौर सवैरेरी छान कर मिम मिलाकर पीश्रो। अगर 
सरदो ष्टो, तो द्रनका काढा करक पौश्नो । परौलित ई । 

(८) मर्दक पत्तोका रस तोके निकाल कर, उसमे २ 


तोले मिौ भिलाकर १०।१२ दिन तक पीने से त्रात या गमीं 
का दाद शान्त होता है! परेदित ३ । $ ~ 


(१८) खफद कल्या" १ तोल, पीपराम््ूल १ तोक्ते श्रौर पीपर २ 
तोले- तीनों को जल मे भिगो दो ।' पीद्े तीन को पानी से निकाल 
कर कूटो श्रौर उसो पानी क्षे माथ खरन करो । ' इम के नाद उसर्मे 
पक्षे इए पाना का रम डानकर घोटो। घुट जाने पर जङ्गमीेग्के 


उपटैश-वण्एंन । ४५७ 





दन स्वको एवात्र पौ कर गौर आधा पाव पुराने गुडं मिलाकर 
तोन दिन तक खृव घोटो । घुट जाने पर भाडवेर के समान गोलियां 
बना नो। ः ~ 
। ` सेवन विधि-सवै ,९ गोन दूधकौ सलाम रखकर ख जारो } 
तेन, खटा, नानमिचं आरि से परक रखी । दैष्वर की छपा सै 
८।१० दिन में उपदशं नाण हो जायने । ^ 
नोट (९ श्रीमान वै्वर यिवदयालजो, परतापगद्‌, किते दै, यह हमारा 
श्याजमाया हरा ससस है । 
“ नोट ( > ) जमालमोटा शोधने की विधि दृसरे भाग पे ५७५ वे ष मेँ दरेसियि । 





, (२२) पोटा श्रायोल्डि आधा इाम। 
-* ` ` नादकर ाद्भाज परक्तो एक श्रीन् । 

। एमन क्ीरादड एक वाम । 

श्पिरिटग्कटोफादरड एक श्रीन्स । 


इन सबको एक जगद मिलाकर, एक भीभौ मेँ रख ट ! दिनम 
तीन बार, स्वे दोपद्ठर नौर शाम को, एक-एक द्वाम दवा सेवन 
करो । पदशश के विष को नष्ट करम सँ यष्ट अरह्गरेवो नुसा रामवाण 
३। क्रिस श्रच्छे अह्गश्जी दवाखानेसे दाम ठेकर ले्राना गीर 
सेवन कराना चाद्धिधे । `, 


, (२४) कुनादन मल्फ-- १७ ग्रेन । 
~ प्रोटासियस श्रायोडादड-- २२ ग्रेन। 
पाचडड स्वार्ब- १६ ग्रेन। 
‹ न्निकोरिस पाऊडर-- ४ भेन 1 
1- एकद्रैकट सार्खपरना- १२ येन । 
वडंक-- ६ १२ ग्रेन । 
स्फक्छकम-- ् १९ रेन । 


षन मस्र क्ते जच्छ तरद मे मिनाकर एक दिन करनो श्रोरष््म 
को ३्गीनि्यां चनाननो । पूरो उन््रके जवानको दिनम ९ गोनोग्रौर 


भ्रट 
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पीके कणडा च्रीर पानी में भोगो मुन्तानो मिद नूरैष-ल्रैखकर चार 
पौच तद्ध'चडा दो ।दसक्ते बाद गक्त भरं गदरा श्रौर इतना रहौ लम्बा- 
चौडा खडडा खोदकर, उस भें मीचे-जपर दस शेर आ्रारमे कण्डे रख 
दो। कण्डो के बौचमें वह कपरौटौ किया सरावा रखदो भौर 
राग लमादो। जव श्राग श्रपने-्ाप शीतल द्रो जाय, सराव को 
निकाल कर, ऊपर से कपडे श्रौर मिहो को हटाकर, खोल लो । "उप 
भेजो दवा भिरे, उसे गीभीमेंरखदो। ५ 

सेवन विधि--इसभेसे १ चावल भरद्वा मसाम रसठकरर उपदभ- 
रोगौ को निगनवादो। इसके सात या ग्यारष् दिन सविन करभे से 
उपटश नियौ चली जायगी । ्रधिक्र दिन खिनाना श्रच्छा नरीं। 

पव्य--जितना मै क्रियादा च्रसल गाय का धी रोगी खाथ, उतना 
हो अच्छा। पुने चावल का भात, खरःरोटो, द्ध, धौ आदि पदाथ 
मोंपथ्य हे । 

नोट-~्यह योग परीक्षित £ , पर इसको वनाते समय विना णोधा रमकषूर सा 
सखिया न लेना चाये श्शुद्ध रसरपूर, पारा, गधक सबद श्यतीव ्टानि- 
कारक ते 1 द्वा क्ती मात्रा १ चावल भर की जवान कोषे । रोगी कमजोर 
ष्टो तो श्राघ चाल भर देना उचित, १ चावल भर से श्रधिक कभी नदैना 


गाहे 1 पथ्य के साथ यह दुरा धोदी-थोढी साने से श्यदतै, जियादा खातने से विष 
है1 टां, गरमी रोग पर षडी उपकारी दै । 


"रस कपूर परि काटी प्क सूप ष्। पाग से ही वट बनाया जाता ६1 
“भाव प्रकाश में क्िखा है, लोग, चन्दन, कस्तूरी श्योर केशर के साथ श्रगर 
"“रसकपूर” साया जाता ै,तो पिरङ्ग नामक रोग तत्काल शान्त हो जाता दै 1 “रप 

पूर ्भ्निदीपकः, घुटिदायक, बल तथा पीय को बद़ाने वाला 1 रख कपूर सेन 
करने वाल्ला रूप १०० लियो को भोग सकता है । रस कपूर पारे का उडाया इभा 
्डा. ्टोता दे । यद्‌ उढानि ते ऊपर की हंडी भ लगा पाया जाता दै पौर कपूर 
के समान निर्मल पारा होता ४ 1 इस फ वनाने कौ विधि चौगरे भाग मेँ क्ती । 
(>) ड जमालगोरेकौ गिसे २ माेचौक ४ माये,.काले तिन 
ई मागे, जवायन खुरासानी ६ मारे, गौर कालीमिच २ रत्ती, 
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ली) सवेरेशाम एक-एक गोली खाने श्रौर खटाद्र तथा वादो 
पदाधी श परैर रखने से श्रातप्क या गरमी अवश्य आराम रो 
जाती ह) गरसो का दूषित मल निकल जाता ई । परोचचित ६1 

(र) बन्दानक्े दो फल भ्राध पाव जल मेभिगो दो । सवेरे द्धी 
उसका नितरा इश्रा साफ जल पने खे श्रातश्क नाग रो जातौ दडे। 

(२६) तीन तोखै ४ माओ कोच कौ पत्तियो, १६ तले ८ मागर 
जलम पीस छान कर, निष्टार सह, सवेरे हो, सात दिन पौन सै 
भ्रातिणक नाग हो जातौ ₹ह। 

(३०) मदार कौ लकी का कीयना € माओ पीस कर, उसभ 
उतमी क्षौ शकर श्रौर तीले भर घी मित्ता कर, सात दिनः ष्ठागे से 
श्रातभ्रक चसौ जाती ३ । 

(२९) दशेखूपे कौ जड कौ छाल पानी कं साध पीस कर, 
जंगी वैर-चमान मोलिया बना लो। स्वेरे-णम एक-एक भोली 
षीके साय खामी चे ्रातशकं नाग ष्ठो जातो ह । 

(१२) श्रजवायन की भूसो २० माशेसदसो २० माथेश्नौर काली 
निच २० सारे- इनको पौष कूरःजलके साय घोटभेर समान मोलिया 
अना कर,खागेसे श्रात्क नाथ दही जाती हे) पष्य-परदेक शुद्ध नीं । 

(९३) कचनार कौ च्छल, इन्द्रायण कौ जख, बूल कौ फली, 
छे केत नड श्रौर पन्ता खमेत भौर युराना श॒ भाघ पान 

--सन को ३ चेर धानीतत, मि्ौ कौ हाड च्रीटाभरो , चयार पानी 
रष्ने पर उतार कर छान ली श्रौर बोतल भे रख दो श्रौर उसपर 
कागक् के सात दाग लगादो सधेरे-गाम एक-एक माता खाभो | 
एवा कौम सादन कद्ठते हःयद हमारा भामायाः शा मुखना ६॥ 
दसध नसह श्राताडेश्रीरन धरर करना पठता ह| आर्त 


पर्‌ समवाप ई। 
- (६४) श्विरखद स्लन,वनूनकी कएल सर नीम कीरानः-तोनों 
सो हारो, सीौटान्ना। पव 


सवा शेर लेकर, मी नेर जनन, मि 
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सीरतो को > गीली दें! बालकों को सौते समय १ गोली दें। इसमे 
चमडके सव रोग, खुन कै विकार, यक्तत-सम्बन्धौरोग मौर खन के रोग 
नियय हौ त्राराम रोते ईं । उपटश्टके वाद इसे सेवन करमर से उपदंश 
का विष निकल जाता ह । यद योग वलायत कौ एक फर्म का चलता 
श्रा ल॒सखखा ह । वह कम्पन दस से शू धन कमातो ३ । 


(२५) पोटाश श्रायोडाइड-- ` १ ङाम। 
पोटाप वादकार्व-- ‡ दाम । 
लाद्रकर श्रारसो निकालस-- । ई दाम । 
स्पिरिट क्रोरोफाम-- \ द्वाम। 
, एक्ट कट सारसा कम्मौरड-- २ श्रीन्ध। 
साफ पानी- य श्रौन्ध। 


दन्‌ सवको एकत्र मिलाकर, एक भीणोभे रख दा । दस मिक्यचर 
मे खे एका-एवा च्छच भर सर्वे, दोप्र श्रौर सन्ध्या को सेवन करने 
खे खनके सारे विकार नाश टो जाते हं । सारे गरैर में गरमो फट 
निकमे या भौर किसौ वनसे सुन चिगड कर दाफड चकत्ते वगर: 
क्तो जाने पर इसके नेसे खुब लाभ हाता डे । 4“ 
(२६) ऊुकरीदे का रख २ तोला पने श्रौर रौर पर मलने से 
खून श्रौ पारे क ठोप निखय हौ नट डा जातैडं। जो लेगपाग 
फृट निकलने या रमौ फुट दुःख पाते टो, व दवसकत सेवन करं । 
रामबाण हे। परैचित हे} 
नोट--ऊुकरौदे के दो तोते रस में जरासी भिघ्री मिलाकर पीने से सोजएक चला 
जाता । फकरौदेका रस ६ मा श्चौर लाल चीरका रस ६ भशे-दोर्नोको मिला 
कर, ङ द्विन पौन से लियो का रकतप्रदर श्राराम षो जाता है । यास्को की शदापर 
मी सके रस का सेप करमेसे घुन्ने कीटँ की व्यया मिट जात्ती है । 
(२) सदार कौ जड २० मागे चौर काली मिर्च १० माथे 
नको कृट-क्ान करगुडधमे भिना करच्चारकौ बराबर गोनियां बना 


उपदश-व्ं न । ४१८ 


लो) सवेरे-णम एक-एक गोरी खाने श्रौर खटाई तथा वारी 
पदार्थो से परक रखने से आतवः या गरम श्रवश्य आराम ही . 
जातो है। गरमी का दूषित मन निकल जाता € । परेचित हे । 

(र) बन्दालके दो फल श्राध पाव जल मेभिनी दो । स्वेरेरी 
उसका नित श्रा साफ जल पीने से आतगक नां ह जाती डे । 

(५६) तीन तोके ४ मागे कच की पत्तियों, १६ तोके ट माभे 
जल भें पो छान कर, निष्ठार भह, सवेरे रौ, सात दिन पने से 
श्रातश्क नार हो जातौ ३। 

(२०) मदार कौ लकड का कोयला € माथे पीस कर, उसमे 
उतनो ही शक्र श्रौर तोक्ते भर घी मिला कर, मात दिन, ग्वाभै स 
श्रातगक चलौ जाती ई, 

, (३९) दरेरूसे कौ जड कौ छल पानौ फै साय पौस कर, 
जगल वेर-समान गोक्तियां वना लो । सवेरे-णाम एक-एक गोलो 
के साथ खाने स ्रातशक नाश हो जाती ₹े। 

(९२) श्रजवायन कौ भूस २० मागे,सरसों २० मागे भ्रोर कालो 
भिच' २० माश्ने--दनको पीर कृरटःजलक्े साय घोटवेर समान गोलियों 
खना करखागेसे भ्रातथका नाश दो जाती दे । पथ्य-परद्् कु नर्धौ । 

(९३) कचनार्‌ की चाल, इनद्रायण कौ ज, ववूल कौ फलौ, 
छोटो कटे जड श्नौर पत्ता सभेत शरीर घराना शु श्रा पाव 

-खष को ३ शिर पामीभे, मिधे वौ डमे श्रीटाशरो , चौयाद् पानी 
रने पर उतार कर छान लो श्रीर बोतल मि रख दी श्रौर स 
कागद कै सातं दाग लगा दी। स्वेरे-्णम एक-एक भात्रा खश्च । 
एका कोम साष्टव कहते इय हमारा अाच्रमाया हा सुषा ई। 
सस न मुह श्राता हे शरीर न परत्व करना परती हे! श्रातगक 


पेर रामवाणडईहै। 
(३४) दविरखकी छानबबूलकौ छाल भौर नोम कौ दानः तोन 
सवा चेर्‌ निकर, नो सेर जनम, निने कौ द्ारीमे, ्रीटाभो। चव 


४५ चिकिन्ाचन्दरौदय। 
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श्रीरतों को २ गोसी दे) बालकों को सीते समय १ गोलो टें। इसमे 
चमक सव रोग, खुन क्षे विकार, यक्षत-सम्बन्धौरोग भ्रौर खुन के रोग 
निय ही श्राराम होप हं । उपदशक्षे वाद रसे सेवन करने सै उयदंग 
का विष निकल जाता §ह। यद योग वलायत कौ एक फ का चलता 
द्श्रा लसा हे । वह कम्पनी एस से खुब धन कमाती £ । 


(२५) पोटा प्रायोडाद्ड-- १ इ्ाम। 
पोटाग वारई्का्व-- ई दाम । 
लाद्रकर भ्रारसो निकालस-- -* इाम । 
स्पिरिट कीरोफाम-- ‡ ङाम। 
एवं क सारसा कम्पौण्ड--  २भ्रौन्ष। 
साफ पानी- ८ श्रौन्ध । 


इन सवको एकत्र मिनाकर, एक ओौभोमे रख टो । इम सिक्वचर 
मै से एक-एक च्मच भर खवेरे, दोपदर रीर सव्या की सेवन करने 
से खनके सारे विकार नाश हो जाते डे। सारे गरोरमें गरमो फट 
निकलने या नौर किसी वनसे खून बिगड कर दाफाड, चकत वगर; 
ष्ठो जाने पर इखके देनैसे खुब लाभ हाता हे। 

(२६) ककरीदे का रस २ तोला पने श्रौर एशेर पर मलन से 
खून श्रौर पारे के दोपनि्यष्ीनष्टदडा जाते जो गपा 
पुट निकलने या गरम फटनेसे दुःख पाते हो, वे इसको सेवन कर । 
रासनाण दै। परीचितङह। 

" गोर-क्करोदे फे दो तोके रख मे जरासी भिप्ी मिलाकर पीने से सोजाक चला 
जाता । ककरौदेका रस ६ मा श्रौर लाल चौराका रस ६ माशे-दो्नोको मिला 
कर, छद दिन पीने से सियो का रक्तपदरं श्राराम टो जाता ! बालकों की दार 
मी इसके रख का लेप करनेसे चुन्ने कीटो की व्यथा मिट जाती दै । 

(२७) मदार कौ जड २० 'मओे भ्रीर काली सिचः १० माये 
दनक कूट-कछान करगुडधमें भिना करज्चारकी वरावर गोनियां वना 


उपटेथ-वर्णन । ४५ 
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लो। स्वर्-गाम एक-एक गलो खाने शरीर खटाई तथा आईं 
पदार्थो शे यरङन्न रखने से आतणक या गरमी अवश्य श्राराम रहं 
जात 1 गरम का दूषित मन निकल जाता & } परेचचित डे 

(२८) बन्दानके दौ फल श्राष पाव जले भिगीदो। सवैरेष 
उसका नितरा इभा साफ जन पने छे चातक नाथ हो जाती 2 

(२६) लीन तोते ४ मागे कोच कौ पत्तियां, १९ तै ८ भशि 
नले पोम छान कर, निद्ार रुह, सरे हो, सात दिन पोमै स 
श्रतिगक नाण हो जाती ड। 

(२०) मदार कौ लकड़ी का कौयना ई मागे पीस कर, उसभ 

धौ गकर श्रीर तोते भर घौ मिला कर, सात दिन, खाने से 
श्रातिशक चली जाती ६ । 

(२९ रेके की जड कौ छान पानी कषे साथ पीस कर, 
जंगनौ वैर-खमान गोलियां वना लो । सवेरे-याम एक-एक गीली 

के साय खाने से ्रातशक ना दो जाती € । 

(३२) श्रजवायन की भूसी २० मागे,सरसो २० माये भौर कानी 
भिच' २० मागे-- इनको पीस करःजलक्षे साध घोरःवेर समान गोलियां 
वना कर्खानेस श्रातशक नाश रहो जाती डे । पष्य-पररक कुर नदीं । 

(२) कचनार की छान, इन्द्रायण की जड, वरू की फलो, 
चटी केरी जड रोर यन्ता समेत श्रौर सराना गुड श्राध पाव 
खन को ९ सेर पानी, मिन की दाडिमे ग्रीटाधी , चौयाई पानी 
रने पर उवार कर छन लो श्रौर वीतस मे रख दौ श्रौर चस धर 
कागक्तके सात दाग लगा दी । स्ैर-थाम एक-एक मात्रा खाभो ॥ 

` एक हम साहब कहते &यद मारा श्रा्ञमाया इरा ल॒सवा € । 


खमे न सुह आता ह श्रोर न रेक करना यडता शे । भ्रातयक 
पद्‌ समवाण्‌ ङ ॥ 


(२४) सिरकी ष्छल.वब्रूलकौ ष्ठन श्रौर नीम कौ व्छसल,--तोनंं 
भवा सैर लेकर, नौ सेर जल से, मिदचो कौ षाम, शरौटा्नी। जय 
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सवा सेर पानौ रह जाय, उतार कर कपडे में छान लो श्रौर बोतल 
भंभरदी। क्र दिन श्राधं पावे जलनद्समेसेपौश्रो।! सात दिन 
मे श्रातणक नाप्र दहो जायगो । पष्य-चनेंकौ रोटी 

(२५) वड के पत्ते जना कर राख कर लो। द्रममेसेदो 
कौड़ी भर राख पान मेंरण कर खामेसेगेष ररी दुई उपदश 
आराम हौ जातौ हे। ' 

(३६) इलष्टुन कौ पत्तियां सिन पर पानी के साथ पीस कर 
भांग कौ तरह पीने श्रीर उसका फोग ज्ञखमो पर बाधने से श्रातणक 
श्राराम हो जाती हे। 

(३७) कसौभीकौ पत्तियां २० माते श्रौर काली भिचं ४ मागे 
--दोनों को पीस कर पीने श्रौर श्रलोना भोजन करम से आातशक 
प्राराम रहो जाती ३। 

(८) करजकी की दके प्रतिय श्नौर नीम की पत्तिर्या, पन्द्रह 
पन्द्रह माओे तथा कासी मिर्च ७॥ माभ ले लो । पडे दोनों तरह कौ 
पत्तियो कै रख निकाल लो । पैष्टे उख रख में काली मिर्च पीख कर 
भिलादो। शेषे, उस भें चार माथे पिसौ इड “चोपचौनो” मिना 
करपी जाग्र । सात दिन इस नुस के सेवन करने से, धातक 
नाण दही जाती हे। पच्य--ग्रसोना भोजन । 

(२९) अच्छा पित्तपापडा, अमर वेल, सनाय, हरड, वरेडा, 
श्रामला ओर स्याह दरड--ये सव डेट-डेट तोके, गुलाब के पुल 
१ तोते, काबुल दरड के छिलके २॥ तोल, उवा मगरवो ६ तोले 
श्रोर चोपचोनी ५ तोसे-इन खव को कूट-पोस-च्छन कर, तीन 
गुमे द भे मिला कर अ्रवकतेद् बना लो। दो तौले रोक्ञ खाने से 
उपदश से बिगडा इश्रा खून साफ़ होता हे । 

(७०) मौला योधा, सुरदार्‌ संग, दक्छनी सुपारो चीर दूधिया खेर 
-ये सब एक-एक तोते लो ! इनमें से नौला-योधा, सुरदार सग 

>~ .सुपारौकतौ चार करण्डा पर जन्मनो! फिर चारो की खरल में 
॥। 


उपदश वर्णन । ४६१ 


डाल, नोस क रेते उण्डेसे घोटी, निसकर वैदे मे ताम्बा नगा दी) 
इसको) घुटाई ९६ घण्टां तक करो, तब यह दवा तैयार हलोग । 

सेवन विधि--एक पान्न दूधिया कलया ज्रीर चृना लगा कर 
एक चवि भर टवा इसमेसे पान पर रखटोश्रौर दिनि तीन 
चार स तरह कं पान खाश्रो । 

नीम परत्तोको जन मे प्रौटाकर उसी पामीसे घाव धोत्रो , फिर 
पष्ठ कर, उन प्ररे यष्टौ मनम नया दो! श्रगर घावोमें कीडे 
पड जार्यै, तो '“ेनप्रत” रविवारके दिन नाकर घोडे जलमें पौस-छान 
करपी जाश्नो। १५ मिनट मं सव कौडे गिर जायेगै। इस उपाय 
से मनुष्य श्रौर पशु सब कौडे गिर जाते ई , पर जानवरोकी दवा 
च्ियादा उनी होती 8। 

नोट--प० हरिहर जी वैथ, मऊपाजिदं घुर दरभंगा इते ३ पीदी का श्राजमाया 
इरा हिख्ते६ै श्योर वैरो फो इससे धन कमाने कौ कसम दिलत । षाक 
परोपकारार्थं दे । 

(४१) पारा णोधा श्रा श्रौर आआमलाखार गधक शुददइन दोनो 
को एक-एक माभ तेकर, खरन में डान कर घोटो । घुर जाने पर 
४ रन्ती गरू मिलाढो। इसके बाद शद जमालगोटे कौ मगौ 
( इयौ पी निकासी हद) उसौ मे भिना कर पानो के साय घोटो। 
घुट जन पर टिकियां बना लतो ! फिर उन टिकियों को एक वर्तन 
मे रख कर, ऊयरसे पानी भरद्धो जओौरश्नाग पर चटा दी । जव सरव 
प्रानी जन जाय, सूरी दवा र जाय, निकाल कर रख लो । इसकी 
मावा १ से २ रत्ती तकर ईह! अनुपान दूध हे। इस दवा कै सेवनसे 
दस्त हो हे श्री श्रातश्यका नाश हो जाती है। हकोमी नुखखा ई । 
लिखा ड, इसक्षे सेवन चे कट नदीं होता भौर दूषित मन निकन् 


जाता ड) । 
नोर--पारा, गन्धरू श्रौर जमालगोटा योधने कौ वरिधि दू भागकेप्रत्तमे 


्तिखी दहै । 


४९० चिकिन्साचन्द्रोदय । 


<~ ^^ ~ ~ ~ ज ५ ^ ~ ० ~ च ^^ 


सवा सेर पानौ रह जाये, उतार कर कपडे मेँ च्छान लो श्रौर बोतल 
भेंभरदो। दहर दिन श्राध पाव जन दखमेंसेपौश्रो। सात दिनि 
मे ्ातशक नाण हो जायगी । पथ्य-चने कौ रोरौ। । 

(३५) वड के पत्ते जला कर राख करलो। दसर्भंसेटो 
कौडी भर राखु पान मेरख कर खानेसेगेष ररी इद उपदंश 
आराम हौ जाती ₹े। 

(३६) दलन कौ पत्तिर्यां सिल पर पानी के साथ पीस कर 
भाँग वौ तरह पीने त्रौीर उसका फोग जमो पर बोधने से श्रातगक 
श्रारास ही जातौ ३ । । 

(२७) कसौँषीकौ पत्तियां २० माश श्रौर काली मिर्च ४ मागे 
--दोनों को पीस कर पौन श्रौर श्रलोना भोजन करने से ्रातगकं 
प्राराम षो जाती ₹े। । 

(८) करजकौ कौ द्रौ पत्तियां त्नीर नीम कौ पत्तियों, पन्द्रह 
पन्द्रह मागे तया काली सिचं ७॥ मारे ले नो ! पहने दोनो तरद कौ 
पत्तियों के रस निकाल लो ! पडे उस रस में काली भिच पीस कर 
मिला दो। शेषम, उस भं चार मागे पिसौ इई ““चोपचोनो” मिला 
करपी जाभ्नो। सात दिन इस नुस्खे के सेवन करभे से श्रातशकं 
नाग्र हौ जाती हे। पच्य--अ्रत्लोना भोजन । 

(२८) भ्रच्छा पित्तपापडा, रमर बेल, खनाय, रड, वरेडाः 
श्रामला भीर स्याद हरड-ये सव डेट-डंट तोके, गुलाब के पफल 
९ तोके, काबुल दरड के श्िलिके २॥ तोल, उवा मगरवो & तोले 
श्रोर चोपचोनी ५ तोक्त-इन सव को कूट-पीख च्छान करः तोन 
शने शद मे सिला कर अवसेह वना लो। दो तीक्ते रोज खाने से 
उपदग से विगडा इग्रा खून साफ होताहे। , 

(४०) नीला योधा, सुरदार सग, दक्डनौ सुधारो श्रौर द्ूधिया खेर 
--ये खव एक-एक तोके लो । इनमें से नोला-योयः, सुरटार सग 
श्चौरसुपारीक्तो चार कग्ड़ा पर जनानो। फिर चारों को खरन मैं 


[॥ 


उपदश वग्पौन । ४६१ 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ 





डाल, मौम के शेते उण्डे रे घोटी, जिस क पैट मे तास्वा लगा हो । 
सको घुटाई ८६ घर्टो तक करी, तब यह दवा तेयार रोमी । 

सेवन विधि--एक पानमें दूधिया कलया श्रौर चुना लगा कर 
एक चावल भर चवा दरसमेसे पान पर र्खटोश्रौर दिनम तीन 
मार इस तरह कं पान खाश्रो । 

नीम पत्तोको जलत में श्रौटाकर उसी पामीसे घाव घोश्रो , फिर 
पोष्ट कर, उन पर यौ मनस लगा ठी। श्रगर घावोमे कौहे 
पड जाये, तो “वेलपत्न” रविवारके दिन लाकर यङे जलम पीस-छान 
करपौोजाश्रो। १५ सिनट में सव कौडे गिर जायेंगे दरस उपाय 
से मनुष्य भौर पष्ठ! सक्ते कौडे गिर जाते है, पर जानवरोकी ठवा 
कियादा देनी टोती ३। 


मोर-प० हरिगङ्कर जी बै, मङयाजिद्‌ धुर दरभंगा! इते रे पीठी का प्राजमाया 
इषमा तित श्योर यैयो को इसमे धन कमाने की कसम दिले । पारक 
परोपकारार्थं दे। 

(४१) पारा मोघा द्त्रा ग्रौर श्रासनासार गधक शुड,द्न दोनों 
को एक-एक मागे लेकर, खरल में डान कर घटो) घुट जाने पर 
४ रन्तौ गरू मिलाढटो। सये वाद शद जमालगोटे कौ मीमो 
( हकत प्ली निकाली इद) उसी मे मिना कर पानो के साय घोटो। 
घुट जाने पर टिकिया बना नो। फिर उन टिकियों को एक वन्तन 
भ रस कर, ऊपर से पानी भर दो श्रौर भ्रागपर चादौ । जय सव 
पामौ जन जाय, सूखी दवा र जाय, निकाल फर रख म्नो । सवी 
मात्रा सैर रत्ती तक ई! अतुपानदरषष्ै दम दवा के सियनते 
दस्त मे ई रीर श्रातणक्त नाग हो जाती है। हकोमोलुमरवादै। 
निखा ३, सक्ते सेवन षे कष्ट नीं रोता रौर दूपित सन निकम 


जाता ₹। . 
-ोर--पारा, गन्धकं श्मौर जमानगोरा शोधने कौ पिपि वसते भागकश्मनम 


लिपी दै। 


४६२ चिकतिसाचन्द्रोदय । 





"~~~ ^^ ~+ 


(४२) शद पारा छ मारे, शद आरामलासार गंधक 8 सारे, सुष्ागा 
१२ माणे, चौता १२ माके, कालौमिचं १२ मारे, सोँढठश्र मागे ग्रीर 
शद्ध जमालगोटे कौ गिरौ ४४ माथे--इन सबको वासौ जलके साध, 
तोन घण्टे तकं खरल करके रख लो । माता २ चावल सेर रत्ती 
तक । अनुपान भियीका वेत । इससे उपदश या श्रातशक दस्त होकर 
आराम,हीतौ डे । पद्क्ते गन्धक चरीरपरि को खरल करना चाहिये । 
दके बाद सव दवार मिलाकर घोटी चाद्िणे। 

(४२) शोधी हुई गधक, शोधा खरा पारा, शोधा इग्रा सुहाग, 
सोटःकालीमिरच नौर शोधा हुश्रा जमालगोटा--सवको बरावर-बराबर 
लेकर, कूट पोस कर खरल मे डालो श्रौर गायका दूध ₹ देकर घोटी 
श्रौर अधी-आधी रत्ती भर कौ गोलियां बनालो। सेवन विधि-- 
क गोली खाकर ऊपर से शीतल जल पीना चाद्िये। ऊपरसै 
जितना री पानी पीञ्नोगे, उतना रौ मल निकलेगा । पच्य--दरी 
चवि या दूध भात। 

(४४) शाहतरे कै पत्तो का शरा ठ माणे, सफ ६ सप्र प्रौर 
ग॒लकृन्द २ तोते, तीनों को मिलाकर तीन दिन पीना चाहिये । फिर 
्यौधे दिन “इव्व्‌लनील" को श्रून कर गओरौर कूट च्छान कर तथा 
बराबर वौ चीनी मिलाकर तीन दिन खाना चाद्ये । ध. 

इसके बाद दश मागे शुद्ध भिगरफ महीन पीस कर, उसमें २० 
माथे श्रफौम मिला दी भ्रौर सव कौ नौ टिकियां वनालो । इनमें से 
एक टिक्रिया चिलम में तमाकू्‌ की तरद जमाकर, ऊपर से बैर कौ 
लकडोकौ त्राग रख कर+मिषेके क्षेमे नरकुलकी निगालौ लगा कर 
पीश्नो । जव टिकिया जल जाय, उस जननी इ टिकिया श्रीर कीयलों 
कोसी दक्षे मीतर डाल दीश्रौर तीन दिन उसौ मे पडे रने 
दो इसी तरद्र फिर एक टिकिया दीपदर कोश्रौर एक शाम की 

बेर फी लकड कौ श्राग रख कर पीश्नौ । तौन दिन इख तरह षन 
रिकियों कं दुक सं पमे मे उपदण या श्रातगक नाणे जाती ₹। 


ह) 


उपदंग-वण'न । ४९१३ 


^ ^~ ^^ ~~~ ^ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ 


पथ्य--तीन दिन खारी भुनेचने याचनेकौ बिना कौ रोभै 
खात्री ! चये दिन पतनी खिचडी खाश्नो ! चवे दिन भी खिचरी 
षी खाश्रो। द्सक्ते वाद जो दिल चारसो खाप्नो। 9 

नोर~यदि दस द्वा से श श्चा जाय, तौ घवराध्चो मत । फचनार की हाल 
को पानी ौराकर, उक पानी से बारम्बार कुठे करो । श्चयत्रः वचनार की दाल 
चमेली की पत्तियां, माजूफल श्रौर दस्पन्द्‌ को यरायर-वरायर लेकर काढ़ा बनाली 
रौर ङ्व्ते करो इन से संह साफ हो जायगा । 

(४५) इन्द्रायण कौ जड श्राध पाव कूट कर टोरेर जलसं 
सौटासो , जव चीयाई पानी रद जाय, मन-छान कर ग्राध सेर साफ 
श्ररण्डी क तेन मेँ मिलाकर मन्दो श्राग से श्रोटाम्नो। जम पानौ जन 
कर तेन मातर रद जाय, एकर बोतनमे रख दी । इसमे ये १०।१५ 
या२० माणे यही तेल सवेरे रोगाय कै दूघ मे मिलाकर पीग्रो। 
टो तीन दिनम श्रातशक आरामष्री जायमी। पव्य-सूग वौ 
खिचडो | \ 

(४६) कस्तरी १ तोके, कपूर दरिद्र १ तोले, दारदल्दो १ तोन, 
शयेर ? तीते श्रीर एदकङ्ट १ तोले-दन सवयो पानैक्क साय पीत 
कर लुगदौ सी बना लो। फिर श्राध सेर तिनो क तैन रौर लुगढोको 
कृलद्भदार वर्तन मेँ चटाकर मन्दाग्नि से तैन बनालो । 

सेवनविधि--द्समेसे १ माथे तेल, € माये चीनाद्रैकीरसमे 
मिलाकर पीने से उपदश फ घाव, फोड, फुन्ती चर्म रोग श्रादि न्ट 
ष्रीते । 

नोर--यष शुमा श्रीमती मोद बाई लेडी दाकूटर मेषल का पगीरित 1 

(४७) घडी कथ की २० मारे पतियौ जनमे भिमो कर, उना 
नितरा श्रा जन मावर २१ दिन पम से श्रातभक अरामो 
जातो 21१ 

(४८ } सक्ोय की पत्ती, सनायकौ पत्तौ, सफ, सुना, गुनाव 

केफुनः शरीर असनत. ये मव वरावर-वरायर लेकर, प्राघपेर 


४६४ विकित्साचन्द्रोटय । 


~---------------~ ~~~ “~ ^-^ 





प्रानी मे ग्रीटाओरो, जत्र आघा पानो रद्.जाय, मल षान कर पोग्रो 1 
पदले-पदल तीन दिन तक यह दवा पवार, पोष्टे कोई मौर दवा 
सेवन करने २ उपरदंग रोग ज्दौ नाश होता डे'। 

(४९) शद अमालगोटा एक तोक्ते त्रौर श्रामले ४ तौले-इन 
दोनोंको कृट-पीस कर वापडेमे छान लो श्रौर खरलमें डालकर नैचृक् 
रस भै खरल करो । खरस षो जाने पर, रत्ती-रतती भर कौ गोनिर्था 
वना लो! स्ैर-भास एक-एक मोली भोतल' जन के साथ खाने मै 
उपदण रोग १५ दिन मे आराम हो जाता ड) % 

नोट-{१) ऊपरकी दवा न० ४८ तीन दिन पीनेके वाद इस नं० ४६ की द्रवाको 
लेनेसे उपदश निश्चय ही चली जाती दै 

नोट--(२) एारा, गन्धक प्मोर जमालगोटा शोधनेकी विधि दृलर भागके शन्त मे 
लिखीदै। 

(५०) द सखिया, सफेद कल्या, भांगरा, अ्रकरकरा श्रौर सकफिद 
सुपारै--सव को बरावर-बरावर सेकर, पस कूट कर, कपडे भै चान 
नो च्रौर पानौ के साथ खरलं करके, बाभरे-समान गोनियां बना नो । 
सपैर-गाम एक-एक गोली पानो कै साथ श्वाने से, आठ दिनम रोर 
उपदश नाश रोता है । 

(५१) श्राक की जड १ तोने ५ माश सौर कानीमि्च ४ तले 
-दोनो को सरल मे घोट नौर गुड में मिलाकर, मटर-समान गनौ 
बनानो । स्ेरे-णाम एक-एक गोनी खाने से उपटश रोग श्राराम 
षो जाता ईे। 

(५२) कसौपो कौ जड नौर पर्ची ९ तोते ५ माश रौर कालौ 
निच १९ माथे--इन दोन को सिल पर पीस कर प्रर कपडे मे 

छानकर पौने से उपदश-रोग जन्डौ हौ घारामद्ोजाताईै। '' 

(५२) द सिगरफ, नीम का गोट, भ्रकस्करा, माजुफल शरीर 
सुदागा--इन सखवको एक-एक तोले लेकर पीख कृट कर मिसा सो । 
फिर इसके पचि भाग करके एक भाग्‌ चिनम में रस्व कार, ऊपर से 








) 
उपदंश-वणन | र 


~~ ~~~ ^ ~~ ~~ ~~ ^~ 
^^ ~^ ~~~ ~^ ~^ ~~ ~~ ~^ 


बैर के कोयन्ते, रखकर, हके पर पौमै से उपदग्र ्राराम ही जाती 
शसम सणय नरी । ^ 

(५४) श्राक कौ नक जली इष्टी तोके शरीर मियी 
वोले-न दनं को मिलाकर यीसलो। इसमे चै ६ मारे सः 
पौर ६ मारे णाम को खाने रे गरसी याउपदश आराम हो जाती 


{ ५५) शध मिगरफ, माजूफल, आककी जड चौर भगिरा-- 
स्वकौ बरावर-वराथर लेकर पौसवृहटलो। दस्मै सेनी मा 
पुण चिसम मे तमाक्र्‌ को जग रखकार, ऊपर से खैर की लकाः 
के कोयल्ै रखकर, इदे दारा धृतरा पनेसे सथ तरह का घोर उपद्‌ 
रोगनाशष्ीजाता ह) रामबाण दवा ई) कभी फेल नद्ध होती 

(५६ ) ड संखििया १ तीक्ते श्रौर पपडिया कव्या २ तीके लेक 
खरल मे डालो श्रौर छपर से १०० नेँगला पानो का रस निकान का 
डाली ओर ट घण्टे तक खरल करो । खरल होमे पर, बाज 
समान गोलियां वना स्लो ! सवैरे णाम एक-एक गोलौ पानी के सा 
लेने से घीर उपदश नाग होता है। पष्य-दूध भात । म्रप्य- 
लालमिर्च, खटा श्रीर दरी । 

मोश्-पर ये गोली बाजे से बदी मत बनाना श्यौर एक बार म एक ते श्रभि 
मत लेना । 


1 १) 
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, खदिरादि मरहम । 


, ५७) खैरस्ार ५ तीस, च्रफोम ६ मागे भौर देभो मोम १ तोके, 

इन सवको, सौ वार घुने, गायके पांच तोम वीमे मिला करूएक-दिन 

करली । दस मरहसकं माने मरमौके घाव सिरजातै है । गुदा 
५९ 


४६६ चिकित्ाचन्द्रीदय। 


^^ ~^ ^^ ^^ ^ ~ ^ ~~~ ^~ ^~ ^ ^^ ^~~^ ^^ ^ ~~~ ^^ 


प्रर लगाने से कांच निकलना बन्द री जाता है ववासीर कै तकु 
द्द करने वाल श्रौर लटके र मस्मो पर दसो लगाने से मस 
खुकड जाते हे । परौततित ३ । 

तारि मरहम। 


(५८) सफेद कल्या २ तोले, कपूर १ तोक्ते श्रौर सिन्दूर श्राधा 
तीन्ते--इन तीनों को पीस-छान कर, १०० नार धुले धौभे मिला कर 
सर्म बना लो । एस मरहमके लगानेसे भयकर-से-भयैकर उपदेशक 
घाव मिट जाते दै} जिन घावो से राध ओरीर खुन बहते टौ, उनपर 
ष्रसका लगाना बहत श्रच्छा ई । इससे जलन मिटकर शान्ति श्राती ₹है। 
रोता इश्रा श्रादमौ हसने लगता ह । उपदशके घाव फे सिवा, द्सकै 
लगाने से सब तरण्ह के घाव, फटे हुए फोडे, श्राग से जलमे कै घाव; 
सखुजलो कौ पीलो-पोसौ फुन्मियां ये सव नाग ष्टोत ह । वत्रासीर के 
मस्म पर लगाने सं मस्त कौ पडा शन्त हो जाती हे 1 इतने रोगों 
पर यद्ध मरम हमारौ कम-से-कम २००० वारको परोक्तित ई ! 

उपदश्का कोर होने से लिंग सूज जाता ह, सुपारो ठक जात 
हे ्रौर भोतर से पोप आती है। इन्द्रिय न खुलने से दवा लग नहीं 
सकती 1 उस दपा भे नीम के पत्ते श्रौटाकर, उनका सष्टाता-सद्ाता 
जल रोग कौ लिंगेन्द्रिय पर टालो ! इसके वाद त्रिफले का काटा 
सुष्टाता-सुद्धाताटालो श्रौर उसकेभी वाद सपोद कल्येका काटा ठालो। 
श्रगर इतना न रो केतो कोई एंकरी काठा टालो नरीर उससे धीर- 
घीरे घावोंको घोन्रो । इन्द्रिय न खुसे,तो उसे .हाथसे न खोलो । काटे 
डालकर पंख लो श्रौर ऊपर ३ यरी मरने शाटा-माढा इन्द्रिय पर 

सुब लगादो । ऊपरसे मारे “खाख्यस्वा" के एष्ट २३७मे लिखे “चमं 
रोगे नागकः तनमे एक कपडकीं साफ पदे वर करके, लिगपर घोनी 
पीनी--कसंकर, नशि--नपैट दौ ग्रौर कच्चा धागा मी, करा नपेट दौ । 
सवेरे को पट णमको उतार दो त्रौरभ्डसीो तरद काटेया कान्ते 


उपदश-वग'न । ४६ 


"^~ 








घोक्रर, मरम लगाकर, “चरम॑रोग नाशक तेनकी" परौ चटादौ । इ 
तरद .हमने रेसे-रेषे रोगौ श्राराम किये ई, जिन्हे क्छरो मै लार 
रुपये खाकर, न्त सें साध्य ककर त्याग दिया वा इन्द्रिय काः 
डालनेकी सलाद दौ धी 1 इन दवाश्रोक्े लगानके पसे दिन शी, रोगी 
कोश्रारामदहोजाने का विश्वास्रष्टोजाता हे, पर जल्दी करना ठौव 
नौ । बीस पञ्चीसटिन या१ मास में रोगो कौ द्य पूर्ववत्‌ 
निर्दोष द्री जायगौ । जिन्हे यश श्रौर घन कमाना दहो, मारौ लिखी 
विधिसे काम करे! मारौ वात मँ फक नरी हो सकता, पर साध- 
ही साथ को उत्तम खाने कौ दवा भौ खिलाते रद्टो श्रीर रोगी को 
पष्य सेवन कराश्नो श्रौर श्रुपथ्य से बचाग्रो । 
नोर--.(१) रमर शूजन जल्दी न उतरे,तो साफ़ सूखी भाग चिना धृषंकी श्राग 

पर डाल-डाल कर रोगीफे लिगको धूनी दो । धूनी दते समय चादर तान दो ; जिष- 
से धूं इन्दि को गे । सूजन प्रिफले के काटे से उतर जाती है , पर फभी-कमी 
जरादेरष्टोतीहै। 

नोट-” २ ) कत्था वडा गुणकारी है । यष्ठ कत्थे की ट पक्ति है कि, कैवत्त कत्था 
धी में मिलाकर लगाने से पीप बन्द होकर धाव भिरने प्षगता है १ माते पिसा 
कत्था फौक का, शीतल जल पोकर सो जानेसे स्वप्नद्रोष भिर जाता दै।दोयातीा 
तोघ्ना फत्था पानी भे एीस्तकर पिलाने से सखये का ज्म उवर जाता दै । कत्था 
शद में मिलाकर चारने से दु साध्य छतिसार नाय हो जाता} क्त्या चृप्चने मै 
भुँ के धाते, मूढो का फुलना प्राराम टो जाता है ! सवासी भी ध्यारामदहो जाती 
चै । लका इुश्ा शुं हका कागसिया टिकाने पर श्ाजाता ह । इषके कारे से घाव 
धोनेसे भयकर घाव मिट जते ई! 


करज्ञाय धृत । 

(५९) कर्के वीज, नोमके पत्ते, बिजयसारणास हलकी छान, 

जासुन कौ छाल, वडकी छाल, गूनर कौ छान, पौपरकौ छान, पाकम 

की छान श्रीर वेत कौ छान- दन सीं कौ ममान-समान कुन एक 
चः 

सेर लेकर,सिन पर पानी सराय परोमकर, कल्क या लुगदौ चना नो । 





धट वचिकित्साचन्द्रौदय । 


इन्दी दसं को फिर भाठ.सैर सेकर, ६ सेर जल में काढा बना 
लो [१६ सेर पानी रहने पर उतारसो । काटा १६ सेर होना चाहिये । 
सीचारसेरलेलो। लुगदो, धौ चौर काटे को आग पर ' चठाकर 
घीपकालो। धौ मात्र रहने परखउतार लो। इखधीौके लगाने से 
उपदंश के घाव, दाद, जलन, राधया पीव श्राना वरैर, -सवब नाग 
द्रो जाते दहं । उपदश रोग पर यद धी रामवाणहै। ' ` 

` भृनिम्बाय्य प्रत । न 
[69 

(६०) चिरायता, नोमकौ छाल, त्रिफला, परवलक यत्ते, करष्ञके 
वीज, चमेली के पत्ते, सैर वी लकड़ी अरर विजयसार-इन सबको 
मिलाकर एकरस लोत्रौर सिन पर पौस कर ल॒गदौ बना लो । 

फिर इन्दी आर्होको मिलाकर श्राठसेरले लो श्रीर ६४ सेर जल 
मे काठा पकाभ्रो। १६ सेर जल रमे पर उतार लो । इसके बाद 
लुगदी,काढे श्रौर चार सेर घी को कडारी मे रख, मन्दाग्नि घौ 
पकालो। इस घी के सेवन से सव तरह कौ उपदंश नाश होती 


४ 


हे। वदत उत्तम धौ हे। ४ 


भूनिम्बादि धृत । । 





॥ 

(६१) चिसयता, नौमकौ छाल, तिफ़ला, परवलके पत्ते, कार, 
चमेरलो, खैर श्रौर विजयसार--इन सवक समान-समएन लेकर, सिल 
पर पौसकरलुगदौ बना लो । इनको फिर समान-समान लेकर, काढा 
वनालो। गायका चो, कल्या लुगदो श्रौर काटे को चढाकर 
मन्दाग्निसे घो पका लो। इस “भूनिम्बादि त से सव तरह कौ 
उपदश्य नाश्षहो जातीं! - - ~ 


नोट-कटकं कै किप द्वाध्नो को मिलाकर १ सेर सो । फिर काढ कै लिये श्चाठ 
सेर पी दवा लेकर सेर जलमे काडा पकाकर,९६ सेर काढ़ा यनालो । घी ४ सेर, 
ष्गदी मा फटक शमर १६ सेर काटे को श्रारा पर घडा कर धो पका लो । 





~= 


 उपदश-वग्न । ४६९ 


^^ ^-^ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


` गोजी तेल । 








(६२) गोजिया, विडद्गःसुकतेढो, टालवीनी,दलायसी,तेजपात.नाग- 
केशरः ककल, कुक्म, अगर श्रौर लौग--दन सव को १ सेर लेकर 
कं बना ल 1 द्र सवको फिर ठ सेर लेकर, ६४ सेर जलमे काटा 
बनाकर, १६ सेर जल रख लो । फिर ५ सेर तेल, सुगदी भ्रौर काठेको 
मिनाकरः श्राग पर चटा तैल बना लो । यद्ह तैल सब तरष्टवी उप- 
दशको श्रायम्‌ करता ३1 


आगार धूमाय तेल । 


2---ग---~ ~ 


1 ः 


घर का धृभंखा १ भाग, हल्दौ र भाग ग्रौर सुराकोट २ भाग 
न कौ सुगदौ वना कर, तेन पकाने श्रौर उसको लगाम से 
खुज्ञलो, खूजन की पीडा, छपरटंगर के घाव शद शोकर भर जाते शरीर 


श्राराम ष्ये जाते ई) 
कोशात की तेल । 


~ 








{६३) कडवी तोर के कौज, कडयी तूस्पी के वीज शरैर सोट 
-दइन की पानी के साथ पौष कर लुगदौ वना नो। पीके सुगटौ 
श्रौर पैल को श्राग् पर चटा कर, तैल पकाने कौ विधि सेपफालो। 
दरस तेनके लगाने से घोर उपटशके घाव नाग ष्टो जतरै। भ्रौरती 
क्या--श्नगर निग का मास गल गया ही, फोमे मात्र रदगयेषहीःतो 
वष उपदंश सो इस “कोध्रातकौ सेन" से श्राराम हो जातौ ३ । यर 


५ 


५ 
तेन उपद्र पर प्रसि ई! 

(६४) दारन्‌दौ की काल, गण्ठ कौ नाभि, रमौत, लाख, गोचर 
फारस, तेन्ी श्रौर दूध--ष्नको वरायर-वरादरनेकरश्रीर कव 


७० चिकिच्छाचन्द्रौटय। 


~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~^ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^-^ ~~ 


पोस कर, उपदंश्‌ के ऊपर लेप करने से घाव, सूजन ग्रौर जनन ये 
सखव श्रान्त लो जाते हे । 
(६५) तिफले के काटे यारभागरे के रस से उपदश कै घाव धोने 


से निश्वयद्ी ्रारास रोता ६ । 


नोर--्रिफले फ काटे से घावों फो धोध्मो सौर निके फी रालको शत मे 
व निश्वयदी घाव प्राराम गि! उपद्शपर यष्ट रामबाण 
परीक्षित 


(६६) अरणी कै पत्ते, कनेर के पत्ते, श्राक कै पत्ते रौर भ्रसलनताग 
फ पन्ते-दनका काढा वमा-वना कर, अनुक्रमसेघाव धोने लिंगका 
पकना मिटता ह । 

(&) नीन-कमल, रात मे खिले वाना कमन, सफेद कमन 

शरीर नाल कमल--इनको पौख कर, गाढा-गाढा लेप करने से, उप- 
दंश रोग जाता रता ई। 
, (६८) फिटकरी, पीलागेरू, नीला ोथा, रहौराकसौस, सेंधानोन, 
सोधे, रसौत, हरताल, मैनसिल, रेणएका श्रौर इनायची-इनको 
बरानर-वराबर लेकर, मरीन पौस-क्टानकर, शत मे मिलाकर लेप 
करने से उपदश्रोगनषटहो जाताडईै। 

1६९) लोध, रसौत, तगर, कचनार शरीरं नागक्रेसर--दनको पानौ 
में पीकर लेप करने से उपदश नष्ट हो जाती ₹ । 

(७०) दुपहरिया के पत्तों का चग उपदंश कै घावो पर लगाम से 
्राराम हो जाता इ । ८ 

(७९) सुपारो पो कर लगामे से उपदशके घाव्‌ नाश हो जातै ई । 


(७२) अनार कौ छाल पौखकर लगाने से उपदटंग के - घाव नाश 
ष्ठोजािष्धे। , , - ~. 
(७द) सुण्ड फ पन्तो का रख निकाल कर, णयोर के ऊपर मन्म 
से पारे फ दोष भौर उपट्य के विकार नष्ट हौजातेदे। विशेष 
कर, उपदेण के चायो पर सुखी के पतो का स्वरस बद्व हौ लषभ- 


दायक ३। । 4 


॥ 
(, 
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¦ (5४) सुण का रस २० तीस, याय का घी १ तीके, सिन्दूर ¦ 
तीके, गधक १ तोते, राल १ तोते, कल्या १ तोले, नोम के पुल 1 
तीके भ्रीर धरका पूररंखा १ तीले-द्रनम खव को मन्दामनि र 
पकाश्रो । जन मुरछीका रस जनकर, घौ मात्र रह जाय , उतार कः 
कपटे मं दान सो श्रोर ओभोमे रख दो। सधौ कौ मरहम कं 
तरह लगाने से कीठ, उपदश, नासूर श्रौर सव्र तरद कै दुष्ट धाः 
श्राराम टोते ई । परोलतित हे। 

 , (७१) पारा १ तोला, गधक १ तोला, तूतिया € माशन, कबौल 
तोला श्रीर सौ वार का धुला घौ ५ तोले--सवकषौ घोट कर, मर 
हम वना लो। दस मर्म के लगाने से सडे-से-खडे घाव रराम 
ष्टो जातेद्े। 

” (७६) बरिफला श्रीर उद दोनी को बरावर-बराबर जेवाग,कडाौ 
मे जलाकर राख कर लो। उस राख की शहद मे मिलाकर लेप 
कारने से उपदंश के घाव श्राराम हौ जाते ई । 

(७७) साफ पपरिया कल्या €& माणे, माजूफल र नग शरीर सफर 
दूलायची ४ नग,--द्रनक्षो महीन पीस कर कपडे मे च्छान लो । पर्ले 
उपदेश कै घाव भोकर समक्न लगाश्नो । इसके बाद ऊपर काना 
इश्रा चूं लगाभ्नो । एक चष्टे आराम मालूम होगा श्रौर तीन 
दिन मँ घाव अच्छे टी जार्येगे 

, (र) त्रिफले कै कादेया धमौरा के रस से उपदग् के धावा 
की घोने से बहुत लाम होता इ । परोचित अनि 

(७८) चिकनी सपारो को पानो मे धि कर ज्तेप करने से उपद्ं 


फ घाव मिटते 1" ` ५.“ 
(८०) तिफलेको कडार डाल कारुभाग षर चठा कारसाखुकर 


सी । फिर ददे भिनाकर घां पर लेप करो । यद यमनाण रप 
& 1 परोनित ई।1 (२ । ५ 


(=१) सिर्य कौ द्टान पानी स्ने विष कर श्नीर रसौत मिनाकर 
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घावों पर सप करने से उपदंण फे घाव मिट जाते ह ।' परोकतित हे। 

(८२) हरड ज्रौर रसौत पीतकर लेप करने से सिंगेन्दरिय क घाय 
वीरः सव रोग आराम हो जाते) , 

(८३) मतुष्य के मस्तक, कौ ड्डौ, ववूल कौ छाल, भनार कौ 
च्छल श्रौर चांबल--सवको बराबर-वरावर लेकरःमरोन.पौसकर,उप- 
दशक घावों पर लेप करनेसे उपदशक्षे घाव फौरन ना दौ जात ई\ 

(८४) जयन्ती, चमेली, कनेर, आक ज्रौर श्रमलताश कै पत्तो.का 
काढा बनाकर, उसी से उपदश् फे घाव धोने से ठपटश जल्दौ आराम 
ष्टो जाती ह। हन्द । 


(८५) बवूलकते पत्तोका चुणं, पामे पीस कर घावो पर लेप करो 
अथवा श्रनार कौ छाल का चूं पानी में पीस कर लेप करो ्रथवा 
आटमी क द्टाड को पानी भ तिसकर लेप करो । इन में से किसो 
एक से उपदश के घाव आराम, हो जाते €! हन्द । 

(८६ ) सुर्दीरसग १ तसे भर, राल एक तोले भर शौर घौ चार 
तीते भर--दइन सब को मिलाकर मरम बनालो । ' : दस मरहम से 
गरमी के घाव भौघ्र ष्टौ भराराम हो जाते हे। 

(८७) भुना इश्रा नोला योया £ माओ श्रौर मोम ९ तोले-- 
दन दोनोंको मिलाकर ्राग पर तपा लो । जव एक-दिल हौ जारे 

घावे पर रैप करी, दइखसे उपदश के घाव नाशषहोजातेषै। 

(८८ ) सफेद राल ६ सारे, रसकप्रूर ६ मागे प्रौर शलाक का 
तैन > साणे- दन सव यो मिलाकर, ११० वार पानी से घोलो । दस 
मरम के उपदग्‌ के घावोँ प्रर लगने से अवश्य ला हीता)हे। 

(८८ ) कोरा नीमो घो, कसि कौ याल मे रख कर,*१०० नार 
घोलो। दरस धौ के लगाने से उपदण के,घाव नाश ष्टो जाते ₹। 
५ <®) कनेर कौ जड पानो के साय साफ पत्यर , पर धिख कर, 


उपदश् कै घावों पर लगाने से उपदश की च्रसाध्य पीदा भौ निचय 
हौ मिट जाली &। पेलि ड । नाल रूप की द्ठा ड: 


उपदंश वेगंन । ४७३ 


«^ ~----~~ ~-~~ 
-. <~ ~-------~ ~~ ~~ ~~~“ 


नोट-सफेद्‌ कनेर कौ अर पीस कर पीने मोर उसी वालेपर करमते साप 
श्यौर चिच्छरूका जर भी उतर जाता ै। रविवार के दिन, सफेद कनेर फी जद 
कान पर वाँधने से सव तरह फे ज्वर, खास कर विपमज्वर, नाश हो जेट 
८.९ बड कौ कौल, भर्जुन कौ छाल, लोध, हरड, जासुन 
की. च्छल जर ल्दी--इन सब को पानौ के साथ सिल पर पौष 
कर, उपदग कै धावं पर सेप करगी से, सथ तर्न कौ उपटग श्राराम 
षो जती डे। 
नोट दन सय श्रोपधियों का काठा बा कर, उतते धावो मौर इृन्दिय प्र 
दालन ते श्रौरभी जल्दी लाम होता हे। काढा दाल कर प्रौ पो कर, पीवर 
उपर फा लेप करने से घड़ी जर्दी श्याराम षोता ६ । परीक्तित दे । 
(८२) भागे के रस से घावों को सीचना सब तर कौ उपदभों 
नमे अच्छा है। परोत हे। 
(८३) बधुका के पत्तो का चूं शरीर अनार कौ कान का वणं 
मिला कर । उपदग क घावो पर लगाने से उपदशं श्राराम हो जाती 
हे। परोततित ई । 


(८४) सुपारी को उबान कर, उस का रेप करने सै, उपदेग 
कै धात सिट जाते ई । 

(८५) विरमसि कौ भ, द्ररतान च्रौर सैनसिन-- इन तोनों 
वते पीस कर उपदथ के धावं पर लगाने से फगन भ्राराम होता ३े। 

(८६) चनिफले कौ कडाङ्नो नँ जलौ कर राखं कार न्मी! चउमी 
मे जटामासी पीस कर मिना दो। दोनो कै चूण मँ “गद” मिना 
कर उपदथ कै घार्नो पर लगाग्रो। फौरन च्रारम ष्रगा। पगै- 
नित) 
(६७) रसत श्रीर हरड को पोच कर, गद मे मिनाकर, उप- 
दण क्षे चां पर सेप करमे से घाव मिट जाते हं । परोनित ह! 
भद्‌ भ मिनाकर+ खउपदग के 


(स) श्सिरखं कौ च्छल का चुम 
परौनित € । 


घायों र नगानैकत,घाव जन्द दो भ्रासम ष्टो जाम ईं। 


[ 9 
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(८८) उपदंश के घाव श्रच्छौ तरष्ट घो कर, “कसोख का चूण 
बुरकने से फौरन श्राराम हीते ह । परोचित ३ । 


(१००) करंज, साल छल वौ दाल, श्रजुन कौ छाल, नौमकतौ च्छल, 
जासुन कौ छान भ्रौर वट ठत्तं की छान-इन सव को पौष कर करन 
या लुगदौ बना लो। फिर नीं को चौर लेकर काढा वना लो । पोके 
गाय का घौ, लुगदो श्रौर काको, च्राग पर, मन्दाग्निसे पका करयो 
तैयार कर लो। इस धी के उपदण के घावों पर लगाने से दाद, पाकः, 
खाव शरीर लनाई सभेत घाव श्राराम हो जाते ई । परौचित ई । 

नोर--ऊपर कौ छदं द्वा यों को मिलाकर, एक सेर लो श्यौर सिल पर लुगदी 
यनालो । इन्हीं यवाशो को फिर ८ सेर लेकर, ६४ सेर जल मँ कादा यनाम पमौर 
१६ सेर जल रहने पर उतार लो ! पदे चार तेर घी, गदी पौर काठे को प्राग 
पर चदा कर, घी पर लो । ४ 

(१०१) शद्ध गंधक, नाधचौ, गोल मिर्च, सो" श्रौर शु पारा 
-इन सव की पोस कर, खरन भे डाल कर, पानो कँ रस कै साथ 
खरल करो । पौरे इस में “वौ मिला कर उपदश कफे घावींपर 
लगाग्नो । इससे घाव निधयददौ मिट जायेंगे । `परौलतित ई । 

मोट--उपरफे गन्धकादि चग को घी मे ज यर, पानों के रस के साधरत्ती 
या> रत्ती फी मात्रासि सेवन करने से, उपदश नाश ष्टो जाती द । पथ्य दूध भात । 
यह योग उन्तम हो सकता दै, पर टमारा प्माजमूदा नर्ही । 

(१०२) रसौत श्रौर सिरस को छाल खथवा रसौत्‌ गीर हण्ड 
कौ पीस छान भौर “शहद” मे मिला कर लेप करमे से, सारे श्रमो कौ 
उपदण नट रो जाती ह । 

(१०३) भारग कौ जड, चिरचिरे वीपे जड प्रर चन्दन--द्रन को 
श्रच्छौ तरष्ध जनमे पीस कर, केप करने से उपदश् तत्काल नाश 
षटोजाती इ। =+ $ 

(१०४) नीमके पत्तोको धीम गरज कर श्रौर उस घीमे मोम मिना 
कार रख नो । यत्त मरहम नडी उत्तम ई । पचसे नीम के पानौसे 


खउपरंग यण॑न 
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चाषो छो धोकर, प्रम मरहम दौ लगाने से भयकर कडि पट दए 
घ्रायभौ प्रारास्ो जामे) 

गोद--नीम के पोषो, पारी दात, परीमे श्मौयाफो। एस एागी से पाव 
धोनिक्ेये षाय भो द्राराम प्ते यत्ते, विमिमे शीट पिसयिलति ट चौर भो 
सम्य वामो तै श्राराम षटं पतते । चाम को चाप पौर पद रने मैः तिये, नम 


५ म ५ (५ 
का पमौदाया सत पपार पयय दुर क द्या ६, की द्या, नि पोरे भया शाट 
होता, उ पर भीमक पतं पीन एर समानेसे फोर पेन श्माजातादै) गीमके 


पो को गत परे साथ पीस फर, पाय वा फोट पर लगानेते सराय रसौ फा पाना 
धन्दुष्टो जताद। 

(१०५) मोपौचन्दन शौर नीनायोवा--षनको जल मे पीस वार, 
कपडे पर लगाकर, पर रण्ने मे, उपदंगक्र घाय नाग षी जाते ईडे । 

(१०६) रसक्रपूर, सफेद प्या, सुरदामंग, शकरा, माया श्रीर्‌ 
सुपातौ फी राखया तिना फी राख--इन सथ को खरन करके, मन- 
षम सी वनाकर, उपदग फो चादौ पर लगाने मे उपदण के घाव नाग 
ष्ठो जा &। 

(१०७) वावध १ माभ, गन्दाधिरोकरा १ मागे, गुग्यल ९ मागे, रल 
१ मागे, नीलाधोया १ मागे, सिगलू १ मागे, पारा १ मागे षौ < 
मागर प्नोर तिल कातेन < मापे-दन सव कौ खरल मे डालकर, 
सीमकै सोरे से, १२ घण्टे तक धोटो, तज मलन्म तैयार होमो । यत्त 
मलम गरमो या उपदण के लिये रामबाण डे 

(१०८) तिफनेको गख जरीर जेधानोन--दनको पीसकर भौरगहद ” 
म मिलाकर, उपदे घाव पर लगाने ओ, धाव नाण द्धौ जाते हे। 

(१०८) मैीसेथोये का महीन छना भ्रा चुम उपदण क घावौ पर 
दात्ने से घाव ्रारामद्धो आति &। 

(११०) सीसाथोया शरीर सकद कल्या- दन 
के घावों पर दावने के उपटभ त्राराम ष्ोती हे) 

(११९१) रखवापूर ? भाग शरीर पानी २००० भाग केकर, परान बना 
ममो । इस जन से उपटग ङे घाव धोने चेस्वुर नाभ नोवाहे। 


दोन का चुष्पं उपदे 


४७६ चिकित्साचन्द्रौदय। 


~~~ ^^~~~~~~~~~- ~~~ ~~^^ ~ ~^ ~~~ ~~ ~ --^~ ~ ~^ ~~~ ~ ^^ 


(११) चिरे का काढा करक, उसो से उपटणं के घाव धोने से 
उपदश में लाभ द्टीता ईह! 1 


(११३) रसकपूर ७ माशेकाशगरो सफेदा ७ मभ श्रौर ्टोरी दला- 
यचोके दानै ३॥ साइन सबको पीस-कान करपी मिलाकरःमर- 
चम वनालो। दरस मरहम की लगाने से गरमौ क घाव मिट जाते ह । 

(११४) कल्या ९ माओ, संमजराहत १ माणे, तूतिया १ चने-भर 
रीर जलो सुपारो १ नग--दइन सवक पीख-कानकर, सौ वार की धरी, 
धमे मिलाकर, मलम बना लो । श्रगर इसमे पीलौ कीडो जलाकर 
भिलादो, तौ बहत री ख्रच्छाहो) इस मरहम सै गरमी के 
घाव मिट जाते डे) इस मरहम के उत्तम दोने मे, हमै क्रा भी 
शक्र नरी । 2 

(११५) कल्या सफेद ४ तोते २ माणे, परानमी सुपारो ४ तीने २ 
मागे-गरौर जद्गार २० मागे--इन सब को २० मागेजलमे पीस करः 
कागच्र पर ल्हेसदो श्रीर सुखा लो । खमे पर उस कागक्ञ की 

जलाग्रो भ्रौर ` राख' करलो। इस राखं को उपदश के घावो पर 
शिडकने सै घाव मिट जाते ई । ॥ 
(११६) पील दरड, सुद्धागा शरौर श्रामला.-इन सव वते जलाकर 
श्रीर पौस कर घावों पर छिडकनसे, गरम के घाव मिट जाते ई । 
(१९७) कवीखा & माओ, नोना घोथा ६ मागे; बड द्रड € माध, 
मोम १ तोत्ता श्रीर्‌ तिलका तैल ५तोना लाकर रसो । पके पैल 
को मरम करके, उस्म “मीम मिलादी। इसके नाद कमीला, 
नोलायोधा श्रौर हरड को मीन पौस च्रोर कपडे सं छान कार, इसी 
तेल शरीर सोमम भिला टो । खृच भिस जाने पर, च्राग से उतार कर, 


साफ भोभो मे भर दो । यद मरहम पैननित है इससे उपटग 
कै पुराने घाव भौ सिट जाते डे। । 


„ (श्त) सुरामानी चनवायन, २॥ मये, सिंयरफ ५ माभे, तृतिया 
२ र्ती, भकरकरा ५ मारे चीर मदार कौ छान १० मामे.--दइन को 


उपदश-वर्न--वटक्रौ चिकित्सा । ४७७ 





+~~-^ ~ 
~ ~ ~~~ 


कूट-कान कर, वैर कौ नकौ कौ श्राग पर रख कर, इसको धूनी 


, सने से गरमी रोग आराम ्ठौतारे। 
नोट सथ को चिलम मेँ रसङ्गर, ऊपर सै वेर कौ लकी कै दोयतते रस 
कर, भूयां पौन से भी उपदेश नाश होती टे। 


(११८) शिद्धरफ, फिटके, सन्द घौर अनवायन चार-चार मागे 
लेकर पष सो । दरस मे से २।९ माश चूणं चिनम मं रख कर, वेर कौ 
लकी कौ श्राग से, तमाखु कौ तरद, सवेर-णाम पनि से घ्रातशक 

 श्राराम हो जातौ हे। यह दवा रेसौ जगद मे पनी चाये, ज 
हवा नो । पध्य--सूखी रोद । श्रपव्य तेल श्रौर नमक । 

(१२०) कडवे नीम कै पत्ते घाव के लिये श्रकसीर टवा है । नोम 
के पत्ते १ पाव, दो सेर पानौ मे डालकर, एक कोशे डि में भरौटात्रो। 
जब डेढ सेर पामी रह जाय, उतार ली । ेतल होने पर दख पानौ 
क्षे उपदग कै घानो पर ढालमै श्रीर पीरे-धोरे घाव धोने सै घाव साफ 
होते शरीर भर जाते इई । उपदश के धाव श्नीर मव तरह फ घावोपर 
यष्ठ जलत रामवाण ई । 


“ नोर-जो फोटा पकर वष्टता हो, उस पर कटय नीम के प्रतत पीसकर श्रौर 
-उसमे “असल णद मिला कर लगाने से वद श्वाराम टो जाता दै । 


4 + मि शको (< 

बाघी या वद्‌ की चिकित्सा! ई 
दन्य ००,००९ 499 ८9 क 

"वगसेन" र लिखा हे--यत्यन्त अभिष्यन्दि पदायं रेवन करम से, 
भारौ अन खाने के, कचरे पदार्थं खाने रे, चदे भौर वदवृदार वया 
वि्ेष मासादि खाने 8, क्नियादा खट परार्थं खाने रे, वातादि दोष 
कुपित च्यौकर, पेड, के नोवे श्रौर जा कै ऊपर, सूजन पैदा करते ह । 
दख रोग स च्वर, चलन मँ ट्ट प्रौर श्रमी में भ्रत्यन्त दार -जनन 


प्रीतो ₹। 


नोर-८२ , यदं के उपरोक्त कार्यो ये सिया तेज चलना, नीचे-उचे स्भानमं 
: 
दर पनायादेन्मे फोडपयाश्रिमी तरह वी रोर लगा भीरा 





२५५६५ 


४८ ,चिकित्साचन्द्रौदय । 


~~ ~~~ 


नोट, २) शौर वद्‌ प्राय नहीं पकती, पर उपटगर की चद्‌ पक जात्तौ दै 1 
नोट-- ३) करण्ड श्रौर दस यद्‌ म॑ विशेष शस्त नहीं ! सिर्फ न्तर यहो दै, 
कि करण्ड मे पीड नही होती प्रर बद मे पीटा होतीदै! , 
नोट-- ४) बद्‌ बहुधा उपदग होने से ्टोती दै। चरन्वने लिखा है. , 
यस्य पूर्व किरद्ाख्यो रोगो भूत्वा प्रणाम्यति। ¬ › 
तस्य जन्तो ्षरोग इत्युक्त एध तादिमि ॥ 
जिम मनुप्यके पहले फिरग रोग होकर सान्त टो जाता ह, उसके बद रोग पैदा 
हो जातादै पर पिरंग प्रौर उपदशं फर्कश्ै। चद्‌ सेग उपदेश रोग के होते मी 
होता है मौर श्याराम हौ जाने पर भी होता दै, रेमा देएने मे श्राता दै ।' “वय 
पिनोद्‌" मे लिखा है 1 
। गुव न सेवनाल्षटृदो दोषो वक्तण सधिग 1 
करोति ग्रन्यिवच्छेफ त वध्मेंति तमादिरेत्‌ । 
भारी श्रन्न सेवन करने से, दोप कृपित होकर, वक्षण्‌ की सन्धि मे जाकर, गाठ 
के समान सूजन उत्पन्न करता है, उसको “वद कहते है । नीचे लिंगे उससे वद 
श्राराम करने याले ६ 1 मौका देखो, तो उस्ते ही यैठाने का उपाय करना 1 अगर पक 
ग ्टो या श्रधपङी हो, तो पका कर फोडना श्यौर घाव भरना । 
(९२१) कै की जड श्रादमो के पेशाब मे पीस कर गरम करो 
शरीर कपडे पर लगाकर, गुनगुनी-गुनगुमी वद पर याध दो । इणे 
-प्रवश्य न्वाभ लोमा । 
(१२२) पोपल के पत्ते गरम करके, सौध तस्फ से, बद पर बाधने 
सेवद नष्ट हो जाती दे। 
(१२२) लिद्सीडे के पत्ते गुनगुने करके बद पर बोँधो। वद 
आराम द्रो जायी 1 +, भ 


व संभानकौ प्तौ गुनगनौ करके, बद पर वांधने शै, वद बट 
ष्टे॥ 


नोर--शररम दी वद्‌ को गलाने या वटाने का उपाग्र करप बहुत जर्रीदै। जय 
यद्‌ पकर साती दै, तव वादु खदेतीदै। 
(९२५) मेथी को दाल के साध पौसकरः चद्‌ पर सप करनय 
वद व्रेठ नासो >) (9 








५ 


३ 
उपदग वग न- चद वौ चिकिसा । ४७९. 


नण 


(१२६) भिनौनो को खूब ट कर टिकिया सौीवना लो, किर 
उषे गरम करक, बद्‌ पर वधो, बद वैठ जायमी 

(९२७) षीग्वारका पदा लाकर दौ टुकडे करो, फिर उस पर थोडी 
खौ रसौतश्रौर ल्द षौ कर रख टो श्रौर उसे आराग पर मरम 
करके बद पर वांधो ! वद्‌ बैड जायमौ । 

(१२८) आगमम चना श्रौर शदद मिनारर, कपटे पर मरष्म 
कौ तरष्ठरखो शरीर उसे बद पर बाधो, वद्‌ वैठ जायगी । परीचित ३ । 


नोट-को-को$ चने .मे श्यणडे की सफेदी मिलाकर, कपडे पर रपकर, धद 
पर लगाने की सलाह देते । 


(१२) चनी मा चाया मूगन मे मिला कर, टिकिया सी बनाली 
भीर बद पर र दो । ऊपर से नीम वी पत्तियां गरम करक रख टो 
भोर वाध ठो । वद आराम शनो जायभी । 

(१२०) कवन नोमके पत्ते गरम कारके बद पर बाधने मे बद 
प्राराम हो जाती ३ । 

(१२९) चले कौ चन्दन की तर पानी के साथ विस कर श्रौ 
लो मिर्च मिला कर, ग॒नगुना कर लो भीरवद परक्ेपकरटी। 
माराम हो जायगा । 

(१२२) प्यान्न को दुरो से काट कार, छोटे बके पेणावमे पका कार, 
न गला लो । जव गल जाय, टिकवा बना कर बद पर वाध दौ) 


त्यय प्रौ बद नष्ट हो जायगी । परीचित ३ 


नोट-लपी की पत्तियां मौर उसे यरायर रणड की कोपल सर्र, उनम 
रास्ता नमक मिला कर पीस लो श्योर गुनगुना रफ फानके पदे की सूज श्र 
ल फी सूनन कपयारी पर लेपं कर दो, ध्याराम यो जायगी ! 


(१२२) यौच के वीज पानौ मे पीस कर, दिनम २।९ यार वद 
र लेप वारने से वद श्राराम छो जातौ ३ । परैन्तित ₹। 

(१३४) ककौडे कौ गांठ, कडयी नरायण कौ जट पौर वरी 
द्रायण को जड--दन तीनों फो वारम्पार पानी फे माय पत्य धर 
स कर, घदे पर लगाने से वट ाराम ही जाती §ह। परौसितिदट। 


ल 


छ८० चिकित्छाचन्दरोदय। 


~ ~~~ ~ ~~ ^^ 





नोट-ककोदे कौ येल वरसातमे जगलो मे या काड मरवा बाढ केसहारि 
फौलती दै! यह पाँच-गँच या दघ-दस हाथ लभ्य होतो दे । जमीन मे इसी गाद 
होती है । इसके फलो का रग हरा होता ९ श्र ऊपर कथि से होते । इसका साग 
वना करं खाते ६) 





9 ॥ ॥ 

(१३५) करिहारौ वौ गोट का लेप करने से वद, घाव, कटमाला 
ग्रीर अ्रदोट फोडा राम रोता ह । परोचित ३ । 

(१३६) अ्रगर बद्‌ पकानो हो, तो प्याज्ञ को पीस कर, उसमे 
घो ग्रौर इलदौ मिला कर' एवं गरम कर्षे बट पर रवाध दो । यद 
सौम्य न्रौर उत्तम पुद्टिण इ) इस के बारम्बार बाधने से बद 
मारा हो जाती हे । परौकित डे 

(१३७) अ्रगर दको बहत जल्द फोडना ष्टो, तो जइलौ कासंलु 
की गँट शोतल जलभं पीस कार, बद पर टिपकियां लगा दो । तीन चार 
बार इसके लगाने से, बद में ्ेद 'रोकर मवाद निकलन'जायागा। 
परोचित ३ । 

(१३८) बदने ऊपर तुखम बालगाकी घुद्िश्रे या फ।या लगाने से 
बद्‌ बैट जाती इ । 9 । 

नोट-तुख्‌ म याल गाको पानी मे सिगो कर, कपडे पर विद्या कर, धाच पर्‌ लगाने 
मे वह गोद फी तरह चिपक जाता द । घोर पीटावाते घाव पर भी ' दसम लगाने ते 
घाव की पीडा जाती रदती दै, रधिर की सन्वालन-नधिया की वृद्धि होती शयौर 
दा तत्काल शान्त रोता है। इसते फोट की , सूजन, लाली शोर दाष , शान्त 
एोता है रोर फोदा वैट जाता 1 जो फोट पक जाते वे इस से ष्ट जात 
(९३८) “गेन मे लिखा ह-एक वडे क्वे की नाकर, उसका 
पैट फाड कर, उसमे वद को घुसा दो न्नौर पलक मारते कन्षै को 
या दो 1 दूस उपायत्ते वद रोग यान्त हो जाता 1 प 
(*४०) जीरा, चारूमेर, कूट, द्धः शरीर वेर--डनफो कांगो मे 
पीखकर, लेप करने शे वद रोग नागद्धो जाता हे। 
(१४६४) दर्ड भौर पीपर को पानी हे साय मरन पीस गर सुदो 


छउपटग-वर्ण न--बदकौ चिकिसा । ४८१ 


बनानो। इस लुगदौ को गरण्ठ के तेल तं भून कर श्रीर हेधानोन 

भिनाकर खाभ्रो । इखसे वद का रोग निवय रौ नाथ द्रो जायया । 

खाय श “गोमूत्र मे देवदारु" पीखकर श्रौर गरम करके वद पर लेप 
को । इसमे वद ग्रौर उखकी पीडा नाश हो जासी ई । इलार्‌ उपायो 
काख्पाय दहे। 

(१४२) चद उठते श यानी पद्नी श्रवस्थान्ने, उस पर शरीतन जन 
के तरडे देने या वफ रखते रै, जलन श्रौर पीडा कम टो जाती हे । 
बढ पर कोड नाम भरं दता । 

(१७२) श्रगर बद या बाघी बैठानैौ दो तो नीचे लिखे उपाय करो - 

(क) गन्देविरोलेका भीर+कपड पर लगा करमबद पर चिपफा 
ढो । नमानैसे पद्धले वहां के बान उस्तरे से साफ करवा 
दो । अगर बद्‌ श्राराम ट जाय भ्रौर पी एटामैमे कष्ट 
दो, बान टृ , तो तेन लगा कर पद्टौ तार लो । 

(ख) ₹ मागर कलमी णीराको २ तसै जनमे मिला कर, उसी 
मेँ कपडा तर करकेमबद पर रख दो ! दीदी यातौन तीन 
घण्टे पर फिर ताज्ना पटौ सखो । बद वेड जायगी । 

(ग) बडका दूध बद पर लमा टो । 

ˆ (ध) जहां तक श्रो, पद्ठस वर्का यानी यदे-स्यान का खराव 
षवुन जींकें नगवाकर निकलनवा दो । यी नमे पत्ते 
पस करर्वांधदो। 

(ड) अगर वदभ बधत वेदना हो, तो मेखके दूध गँ पीस 
। कर वलं सप करदो। 
(च) नौसादर पानम घोल कर श्रौरकपडा तेर कारको बट पर 
रव दो , बद्‌ वैठ जायगी । उन्दने कादा हे- 


श्विन्तपिण मोधूमकल्क ऊन्दुरकस्य च॑ 
प्रतेषये लोप्णं स्याद्रप्नणुलष्टर परस्‌ प ॥ 


(ख गेह श्नौर कुन्दरूकौ पानीय साधर योम कर शरोर उरस 
दश 


१ 





धय चिकित्साचन्द्रीदय । । 


~~~ ~ ^ ~~~ ~~ ^ ~~~“ ~^ ^^^ [क 


मेडका दू मिला करसुद्दाता-सुद्धाता गरम लेप करनैसे, 
वदकौ भयानक पोडा शन्त दो जातीषहे। ` 
नोट-ये छं उपौय परीक्षित दै । । 


(१४४) नागफनी का एक टुकडा लेकर, उसे वीच से चीर कर 
उसमे पिसो इषः आसमादल्दौ भर दो। इख वै वाद उस पर 
कपडमिधे करके, उसे श्ाग मे पकालो चौर बद पर बाधदो। 
सपेरे-णाम ताजा दवा बाधने से, तीन दिनि मे, बद आराम ष्टो 
जाती ह । 

(१४५) आक के पत्तो को रेडी के तेल से'चुपड कर श्रीर आग 
पर तपा कर वद पर वाँघो। इस कै वाद धतूरे कै पत्ते गरम करकी 
ऊपर सि सेक करो। इस उपाय से बट त्राराम रही जाती हे। 

(९७६) भेषी, ल्द श्रौर श्ररण्डी का तेन--इन तीनों को पीष 
खार श्रौर मिला कर वद्‌ पर बोधो! इस से'वद बहुत जल्दौ 
प्राराम हो जाती हे। 

(९४७) ्रनसौ को कृूट-पौस कर भ्रौर गरम करकौ बद पर 
बाधने से वद भौघ्र दहो कड जातौ &। 

मोट--्रगर बद्‌ पानी ठो, तो ्रलसी की पुटिटश उद्‌ पर यांधो। पुरिटण 


धनाने की तरकीय जाननी हो, तो दूसरे माग का पृष्ठ २६० पौर उसीका फुट 
भोट देसिये 1 ह 


(१४८) आमा ्रल्दो, लसी, धौग्बार का गूदा भ्रौर दैव 
गोन -द्न सवको पीस कर, एकत्र कर लो प्रौर श्राग पर गरम 
करके वद पर वधो । इख से वद वत्त जल्द श्राराम होतो ई । 

(९७८) श्रलसौ कै चू दू या पानो डाल करं श्रीर क्तरा सौ 
पिसी इ दर्द मिना कर, श्राग पर श्रच्छरी तरह पकालो । जव 
गाो ल्द सौ द्टो जाय, सुद्टातौ-सद्धातौ गरम पनूटिश बद पर रख 
कर, ऊपर पाम रु कर, कपडे से वाध'दौ। इसकिबद रीर 
फोदे तधा मंड वैर' खच फट जाते ह 1 परीनित ई । 





९ नो 
उपटेग्र-वण न--उदकौ चिकिष्छा। शः 





(९५०) बदे छो जाय, तो पहने जौवो लगवा कर खराब सु 
निकलवा दो मौर उस जगह नीम की पत्ती षीस करवांधदी 
दूसरे दिन पोस्त का काटा बना कर, उसमे कपडा भिगो-भिमो कर 
सेक करो! तीन चार दिन रेखा करगे से, दद साफ मिट जायमा। 
परीचित ३। 

(१५१) उठती बद या गिनूटौ पर चीत कौ जड पानी मे 
धिस कर जेप करभे से आराम छ्लोता है। परोनित ३। 

मोरी के रख मे चीते की जड चिस कर, यद्‌ पर लेप करने से बहुत जददी 
श्राराम होता ‰ै। परीक्तित दै ! यह हुत वार का परीक्तित योग दै 1 
_ (१५२) कुचे के पत्ते पीख कर लगाने से श्रामवात-गटिया 
नाश होती ई । परोचित ई, 

(१५२) चसे के पतते, सोट श्रीर सोभरका सीग,-दनकौ एकतर 
पीस कर लेप करने से आमवात-गटिया, पत्चाघात, फालिज श्रौर 
चृ का विष न्ट होवा है! परोचित ई । 

(१५४) रेड कै वीज, ष्टरड, रंडी का तेल श्रौर मिरका--सव 
की धीसकर एवाच करली। फिर गरम करके बद परर नाधो। 
षस से नी वद चैट जाती भौर पुरानी पक कर फूट जातौ श्रौर 
भोघ्रर्ी श्राराम छो जातौ ३ । 

(१५५) श्रामादल्दौ १ तौले, नौला योधा ६ मापे, रान १ 
सोके, गूगल ई माये श्रौर गुड १ तोला मव को एकतर पोस कर 
श्रौर मरमं करके वद पर वांधने खे बट फौरन री फुट जातौ ह । 

(१५६) श्रामाहर्द, घर का धूर, चुना श्रीर गुड--सव कौ 
बरायर-वरावर लेकर, पीस न्नी शरीर वट परलेप करदो। षरे 
बद पक कार व्व अन्द फूट जाती रौर श्राखम छो जाकी र) 

(१५७) शद्ध ऊ श्रटि कौ प॒लूटिश सा राढ वार षद पर वधि 
स से वद पक कर फूट जायभो । फटने पर्‌ मासौ उधर 
गमलतारि मनन्रम" या शवछदियदि सरम" नगान । +^ जि 


धर्‌ चिकित्साचन्द्रोदय। ` 





^~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 


सेडका दूध मिला कर,सुद्ाता-सुहाता गरम केप करनेसे, 
वदकौ भयानक पीडा शन्त हौ जाती ह । 
नोट~-ये छौ उपाय परीक्तित ६ । 


(१४४) नागफनी का एका शुकडा लेक, उखे वीच से चीर कर, 
उसमे पिसौ ई आ्आमाद्ल्दौ भर दी। इस के बाद उस पर 
कीप्डमिधधि करके उसे चागमे पकानो शरीर बद पर बँधदो। 
समरे-ष्णम ताजा दवा वांधने से, तीन दिन मे, बद श्रारामष्टो 
जाती हे। ५ 

(१७५) श्राक के पत्तो को रेडी के सेल से तुपड कर श्रौर च्राग 
पर तपा कर बद्‌ पर बवाँधो। इख क वाद्‌ धतूरे क पत्ते गरम करकी 
ऊपर से सेक करो । इस उपाय से वद आराम हो जातौ ई। 

(९४६) मेधी, र्ट रौर श्ररण्डी का तेल--दइन तीनों को पौष 
वार शरीर मिला कर वद पर बँधो। इस से वट वडत जलदौ 
श्राराम दौ जाती हे। 

(२४७) अलसौ कौ कृट-पीख कर श्रीर्‌ गरम करकौ बद पर 
वौंधने से बद भीघ्र दौ कैट जाती) 

मोर-्नगर बद्‌ पकामी हो, तो प्रलसी की पुरि उद्‌ पररबाधो । घुरि 


यनाने की तरकीव जाननी हो, तो दूसरे माग फा पृष्ट २६७ प्रौर उसीका फुट 
मोर देसिये 1 


(श्र) रासा द्ल्दो, अलसो, धीम्बार का गूदा श्रौर ईसन- 
गोल -द्न स्वको पीख कर, एकत्र करको सौर श्राग पर गरम 
कारके बद पर ्वाधो। इस से वद्‌ बस्त जौ श्राराम होती ₹े। 

(९७९) श्रलसौ केः चुम दूध या पानौ डाल कार श्रौर क्रा सो 
पिसौ इ दल्दौ मिला कर, च्राग पर श्रच्छौ तरद पकालो । जव 
गाढो लश सौ हौ जाय, सुद्टासी-सुदाती गरम पुलूटिश बद पर रख 
कर, छपर पान र्डकर, वाप्डेसेरवाध दौ। इससेनद भ्रौर 
फोडे तथा साट वरैर" सत फटे जाते ई । परोत्तित इ । 





उपदंग-वणं न--बदको चिकिसा । द्‌ 





(९५०) वद छो जाय, ती पडले जौकें लगवा कर राव सुन 
निकलवा टो भ्रौर उस जगह नीम कौ पत्तीषीसकर्वांधदी 
दूमरे दिन पोस्त का काटा बना कर, उसमे कपडा भिमी-भिमो कर 
सेक करी। तीन चार दिन रसा करने से, दद साफ मिट जायमा। 
परौतित इ । 

(१५९) उटती वट या गिलृटौ पग चते कौ जड पानौ मे 
चिस कोर सेय करभे शे आराम होता हे। परौक्तित ३। 

नोट--नीबर रस भे वीते की जद चिस कर, बद्‌ पर लेप करने से बहुत जल्दी 
श्रारम होता $ । परीकतित ६। यह बहुत वार का परीक्षित योग दै । 
` (१५२) चकै कै प्ते पीस कर लगाने छे प्रामवात-गटिया 


नाश होती ३। परीचित हे । 

(१५२) चलते के पत्ते, सोढ श्रीर सांभिरका सीग,--द्रनको एकतर 
पौस कर लेप करने से श्रामवात-गटिया, प्नाघात, फालिज भ्रौर 
चरे का निष नष्ट होता है! प्ररोचित ई। 

(१५४) 'रडी क बीज, हरड, रंडो का तेन श्रीर सिरका--सम 
को पीसकर एकाच करली। फिर गरम करके बद पर वधो) 
दस से नयो बद कठ जाती भ्रौर पुरानो पक कर पुट जातौ शरीर 
भौध्र ष्टौ माराम हो जाती डे। 

(१५५) श्रामादल्दौ १ तोने, नीनला-योया & माग, रान १ 
सीलै, गूगल & माणे श्रौर गड १ तोना सब को एकत्र पम कर 
शरीर गरम करके बद पर बोधने चे वट फौरन ही ट जातो ई } 

(१५६) श्रामादल्दी, घर का धं, चुना श्रौर गुड--सव को 
बरावम-वशावर केकर, धीसलोश्रीर वद परकतेथ करदो। एसने 
बद पक कर वत जलदौ फुट जाती शौर आराराम षो जातौ ६ । 

(१५७) गे के श्राटे कौ पुलूटिग्य सात भ्राठ बार कटघर वषि) 
इष से वद्‌ पक कार ट जायमो । फटने पर मारो उधर लिगौ 
"तारि मनदम" या न्तदिगटि सरद" नगाश्रो  परोखिति रे । 


धट वचिकिव्साचन्दरौदय } 


~^ ~~ ~ ~~~ ~ ~न 


(१५८) सेम क नर्म कन्द को निकाल कर अच्छी 'तरह घो 
नो। पे उसके ऊपर कौ छाल सुरुच कर कन्द को कूट लो) 
वूरटम खे जो गाढा-गाढा चिकना रस निकले, उक बद परलगां दो । 
दस के लगाने 8 वट की जलन पफौरन श्यान्त हो जाती भौर 
बद शोघ्र रौ पक जाती डे । परोत्तित हे) भ 


नोरथ से सयेद सेमल कै दन्त की जड स्मो ' र, उस भसे कन्द निकाल 
लत पौर उते पीस कर खता दो । सूपे परं कूट कर चूर्णं बना लो । 

हर रोज से, सेद सेमल कौ दयाल गाय पै वृध म चितो ्ौर र उस मै 
ऊपर कौ सेमल के कन्द्‌ का खदाया इरा च णं मारे श्चोर मिश्री १ सि 
मिला कर ०१दिन तक पीमो । इख दया फ सेवन करने श्यौर पथ्यं से रष ८ 
उपद्श फे कारण से इए सारे विकार नष्ट हो जातेरै । परीक्षित ह । सोचरस का 
चं \ मसे श्र मिश्री चार तोते, गाय के पक पाव मर वृध म मिला कर पीने 
ते वीयं षट होता । परीित 1 । त 

सेमल की जड की दयाल का वूं दत श्र चीनी के साथ खाने से मरीर नोर 


वयं सूय पुष्ट दति, परीक्षित हे । ,- । 


= =^ 
~ ~~~ ~ ^^ 


८ ८१८८१६१ ५०९१०८०५ 
र पारा फटने का इलाज्ञ। & ` 
०६ 3८. = 


(९५८) अगर शरीरत पारा फूट निकला दो, तो करेले कौ जर 
पानौ मे पीस कर पौरो ) निय हौ आराम हो जायमा । 
(९६०) चगर सुह आया दो, तो पीके कटश्ेणा क पतत, \ जासुन 
की छान शरीर चामले का काढा वना कर कतरे करो । परोचछित ई। 
नोट-यह पुपर ३४ षाय ऊं श्मौर कायेदार होता है । इसकी सपे 
भोल, लाल श्योर पौली चार जाति योती ६ शलो मै खगन्य नदीं होती 1 ` 
(१६९) सालका सैल १० या १२ चुट, दूरके साय, सेवन करनेणे 
पारे क दोष सिट जाति ष्ट} ४ 


(१६२) द गधकः सीन या चार री, पीके साध, सवन करनेमे 
पारे के दोप मिट जाति) 


1 


उपटश-वर्णन--ग्रदियाकौ चिकिन्धा । ४८५ 


ण ण क न त न = ~ ~ ~~ ~ 


ˆ (१६२) “खाख्यरत्ता"परं निखा “चम॑ रोग नाश्रक तैल भररीर यर 
मलेर शरोर के दाग चकन्ते खीर फुन्सौ वगेर मिट जाती &। 

(१६४) सुह श्रानेकौ हालत मेँ कचनार कौ कालका कादा वना 
कर पोना नाभदायक ई । 

(१६५) “सोमराजी तेल” शरीर पर मनसे पारे के इए चमे के 
दोप भिट जात हे। वनानै कौ विषि--सोमगाजी कै बीज, छली, 
दारु-हलदौ, सेट सरसो, कूट, करन्च फे भोज, चकावड वी जड 
ओर ्रमनताश के पत्ते-इन सवक मिला वार आध सेरननी शरीर 
पानो के चाय सिल पर पीस कर लुगदौ बना ली। सरसं का तेन 
आध सेर न्नौर साफ पानी राढ केर तथा लुगदौ--दन सन को भन्दा- 
न्निरे पका कर, कत्त मात्र रमे पर उतार नो। इस तेन से कोट, 


वातरकत श्रौर पारे के टीष शान्त होते हे। ध 
(१६६) चमेलीके पत्ते, तिफला, वासा, टासहलदौ, गिनोय श्रौर 


सुन्रका--द्नन वी काटे मे णत मिना कर कुले करगे से सुट के घाव 
या च्छते मिट जाते ई । । 


५ 





पाप ि 
(0 


गरिया की चिकित्सा) 


त राज्याद 
0 





(१६७) सौफ, कासनी कं वोज, मकोय, हंसराज, सफ वो जख, 
कासमी की जड, सुलेठ श्रौर वदरून की फल--दन सव को तीन-तीन 
माग केकर, ३२ तीले जलमे,मिधैकी उड, काढा वनाभ्रो । चार- 
पाच तोने अन रहन पर, उतार कर मन ष्छान ली श्रौर यौननौ। 
षस काठ से गटिया रोग नाग ष्रौता ई। सवैरे-गाम पीना 
भ सनाय २ तोलने, सुरज > तोल, भ : लोन, सफेद 
निभो १० मागेवादाम १० माफऽमनटोको प्च ७ मागे चार कमर 


५ 


ड्‌ चिकित्साचन्द्रोदय । 


"~^ ^ ~~~ ^~ ~^ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~^ 


४ साशे--इन्‌ सव्र कौ पोस-कूट कर छान लो । फिर जितना च 
का वजन षो, उतनी रो भिस मिलाटी श्रौर श्रखतनानया भोः 
मेरखलो। इसकौ मात्रा१ तोलेसेर तो तक ड! सवे १ 
एक मात्रा फक से गव्या नाथ हीतीडै। , 

(९६९) पोस्ते के डोडाका काढा बनाकर पीने मे गटिया रा 
हौजावौहे। दीया तीन तोन्ते डोड कुचेन कर त्राधसेरयाड 
पात्र जल मे भिगो टो) चौयाई जन रधन पर उतार कर ओर मन 
छान कर पीग्रो। 


(९७०) एक सेर गायक दूध एक पीपल श्रौर चार ““ह'' भिनलाः 
कतर कर डान्ञ टो प्रौर दूधको ओरौटाम्रो 1 जव चौथा दूध रहं जाय 
उसमे मित्रो मिलाकर पीश्रो । इस दूधकैपोनेसे आमवात ग्य 
रोग आराम होता इ, (17 । 

(९७६) श्रा सेर तमक ॐ पतते लेकर श्रा सेर जले रातं फी 
भिगो दो । सवे रौ मलकर, पानी कपडे मे छान ली । टस यान 
कौ श्रौर एक सेर तिसीके तैलको, कडार म चाकर पकाग्रो । ध 
मातर रहने पर उतार लो । इस तेलकी मालिश करम स गर्ठिया रार 
जोडो का टं मब च्राराम शेते है । पचित ३ । 


(१७२) मालकांगनी २ तोके, कायफल १ तीस, बकाथन १ तोर 
ठ १ तीके कतोरा १ तीके, जायफल १ तोते, शरकरकरा १ तनः 
इलायचो १ तोक, सौग १ तीके, समन्दरखार १ तोन, हल्दो १ 
इषना ९ तोः बादाम १ तो, गिरौ १९ तोने, करंज १ तीन, सम, 
यमा तोल, इुलजन १ तोके, काला धतूरा १ तसे, मदार ६ तीन क 
जना एक तले, मोम १ तोल, मकोय १ तोके भ्नौर भांगरा १ तौले" , 
पन मव टवा्रो को अरघकचरा कर रात.कौ नौ सेर जल त मिगो ६ 
सवे हौ लव वानरो शरोर पासी को आग पर पकाञ्नी । जव शा 
पानौ रह जाय, उत्तार कर यामी छान लो । फिर इस पानौ १ 
काह मे डानकव, श्राग्‌ पर ष्ददाशनो ! छपर खे सरमीं का १५ 
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ग 
सेर रेंडो का तेल श्राधसेर रौर तिसी का तेल १ सेर छसो कडाक्षे 
भ डानकर पकोञ्नो । जव पानी जल कर तेल सात रह जाय, उतार 
कर तेल को नितार छानकर बोतसोमे भर ली । इस पेल की मालिश 


से गविया श्रीर जीडीं का दरद सन आराम रोते € । 

(९७२) धतूरे के फन, पत्ते, जड रौर फन सज डेट पाव लेकार, 
सिल पर पानी के साय पीस लो। फिर सरसों का तेल श्राधपाव, 
तिल्लो का तेलश्राघ्पावश्नौर अ्ररण्डो कातेल आधपाव भ्रौर लुगदी 
को ग्राग पर चाकर पकाग्रो । जव दवाद्रय जल जार्यै, तेलको उतार 
लो। इस तैनसे जोडोका दटं श्राराम ष्टी जाता ३ । 


मापादि तेल । 


--*७द्व-- 


(९७२) उडद १२८ तीक्तेदशम््ूलकी टसो दवारं २०० तोले.भौर 
बकरे का मास १२० तोले--इन सवको १०२७४ तोले पानीमें पकाय । 
जब पकति-पकमे चौयाई पानी रह जाय, उसे उतार कर उसमें जीवनी- 
यमण, मजीट, चव्य, चीता, कायफल, सोठ, मिर्च, पीपल, पीपलासून, 
राख, श्रामले, गोखरू, कौच के वीज, भ्ररर्ड, सोया, तीनों नमक, 
देवदारु, कृरट, गिलोय, थसगन्ध, बच श्रीर कचुर-दइन मे मै 
प्रत्येक दवा का एक-एक तोले कल्कं डालकर, फिर श्राग पर रखकर, 
मन्दाग्नि से पकाग्रो । जव पानी जनकर तेन मातर रष आय, उतार 
न्मौ त्रीर छानकर बोतल मेँ भरटो। 

दरस सेन की मालिश से पन्नाघात, फालिज, हनुग्रघ-ठीरी रह 
जाना, कान की पीडा, मस्तक कौ पीडा, डाय की जडता, सिर, 
गर्न शरीर कानों की मन्दता, कलायग्ज, पंरुता ग्टधसौ यैर 
रोग श्राराम होप ई । यड तेन द्रमागा अ्रमेकों वार का परौचित € । 
शस्तो सेवने गटिया रोगश्रवण्यश्राराम दोता ३ । ध्रगर “नारायणतेन" 
सेश्रारामनन्न, तो इमे लगाना चाद्दिये 1 रामबाण ₹ । परैति ९1 





४८६ चिकित्साचन्द्रोदय । 


"~^ ~ ~ ~~~ -~--~~-~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~-^~^~~~~~ ~ 


8 सागे-दन सव को पौस-कूट कर छान लो । फिर जितना चु 
का वलन द्रो, उतनी ही नियौ भिलादो शरीर श्रतवानया भीगी 
मेरो) इसको मात्रा १९ तोक्ेसे२ तोक्ते तकदहै। सवेष 
एक मातरा फाकने से गटठिया नाग होती § । 

(९६९) पोरे के डडोका काढा वनाकर पीने से गटिया आराम 
होजातीदहे। दोया तीन तोने डोडे क्रचन कर श्राधसिरथाडढ 
पाव जल मे भिगो दो! चौधाई जन रद्टने पर उतार करश्नौर मल- 
च्छन्‌ कर पीनो। , 


(९७०) एकं सेर गायक दूधमे एक पीपन शौर चार “रुद” भिलवि 
कतर वर डान दो ओ्रौर दूधफो जौटाग्रो । ज चौथा दूध रह जाय, 
खसमे भिगनी मिनावर पैरो । इस दूध क पनि से आरामवात--गटिया 
रोग त्रराम स्तोता ३ । † 

(९७६) आध सेर तमाकू २ पत्ते लेकर गट कर जनमे राते की 
भिगोदो) सेशे षौ मलकर, पानी कपडे मे छान सो । इस पानी 
को चौर एक शेर तिनोफ तलको, कडार से चाकर पकाश्रो । तेल 
मात्र रहने पर उतार लो 1 स तेनकौ मालिश करने से गढिया भर 
जोडो का ददे सव श्राराम ्ोते ह । परौचित हे । 


(९७२) सालर्कागनो २ तोक्ते कायफल ९ तोल, बकायन १ तोर, 
सोढ १ तोते, कतोरा १ तोके, जायफल १ तोल, अरकरकरा १ तीले, 
इलायचो १ तोले, लीग १ तोके, समन्द्रखार १ तोते, हल्दी १ तले, 
छचला ९ तोले, बादाम १ तोक्ते गिरौ १ तोत, करज १ तोके, सर्मारि 
एका तोल, कुलजन १ तोले, काला धतूरा १ तोके, मदार १ तले, सरह 
जना एक तोले, मोम ९ तोते, मकोय १ तोतेन्नौर भंगरा १ तोते-- 
न मव चवाश्रो को श्रषकचरा कर रात को सौ भेरजल मे भिमो टौ," 
मवेरे शरौ सव दवानों च्रौर पानी को आग पर पकाग्नो । जब श्राधा 
पानौ रह जाय, उतार कर पानी छान लो । फिर दख पानी कौ 
कडादो मे खातक, ध्राग्‌ पर वदान ) जपर से सरसां का सैल १ 


\ 
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सेर, रेडो च्छ सैल श्राधरर श्रौर तिनी का पल्‌ १ सेर उसो कडारी 
मे लकरं प्रकाभ्नी । जव प्रानो जल कर सेल मातर रद्र जाय, उतार 
कर तैन को नितार छानकर बोतलोमें भर लो। सं तेनव मालिभ 


से गविया ज्रीर जोडों का दरदं सब श्राराम होमे ई। 

(९७२) धतूरे के पुन, पत्ते, जड श्रौर फन सथर डेढ पाव सेवर, 
सिन ,पर पानौ के साथ पी नो! पिर सरसों का तैल ्राधपाव, 
तिलो का वैल श्राधपाव मरौर अरण्डी का सैल श्राघपावश्रीर नुगदौ 
को श्राग पर चटढाकर पकारौ । जव दवाद्रयां जल जार्यै, तैनको उतार 
मो। द तलसे जीडोका दरं श्राराम हौ जाता ई) 


॥ माषादि वैल । 
कः ~ 


(१७३) उडद २८ तोकतेदशम्ूलकी दसी दवाएं" २०० तोकेभौर 
बके का मास १२० तोले- दन सबको १०२४ तोने पानी मे पकारो । 
जब पकत-पकते चौय पानी रद जाय, उसे उतार कर उपमे जीवनौ- 
यगण, मजी, चब्य, चीता, कायफल, सोंठ, मिर्च, पीपल, पीपलामून, 
रास्ना, च्रामकलते, गोखरू, कीच कँ वीज, प्ररर्ड, सोया, तीनों नमक, 
देवदारु, कूट, गिलो, श्रसगन्ध, बच शरीर काचुर--दन मे से 
प्रत्येक दवा का एक-एक तीले कल्क डालकार, फिर श्राग पर रणडकर, 
मन्दाग्नि से पकान्रनो । जव पानौ जलकर वेल्ल माते रह जाय, उतार 
नने ओरीर छानकर वोतनो मे भर दो। 

इस तीन कौ मालि से पक्लाघात, फानिज, चनुग्रह--ठीडी रष 
जाना, कान कौ पीडा, मस्तक कौ पीडा, द्ाध कौ जडता, सिर, 
मदेन शीर कानों की मन्दता, कलायखज, पशुता, ग्टधसी वैर 
रोग श्राराम होते ह । यद तेन इमाय चरमैकी बार का परौधितं ३ । 
सके सेवने गटिया रोग ्रवभ्य श्राराम होता § । अगर "नारायणेन 
, से ्रारामन छी, तो इसे गाना चादिये 1 रामबाण है । परैलित ३ । 





४९.० विर्दिस्साचन्द्रोदय । . 


~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


नोर--कितनेष्ी गरन्योमिं लिखा देया माग थाकी रहा कादा भराठां माग 
बाकी रहे कादे से मारी होता है! जो रोगी वङ्ो दे मौर प्रदीप श्यनि वाला हो, 
वष्ट चौथा माग तेव रहा- सोलह तोते कादा पीव 1 कुद यै कहते ई, खोल तोके 
काटे मे से प्राधा द्ोड़ कर, श्नाठ तोते पीते । मध्य णरीर श्चौर मध्य मभि वाला 
चार तोले काटा पीवे। 

प्राजके रोगी परते यौ कमजोर होत ६। प्रत. दो या पडा तोल द्वा ते 
कर,उसमे १६ गुना यानौ ३९या ४० तोते पानी मिलाकर काटा बनाना चाद्ये पनौर 
प्याय भाग --चार्‌ तोते या पाच तोते रहने पर पिला देना घादहिये। मसलन , 
किसी छससेमे ८ द्वापं ो,तो प्रत्येकदुवरा तीन-तीन मापने सेनी चाहिये 1 दष तरद 
प्राये दपं मिला कर २४ मारे या दो क्तोले सेनी चाये । एक-एक दवा दो-दो 
तोते कमी न सेनौ चाहिये । 


श्रच्छौ तरह वैढकार, मुंह, दय भ्रौर नेतो को प्रसत्र करके, 
सोने, चौँदौया मिधचके वर्तन काटा पीना चाहिये श्रीर काटे 
क पीकर बान को डलट देना चाहिये । काटा पीकर प्रानो से 
कुले कर लेमे चादिए' भ्रौर ऊपर से पान या इनायची खा सेनो 
चाद्ये । 


, नोट.-रदेके सम्बन्धे परधिक जानने क लिये “चिकित्सा चन्द्रोदय, बसत 
भागक ए १३१--९३५ तक मी देपलीन्यि। ~ 9 


., दहिमि। ध. 

॥ । => "ज~ 4 (6 
चार तोल प्रोषधियों को जौककट करक, उस्म २४ तोते पानौ 
डालकर, रात के समय, मिक वाखनरभे, भिमो टो 1 सवेरे छी उसे 
मन-च्लान कर पौ लो । यक्षी "हिम" हे । इसकी माता तोले कौ 

हे । इसे “प्रौतकषाय” मौ कर्मे ४ 
, 11 ष 
फाट 1 स 
कि क 

चार तोनेदवा नेकर जौकुट कर नो ¦ फिर उसे नड डाल कय 


कैः जानने योग्य वतिं । 8६ 


9 
ऊपर से १६ तोले गरम जन्भर दो 1 थोडी ईर वाद्‌ उन दवाश् 
को ससल कर मल-छान लो! इसको वर्गद्रव” या “फोट कषः 
ड । इसको मात्रा श्राठ तोते कौ ३। ठ । 

मोट-्रसरमे मिभौ, शद्‌ या गुड़ प्रश्रति पदाथं डालने हो, तो काथमे लिए 
प्रनुसार डालो 1 


चृ । 

सूपो इद्रे दवारो को खुब महोन कूटकर कपटे मे ष्टान नो। 
दसीको “चुण” काते हे । द्रसे “रज भौर “चद भौ कहते है । 

श्रगर चूं मे गुड डालना ्ो, तो बराबर डालो , अगर चोनो 
डालनी द्री, तो दूनी डालो । हीग डालनी हो, तो भूनकर डालो 1 
हींग भूनकर डालने से जो नरी मिचलाता । अ्रगर धी आदि पतनी 
गयी में मिलाकर चुण चाटना द्री; तो उनको दूना मिलाश्रो । ्रगर 
चुप घोल कर पीना टो, तो पतलते पदार्थं चौशने लो , ' कयीकि जैसे 
जलम गिरा श्रा सेल चणभरसे वारो भोर पैल जाता ई, उसो 
तरद दवी श्रुपान के बल के सारं भरो मे फैल जाती हे। 

† अरग चुरण, गो, वले रौर कल्क के छपर गरम जल पीना 
दी, तो चित्क रोगन चार तोल, वायुके रोगै श्राठ तोले ओर कफवो 
रोगमे बरदह तोते पीना चाद्धिये। ~ 

, अवलेह । 
--*०&०-- 
क्षाय रादि कौ पिर ध्रागपर रकग श्रौटाने से जो माढा-गादा 
रस वनता ३, उषे छौ “अवनेद्ध' था “ले कष्ठते" हे } श्रवनेद की 


माचा चार तीरेकीडई। ` हि 
ववने त रमर चीनी डाननी ही, तीच से चौगनी डानो। 


कक 


१ 





४९२ चिकिव्साचन्द्रीदय 


~~~ ~^ ^^ 


ड डालना टो, तो दूना डालो 1 भ्रगर कोई पतला पदाथं मिलाना 
हीः तो चूं से चौगुना डासौ । 

अवले के ऊपर दूध, दखका रस, पञ्चसूलकं कथाय का युष 
शरीर प्रड.सेका काठा--दइनमे, से जो उचित टो, वहो अ्रतुपान नियत 
करमा चाददिये । 

श्रवते में जव वचाशनीके समान तार निकलने लगे, पानो मै 
डालनेसे अवलेह दूब जाय, कडा हो जाय, श्रुलियोसे दवानेसे उस 
पर मरंशलियो के निश्ान उठ श्राव", गन्ध, व्ण श्रौर रख श्रपृवं तो 
जाये--तवब सममत किं अवलेष्ध ठीक बना । 


गोली । 


गोलियां सात सरह की होती हः-(१) गुटिका ) (२) बटो, 
(३) मोदक, (४) वटिका, ( ५) पिण्डौ, (६) गुड, श्नौर (७) 
वत्ति । गुटिका = गोली । बटौ = वड़े । मोदक = लड्डू । वटिकान 
बरी । पिण्डी = सुठिया ! गुड = गोला । वर्ति = वत्ती 1 
मोलिया श्राग पर अवसद कौ तरद बनायो जातौ हे। गुड या 
चोनोको श्राग पर पका करउसमे चूको डाल कर,फिर गोलो बनाते 
हे किसो-किसी समय, चिना आग पर पकाय गूगल, दद या श्रौर 
कोद पतलो चौक्ध चूखं मे मिलाकर भो गोलियां बनाते है । 
श्रगर बरे कौ गोली बनानी ही, तो चूण के वक्तन से चौगना 
मूरा सो । ्रगर गुडकौ गोली बनानो दो, तो चूणं से दूना नौ । अमर 
गूगल या शद के साय गोली बनानी द, तो चुं कै वक्षन कै बरा- 
बर गूगल या शद लेकर गोली बनाश्रो । अगर शौर किसी पतले 
पदाथं से गोली बनानी ष्टो, तो चुणं से दूना पतला पटाभं लो । 
गोल्लो कौ मात्रा १ तोले की ड, पर क्ल शरीर समय देष्डकर 
लिसन उचित अखे, उतमी री माता देनो चाद्दिे । 


कु जानने योग्य वातं । ४९२ 


सो~ग्रनेक तरहकी गोलियां रत्ती या श्याधी रत्तीते भो फम वी जाती द! श्रगर 
को$ मदाज्वराङ्श वदी" तोने रोगीको दे देतो रोगी फोौरन्ी मर जायमा । उपर, 
साधारण कटादि ौपधिवोते वनी गोलियोकी मा तोलेरी क्तिपी दै । चिकि 
त्सा में तर भौर विचार की उदी जरूरत 


ध्रुत ओर तेल । 





चत श्रीर ल पकाने श्रौर उनमे किन चौक कितनो लेनी वगेर 
बतिं इसी भागक एष्ट १२५ ऊ फुटनोट भे विस्तार से लिखी ई । 
जितना कलवा का वदन हो, उससे चीगुना घी या तेललो। भी 
या तेल से चौगुना दूरा पतना पदार्थं लो । जैसे १ सेर कल्क शो, तो 
चारमेरपी लोत्नौर मोलद्न सेर दवाच्रो का काटा प्रथ्तिलो। 
कक, तेल या घी जोर कारको मिना कार श्राग पर चढा दो । मन्दौ- 
मन्दी श्रागसे पकने दौ काटा वगीर जल जाय, तेनया धी मात 
रह जाय, तब उतार लो । नस, यरी धौ था तेल बनागे कौ विधि दै। 
मन्थ । 
---नल् 
ओीतन जलने चार तोने दवाका चुरण भिमो दो । जव भोग जाय, 
तच निधे के बर्तनमे रदरते मय लो। वघ यरी “मन्ध हे। इसकी 


मारा ८ तोलेकीडे। 
पुटपाक । 





पुटपाक कौ विधि इसी भाग के ३९ वेष्ष्ठमे निखो रै। 

जिस चौका का युटपाक करना टो, उसे सिल पर पौमकर सुग 
बना स्तो) उस लगदी पर कंभारो, वड या जामुन के पत्ते लपेट फर, 
उस पर दो-दो अहल मिनन चढा दो! फिर उसे धूप में सुषाकर, 
रमे कर्डों की ाग मे पक्षाग्रो, जव वदद गोला ध्रहवारों फे 
समान लान दयो जाय निकाल नो। इस वो वाट गौतनष्टोने पर, 
मिद शरीर पत्ते टा कद, उसक्षा रस निचोड न्यो । यौ रस पुटपाक- 
रस! षम रमो साता चार तीनेषौ ई) 


ध. 


४८४ चिकित्साचन्द्रीटय)। ि 


~~~ ^~ ^^ ^ 








अगर पुटपाम-ग्स मे णद डालना हो तो १ तोले डाली । यदि 
दरस मे कोद कल्क था चुणं या पतला , पदां ` डालना द" तो माठ 
मारे डालो । । 
भवना } । 
जितने पतले पदार्थं से चृ भ्रच्छौ तरह डव जाय, उतने ननौ 
पतल्ते पदाथे से भावना देनो चाहिये । 
' गरम जल । 
~र. ---~ 
पानी गरम करगे रे जव श्राठर्वों भाग (करका श्राघध पाव), 
चौयाभाग (सेर का पाव भर), अथवा श्राधा (सिरकाग्राधासैर) 
रतव समो कि जल गरम इत्रा । पानो यदि खूब उबरल जाय, तौ 
उरे मो गरम दभ्रा समभे । । 
कफ कै रोग में श्राटर्वां भाग रदा, वात रोगमे चौथा भागरहा 
च्रौर पित्तकेरोगमे राधा रहा जन्त काम में लाना चाहिये । 
रात न गरम जल पीने से कफ, श्रामवात, भेद, श्वास, खासी, 
शरीर ज्वर रोग नाण हो जाते §े। गरम जल वस्ति वा सूत्राण्य को 
प्नोघता श्रौर श्रम्नि दोपन करता ह । 
चीर पाक \ 
नरन 
श्रौपधि जितनो रो, दूध उसे अ्रठशुना लो श्रौर दूष से चौग॒ना 
पानी सिलाकर श्रौटाश्नो 1 जव दूध मात्र रष जाय, उतार लो । इस 
दूधक्ते पोनेशेश्वामके कोरणसे इश्रा शूल नाश देता हे) यदि 
करो “दुग्धपाक" का काम पडे, तो इसी तरह दूध पकान्रो । 


२ 


आसव ओओर अरिष्ट ` 


॥ 


॥ 


कश्चौ दवा श्रीर क्वे पानके जो मदिरा बना जाय, उपे 
च्यासव" कष्ठने ई \ जेस, “कुमार्यासच' 1 । 





कु जानम योग्य उति । ४९५ 


~~~ ~ ^ ~ ~ ~~ ~^ ^~ ~ 


जो मदिर काटा पक्राकर बनाई जाती ३, उण '“प्ररिष्ट" कदत 
ईह] श्रर्टिभ्नौर ग्रासव कौ मात्रा चार-चार तीस वौ ३। 
नोरा प्ररि मँ डालमे पै पदार्थो की सोहन न लिखी हो, षदा १०२४ तोते 
परतसा दुष्य, ४०० तोते गुट, २०० तोते शहद शौर ४० तोते दवा सेनी चादियै । 
जो चौक्ञेपतनो चीकतोने डालकर वदत दिन तक रख द्यो जाती 
दध, वह संधित य। खो हो जाती ई । यह भग्रासव" श्रौर “ररि 
नमसे ठो षरह को ोती ई । गर कचे पानोमे कच्ची दवा 
डालकर रख छोडी जाती तो “त्राव” कनात हे । प्रगर काटा 
करके रक्तौ जाती ₹ह, तो “त्ररिष्ट” करनाती ह । 


नस्य । 
दसकरे निधे “चिकित्साचन्द्रोदय" दूसरे भागके यष्ट २७०१-७ 
देखिये । कम-दे-कम नम्यका काम पडने पर ती ज्ञरूर री देखिये । 
क्धोवि वक्षं नस्य ऊ सम्बन्ध मे बहतसी काम कौ नतिं लिखी ₹ईै। 





{ १) मं दवा पानी दयो, सो चौना जल डालो । कड दवारे प्रटयुनाजल 
पौर युत दी कदी मेँ सोल गुना पागी डालते । यद कषाय या काटेका 
गियमदे। 

(२ }सेरश्रादिका सारललो; नीमश्यादिकी दयालो) थनारेप्रादरिफे 
पल्लो । पर्ल शराद्ि के पत्त लो 1 चीत कौ ज, सूरनशना कन्दर, मौम ष्यौर धद्रमे 
के प, तरिफले के फल, धायकते फुल, कटेरीका सव्या, सैर का सार ध्यौर दधवा 
छो की ऋल सो । येल का कचा फल मौर प्रमलसाप का पका पाय सो । बद पी 
छ्याल, विनयसार का सरार ध्यौर तालीषपत्र के पत्ते सो ॥ ध 

(3 + चुरण मृ दूनी मिश्री शौर वरापर गुड मिलामो । सदो मे चूर्णे बूना 
युडश्मौर चौयुनी मिश्री भिललादो। 

८४२ मधुर, अम्ल पौर लवण रख वायु क ना वरते ६। ति, वु श्र 
कषाय सत फफयो दर करते * 1 वपाय, तिन श्योर मधुर रव पितर को माभ वरते द । 


कि, 
1 1 
= च + ~ 


४६६ विकित्साचन्द्रोदय । ८. 
स ` ५ = जत ज न [ ` 
तिक्त, क्ट श्रौर कथाय रस वात को उत्पन्न कत्ते । मधुर. म्ल श्रौर सवरश कफ , 
फो पैदा करते ६1 म्ल, लग श्रौर क्ट रप पित्त को करते । १. 

५५) स रोगे जां सक टो नयी दवारं सो, पर यमिह, पीपल, गृदश- " 

नियाी प्मौर शहद रान सो । चावल पान मौर कलीमी घुगनेही अच्छ होतेई। : 

{६ । गिलाय, द्धा, श्र शसा, पटा, शतावर, श्यमगन्ध, सहचर्‌, सोपा श्रौर # 

प्रसारी द्रनको सदा गीली लो › पर दृनी मत लो । नीम, परवल, केवदा,विरटी, 
सोट, कन्द, इन््रवाख्णी, नागग्लो, गृरल ये भो गीली टी लो , पर दूनी न घो । ‹ 

(५) सूयी शरोर नयी दवा कामम लो रौर गीली द्वा को दृनी लो । , ".- 

८) जतं ओपयि खाने का समय न लिप टो, वं प्रात, फाल मँ दवा मेवन 
कराप्रो। । ध 

८६) ज्यं किंस दया का शन्न न लिखा टर ( जने जड, छात या पत्ते कोर") 
व जद लो । क मः 

(९०) जहां ्रौपपि का प्रमाण न लिखा षो कि, फितनी-कितनी लेनी चाहिषं , 
यष्टा सन फो उरायर-यराव्रर लो । > 

(९९) जह यद न निषा दो कि, ्यसुक पारम दवा पामे, पदां मि्टोका वतन , 
तेना चाहिये । । # 

(१२५ जहां गोली यगेर॒उनाने या प्मलुपानके पतते पदार्थ का नामन, 
लिखा हो, बलं जन लो । जहां यष न लिता हो फि, श्रसुफ चीभ का तेल सो, वक्षं 
सिनं कातेल लो। 1 

(१३) जहा पएकदी चीन दो वार लिपी दोऽवहां उसे दूनी. यानी दो वार ष्टी लो 1; " 

(१४) चूण्‌ दो महीने मे निक्रम्मे हो जतेहे। गोली मौर ्रवलोष् १ चष वादं 
खराय दो जति । ध्यासव, धावु मौर रस जितने घराने हो, उतने ष्टी प्रच्छै। ˆ * - 

(९५) जटा ल॒ लिखा दो, वरहा. सेधानोन रौर चन्दन क्लिखा.दो बद्‌ लाल ' - 
चन्दन सो । वृण, श्रासव, ्रवलेद श्योर तेल में सकरद चन्दन लो । छाथ प्रोर लेप 
मँ छधिकता से लाल चन्दन्‌ लो । घी दृष, क्लिखा हो वहां गाय का धी दू लो +: 
जहां मृन्न लिखा दो, वहं गोमू लो । थ - 

, (१९) अगर को श्योपधि न मिने,तो उसक्रा मदल या प्रतिनिधि ते पो । क्रिसके ` 
मरदलेमं षा लेना चाद्ये, इक तिये ‹ चिफित्माचन्द्रोदय” पहला मायके ३०८३-- 
३०५ प्रष्ठ दघ्िये । 

(९५ कत दना श्यच्छी दै, कौन घरी, इस के जानने के लिये पते भागे 
३०८-३१९ पृष्ट देषिये । ऋ. 
 _ (य) उहागा, भिक्षा, धरे बीज, च्रफीम, कुचला, हग, नौसादर,लपरिया, 
रिभ, भख, हरताल, फिटकरी, जमालगोटा, सींगिया, सीनसिल,कौठी.शदध सम~ -' 


न्दर पेन, पारा प्रर गन्धकके प्रोधने की सि * " दुम भागके = ' 
ष्ट ५७५--५०१ म लिखी है । 0 (+ 
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